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समपख 
संस्कृत तथा हिन्दी भाषा के परम भक्त; 


परम माननीय 


आरी ठा० हरगोविन्दसिंह जी, 
भूतपुवं शिक्षा-मन्त्री, उत्तर पदेश्च 
कौसेवा मं 
सादर सविनय समपित 


कपिख्देव द्विवेदी 


धाक्कथन 


प्रतिमानारक क। यहं प्रस्तुत संस्करण बरी ए०, ण्मर ए० तथा तत्समकश् 
विद्यां कौ श्मावश्यकता की पतिं को ल्य में रखकर लिखा गया ह | ्रभी 
तक प्रतिमानारक का एेसा कोद संस्करण उपलन्ध नहींथा, जो द्न्दी के 
माघ्यम से उनका संपृणं च्चावश्यकताश्रों को प्रगां कर सकर । इस संस्करण में संस्कृत 
का मूल श्चंश मोटे शर्तों ये द्पा रै, तत्पश्चात्‌ उसका हिन्दी शरोर इंग्लिश 
अनुवाद ह । नोस में च्त्युपयोगी सम्प्र विवरण, व्याकरण, न्द्‌, श्रालोचना 
अदि द्‌ गहं दै । प्रारम्भमं भूमिका में नाटक का] महत्त्व, नाटकों की उत्पत्ति, 
भास के नाटक) उनका रचयिता भास दै, मात का समय, भास की नाटूवकला, 
मास कौ शेली, प्रतिमानाटक कं कथया, मुख्य पात्रं का चरित्रचिच्रणु चादि विस्तार- 
पूवक दियागयादे। पुस्तक के श्नन्तमे विशेष उपयोगी & परिशिष्ट दिए गए 
है। प्रयल्ल किया गया किल्लात्रों के लिए उपयुक्तं सभीवातों का संग्रह्‌ हो 
तथा श्चनावश्यक सभी ब्रातं का परित्याग हा | 

दस पुस्तक कर सम्पादने मके स्व० श्रीं गणपति शस्त्री, श्री शिवराम 
मह्‌ःदेव पराजपे, श्री एम> चआ्रार० कराले तथा श्री रामचन्द्र मिश्र के प्रतिमा-नाटक 
के संस्करणों से विशेष सायत प्राप्त दृह हे, तदयं उनका कृतज्ञ हू । 

माननोय श्री टा° हरगौविन्दसिंह जी, शिक्तामंत्री, उत्तरप्रदेश ने पुस्तक की 
मूल ग्रति को देखने तथा सम्पण करन कं स्वीकृति दी हं, तदं उनका श्रत्यन्त 
कृतज हूं | पुस्तक क प्रफ संशोधन च्रादि कार्यो में इन व्यक्तियों से विशेष सहयोग 
मिला है तदथं उन्हे घन्यवाद्‌ है! श्री रूपनारायण शास्त्री ८ हिन्दी सा० संमेलन 
प्रयाग ), दोनों ्योटे भाई सत्यदेव णवं प्रेमनाथ । पुस्तक के प्रकाशक को उनके 
सहयोग के लिए विशेष धन्यवाद्‌ र । 

न्त मेँ विद्वज्जन से निवेदन ह कि वे पुस्तक के विष्य मजो संशोषन, 
परिवर्तन या परिवर्धन का विचार भेजे, वह बहुत कृतज्ञतापू्वंक स्वीकार किया 
नापगा | 

सट एंड्रूज कालेज, गोरखपुर | 


होली, २००९ वि° कपिलदेव द्विवेदी 


भूमिका 


( १ ) नाटक का महत्व 


न तज्ज्ञानं न तच्क्रिल्पंनसाविद्यान सा कला । 
नस योगो न तत्कम॑ नाय्येरस्मिन्‌ यन्न दश्यते ॥ 
नस्यशास्त्र १--११३ 
संस्कत के साहिव्यशास्त्ियो ने काव्यको दो भागों मे विभक्तं कियारै, एक 
द्य श्रौर दूसरा श्रव्य | 
दश्यश्रव्यत्वभदेन पनः कान्य द्विषा मतम्‌ । 
टश्य तत्राभिनेयं तदुरूपारपात्तु रूपकम्‌ ॥ साहित्यदपण ६.१ 
दृश्य कान्य में नाटकं या रूपक्रो तथा उपरूपक का ग्रहण होता रै, क्योकि 
इनका परभिनय क्रिया जातादै) ये जनताके द्वारा टश्यदहोति दहं | नाटक के लिए 
संस्कत मे पारिभाषिक शम््‌ “रूपकः ?। अभिनेता शभिनय कौ श्वस्यामें 
ऋअपने ऊपर नारकीय पात्नका च्रारोप कर लेता हे, शतः नाटक को रूपक कहा 
गयादे। स्पककेही १० मद्‌ंमेसे एकमेद्‌ नारकदै। सूपक के श्८्मेद्‌ है 
तथा उपरूपक क १८ । दस स्पकांके नाम र :- 
नाटकमथ प्रकरणं भारव्यागोगसमवकारडिमाः । 
दहाम्गाङ्कवी स्यः प्रहसनमिति रूपकाणि दश । सा० दर्पण ६.३ 


( १) नाटक, (२) प्रकरण, (३) भण, (४) व्यायोग, (५) 
समवकार) (६ ) डिम, (७) दहामृग, (=<) प्रक, (€ ) वीध, ( १०) 
प्रहसन । ( इनफ़ विस्तृत विवेचन तथा उपरूपकों के विवेचन के लिये देखिए 
सादित्दपंण परिच्छद्‌ ६ ) । भ्व्य काव्यो मे रधरवंश श्रादि का ग्रहण होता है, जो 
केवल पठन मया श्रवण के विपय रै, ये च्रभिनेय नहीं ई । नाटकों में श्रव्य काव्य 
कौ शपेत हदयग्राहिता, मनोरज्ञकता, च्राकरंकता तया विविधता अधिक होती 
दै, तः भव्य काव्य क) पेशला दृश्य काव्य धिक जनप्रिय होता रै । अतएव 
कहा गया हे कि--काव्येतु नायकं रम्यम्‌" कन्य की शयपेच्ञा नारक अधिक 


( २) 


रमणीय होता है । मरत मनि ने नाट्य शास्त्र में नाटकों की विशेषता का उल्लेख 
करते हुए अतएव कहा है कि--नाटरक भं ज्ञान, शिस्प, विद्या, कला, नवीन 
योजना, क्रिया-कुशलता श्चादि समी का समन्वय रहता है, श्तएव नाटकों का 
महत्व भ्रन्य कान्य की च्रपेक्ञा बहुत च्रभिक है । 

न तज्ज्ञानं न तच्द्िल्पं... . .. ( नास्वशास्न १.११३ ) 


(२ ) नाटकं फी उत्पत्ति 
मनुष्य कं स्वामाविक़ परचृत्ति है कि वह श्रपने भावों श्चौर विचारों को दृसरो 
तक पर्हुचवे | इस्फ़ लिर. मनुष्य शब्दों का प्रयोग करता है, कभी ईगितसे 
तथा कमी नृत्य-गीत श्रादि के द्वारा वह अपने भाव प्रकट करता है । मनोरञ्ननाधं 
दुसरे का शनुकरण॒ करने की प्रवृत्ति मा मनुष्यमें स्वाभाविक है । इसको जब 
कथोपकयन या वार्तालाप, संगीत, दत्य, वेशभूषा एवं माव-मंगी रादि से समन्वित 
कर देतेर्है तथाउसे नास्यका स्पद्‌ देते द, तभी नाटक का प्रारम्भदहो 
जाता है । 
मारतीय नाट्यशास्त्र की उत्पत्ति की विवेचना करते हु महामुनि भरत ने 
श्रपते नाट्यशास्त्र मे उल्लेख किया ह कि सम्पूणं देवताश्रों ने ब्रह्मा से प्राना 
की किं हमे रेसी मनोरञ्जन की वस्तु दाजिये जो दृश्य शखर श्रव्यं दोनों दो, जिसको 
चारों वणं के व्यक्ति समान रूप से श्रमना सके । उनकी प्रार्थना पर ब्रह्मा ने चारों 
वेदां से सारभाग लेकर पांचवें वेद्‌ नाटयवेद्‌ की खष्टि की । मह्य ने अ्ृम्वेद्‌ से 
पाट्य ( संवाद्‌, कथोपकयन रादि ), सामवेद से संगीत, यजुवद से अभिनय तथा 
अथववेद से रस ऊ तत्वों को लिया | 
एवं संक्रस्प्य भगवान्‌ सववेदाननुस्मरन्‌ । 
नाययवेद्‌ं ठतश्चके चतुवंदाङ्गसम्भवम्‌ ॥ 
जग्राह पाट्यग्बेद्‌।त्‌ सामभ्यो गीतमेव च । 
यजुवेंदादभिनयान्‌ रसानाथवं्णादपि ।। 
नाध्यशास्र १.१६- १४ 
मरत मुनिके कथन को यदि स्थूलस्ममेंमीलियाजायतो वहुक्पष्ट है 
किं नाटक के लिए चार तत्वों की विशेष ्ावश्यकवा है, अर्थात्‌ संवाद, संगीत, 
अभिनय आौर रख । ये चारो तत्व चारो वेदों में प्राप्य ई, अतः चारो वेदों शे 


( ३ ) 

नाटकों की उत्पत्ति सर्वया बुद्धिगम्य दै । श्रृग्वेद के यम-यमी सूक्तं ( म्बेद 
१०, १०. १--१४ ), पुख्रवा-उवंशी-संवाद सूक्तं ( ऋग्वेद १०. ६१. १-१८ ) 
तथा सरमा-पणि-संवाद सूक्त (अग्‌ १०. १०८ १--११ ) म नाटकोपयोगी 
संवाद्‌ का तत्व ब्रूत सुन्दर खूप में प्राप्य है । इन्द्र, श्रम, उषस्‌ + मख्त्‌ च्रादि 
देवता्चों के महस्वभोधक सक्तो मे नाटकोपयोगी पाटूय ब्रूत श्रभिक मत्रा में प्रस 
होता है। सामवेद संर्गातमय वेद्‌ देदही। यजुवद कं यिय क्रियाकलाप में 
अभिनय का अंश विमान दै तथा ्रय्ववेद्‌ में विभिन्न रसो का प्राप्तिदहोती दै। 
षस प्रकार चारों वेदोंके त्वोंको संग्रह करके नाटकों का प्रारम्भ हूच्रा | यही 
नादकं शनैः शनैः परिष्कृत होते हण उच कोटिके नाटकोंके रूपमे प्राप्त 
होते ई । 

पाश्चात्य विद्वानों ते नाटक की उत्पत्ति के विप्रय मे विभिन्न मत प्रस्तुत किए 
हे, जोकि केवल एका्गी भावनासे प्रेरित होकर प्रस्तुत करिए गर्‌ हं, अतः 
सर्वागीशरूप में ग्राह्य नहीं है । उदाह्स्णायं कुह्न विचार निम्नलिवित रै :- 
{ १) प्रो° रिजवे ( ९0९५4 )-- नारको का उद्‌भव मृतात्माच्रौं को प्रसन्न 
करने तथा उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिट्‌ दृश्ा। (२) पवं-वाद्‌-- 
विभिन्न पवं पर खेलते जाने बलि द्द नाटकं से नाटकों का जन्म हश्ना। 
(३ ) रसलीला श्वादि से नाटकों का उदूभव । (४) प्रो हिलत्रड 
( प्ााल००८ ) शरीर सेन कोनो ( §प् ६००५ )- नारको का जन्म 
लोकप्रिय स्वागोंसे हूच्रा। (५) प्रो पिशेल (एष्छव) का मतदहै कि 
नाटकों का जन्म कठटपुतलियों के नाच से प्रा है । (€ ) परो° ल्यूडसं (.प्तवलड) 
--नाटकों का जन्म द्भायानाटकों चर्यात्‌ भावा द्वारा दिष्राए्‌ जाने वाले नाटर्को 
से हृश्रा है । (७ ) प्रो° मेक्समूलर ( 21४८ प्ल ), परो° सिलवन ज्ञेवी 
( आण्ड लश ), वोन ररोडर (४० लीपण्ल्वल) श्रौर डा ० हर्टल (पद्य) 
भारतीय नाटक कौ उत्पत्ति ऋग्वेद के सवादसूक्तीं से मानतेर्है। (<) भरो 
वेबर ( कल ) ने भारतीय नाटकों के उद्गम में यूनानी नास्थकला के प्रभाव 
को सिद्ध करने का प्रयत्न किया हे। परन्तु प्रो» सिलवन लेवी श्रादि विद्वार्नो ने 
इस मत का समूल खयणडन किया है | 


पाश्चात्य विद्धान्‌ भौ इस बातको स्वीकार करते ह कि नाटकं का प्रारम्भं 


( ४ ) 


सवप्रथम मारतवं मेँ ही दृश्रा है । मैक्समूलर, पिशेल, लेवी, मैकडानल शरोर कोषं 
श्रादि ने इसी मन्तव्य को स्थिर किया है | रामायण श्र महाभारत मे खष्ट सूप 
से नारक्रों का उल्लेख प्राप्त होता है । रामायण के निम्नलिखित श्लोकां मेँ नाटक, 
नट) नतक च्रादि का खयष्टः उल्लेख ठै | नाटकों मे रस-परिपाक होता है, इसका 
भी निदेश कियागप्रादहै) 


रसेश्श  गारकरुणहास्यरौद्रमयानकैः । 
वीरादिभी रसेयुक्तं कव्यमेतदगायताम्‌ ॥| रामायण १.४.६९ 
नाराजके जनपदे ्रक्कष्यनटनतकाः । रामा० २.६७. १५ 
वाद्यन्ति तथा शान्ति लासयन्त्यपि चापरे । 
नाटकान्यपर प्राहू शस्यानि विविधानि च || रामा २.६६.४ 
शेलूपाश्च तथा स्त्रीभिर्यान्ति । रामा० २.८३.१५ 
दसी प्रकार महाभारत ममी सूत्रधार, नट, नतक श्रादि का उस्लेण्व प्राप्त 


होता हे । 


इस्य्रवीत्‌ सूत्रधारः सूतः पोराणिकस्तथा । मह १,५१.१५ 


नारका विविधाः काव्याः कथाल्यायिककारकाः । महा ० २.१२.३६ 
्रानतगिचि तथा स्वँ नटनतकगायक्राः । महा० २३.१५.१२ 


महाभारत कै विराट पवंमें रंगशाला का मी उल्लेख मिलता है। हरिवंश 
पुराण मे उत्लेष्व मिलना कि वत्रनाम के नगर मेँ कोवेररम्भाभित्तार नायक 
खेला गया या | 

मह्रं पाणिनि का समय ईसा से कम से कम ७०० वृं परव माना जाता 
हे । पाणिनि ने अयने सूरो मे दौ नयसूत्रों अर्थात्‌ नाट्यशास्त्रं का उल्लेश्व किया 
है । एकं के रचयिता शिलालिन्‌ ये श्रौ दुसरे के कशश्व । 

पाराशयंशिलालिभ्यां भिच्ुनटसूत्रयोः । पा० ४.३.११० 

कम॑न्दक्र शाश्वादिनिः । पा? ४.३.१११ 


इससे ज्ञात होता हे किं महिं पाणिनि से ब्रूत समय पृषं नाय्यशास्त्र पनी 
एणं उन्नतावस्था को प्राप्त हो चुका या। पाशिनिमे केवल श्वष्टाध्यायीकी ही 


५ ५ 


रचना नहीं की, श्रपितु “जाम्बवतीजय' नामक नाटक भी लिखाचा, जेस 
किं निम्नलिखित श्लोक से ज्ञात होता है-- 


स्वस्ति पाणिनये तस्मे येन शद्रप्र्ादतः। 
परादौ व्याकरणं प्रत्तः तता जाम्बवतीजयम्‌ | 


महिं पतञ्जलि (३०० ई° पू) ने श्रपने महाभाष्य (३.२.१११) 
मे कंसवघः श्रौर श्ालिवन्धः नामक्र नारको कै खेल्ले जने का उल्ल्ञेव करिया 
है । भारतीय नाटय शाच्र के प्रषान प्रचायं भरत मुनि मान जाते ह | उनका 
नाटूयसम्बरन्थ। (नारुयशाक" नामक श्लोकबद्ध॒म्रन्थ उपलब्ध हो चुका हे । इसमे 
३९ अध्याय है ¦ लगभग ४०० ष्ठ के इस विशाल म्रन्य मे नाट्य सम्बन्धी सभी 
विप्रयो का वहतं विस्तृत ओर प्रामाणिक विवेचन ई । इसका भी समय ३०० ई० 
पू० के लगभग माना जाता र । इतमेज्ञात होता दकि ई० पू० तृतीय या चतुर्थः 
शतान्दी म भारतीय नाट्‌यकला चपरनी उन्नत वस्या म यी| 

भारतीय नाटककार म ससे प्राचीन रचनाएं महाकवि भासक प्राप्त 
होता है । तत्पश्चात्‌ महाकवि शृद्रक, कालिदास, खश्ववेप, ह, भवभूति रादि 
के नाटक ई, जिनके द्वास भारतीय नायको का सम्मान मवत्रहो सकारे | 


(३) भासके नाटक 


भास के सम्प्रति १३ नाटक उपलब्ध होते ह । इनका प्राप्त करने का श्रय 
स्वर्गीय महामहोपाध्याय श्री गर्पति शालनी ( व्विन््रम्‌ ) कोहे। उन्हंसन्‌. 


१ "जाम्बवतीजयः नाटक के कुक्त प्रसिद्ध श्लोकय रै :- 
गतेऽधंरात्े परिमन्दमन्दं गर्जन्ति यत्‌ प्रादरपि कालमेघ्राः | 
अपश्यती वत्समिवेनदुवरिम्बं तच्दर्वरी गौरिव हूंकरेति ॥१॥ 
उपोटरागण विलोलतारकं तथा गहीतं शशिना निशामुखम्‌ । 
यथा समस्तं तिमिर्रशुकं तथा पुरोऽपि रागात्‌ गलितं न लन्लितम्‌ ।२॥ 
विलोक्य संगमे रागं पश्चिमाया विवस्वतः । 
कृतं कृष्णं मुं प्राच्या न हि नार्थो वितेर््यया ॥२॥ 


( ६ ) 


१९६०६ मेये नाटक दरावनकोर राज्यम प्राप्तहुएये। श्न १३ नाटकों को चार 
मागं मे ब्रटि नजा सकता रै-{ क) छदयन की कथा से संबद्ध-(१) 
प्रतिज्चायोगन्धरायण्‌, (२) स्वप्नव्रासवदत्तम्‌ । (ख) महाभारत पर 
श्मा्रित--( ३ ) उरुमेग (४) दूतवाक््य, (५) पंचरात्र, (६ ) बाल- 
चरित, { ऽ ) दृतघ्रगोकच, (= ) कर्णभार, (६ ) मध्यमव्यायोग । (ग) 
रामयण पर श्राध्रित--{ १०) प्रतिमानाटक, ( ११) श्भिषेक नाटक । 
( घ ) केल्पना-मूलक--({ १२ ) च्रविमारक) ( १३ ) चारुदत्त | इन नारका 
-का संक्षिप्त परिचय निश्नलिलित > :-- 

( १) प्रतिज्ञायोगन्धरायण॒--दइस नायकमें चार शरक र| उदयन का 
वासवदत्ता से प्रेम शौर तिवाह का वर्णान ई । मन्त्री यौगन्धरायण॒ द्वारा उद्यन 
को प्रोत के यहां से वरुडाने तथा उसकी नीतिमत्ता का वर्णन रै । 

(२) स्यप्रबासवदत्तम्‌-रस नाटके € च्रेक द। मन्त्री यौगन्धरायण॒ 
का वासवदत्ता श्रगिनिमं जल कर मर गई इस प्रवाद्‌ को केलाकरर उदयन का 
पद्मावती से विवाह कराने तथा उदयन के च्रपटत राज्य को पुनः प्रात करानि का 
वणन है । 

(३) उरुभंग--यह एकाकी नायक द| द्रोपदौ के श्रपमान के प्रतिकार- 
स्वरूप भीम द्वारा दुर्योधन की जंवाको भंग करके उसको मारने का वणन दै। 
-संस्करेत साहित्य मे यह एक दुःखरान्त नारक है। 

( # ) दुतवाक्य--यदह मी एकाकी नाटक है| महामारत कै युद्ध से पूवे 
ओकृष्ण का परडवो क। च्ररसे सन्धि का प्रस्ताव लेकर दुयोधन कै पास जाने 
श्रीर्‌ विफल-मनोरथ लौयने का वणन दै | 

(५) पचरात्र-दस नाटक मेरे श्रंकरह। यज्ञ का समाप्ति पर द्रण ने 
वुयोघन से दस्तिणु। मांगी फि पाडवों को च्राधा राज्यदे दो | दुर्योधने कहा 
कि पचि रात्रि के चन्द्र यदि पांञव मिल जागतो एेसाकररदगा। द्रोण के 
प्रयत्न सै पाडवों का मिलना श्रौर श्राधा राज्य प्रास्त करना। 

(£ ) बालचरित--इस नायक मे पांच ्र॑क र| इमे श्रीङृष्ण के जन्म 
-से लेकर कंख-वघ तक की कथा वित दै । 


४ "0 


( ७ ) दूतघटोत्कच-यह एकाकी नायक है। श्रमिम्न्युकी मृब्युके 
पश्चात्‌ श्रीकृष्ण का घटोत्कच को दुतरूप मेँ धृतराष्ट्र के पास भेजना । दुर्योधन 
राया उसका शरपमान । दुर्योधन का कथन किं श्चपने बाणो द्वारा इसका 
उत्तर दूंगा 

(य) कणभार-यह एकाकी नारकं ह | इसमें कणं का ब्राह्मण-वेशघारीः 
इन्द्र को कवच श्रौर कुंडल दानमेंदेनेकावशंनहे। 

( ६) मध्यमव्यायोग--यह भी एकाकी नाटक ( व्यायोग ) हे । मध्यम 
पाडव मामके द्वारा घटोत्क्वके ट्‌(थसे एक ब्राह्मण के पुत्रको वरचाना | भीम 
को पुत्रके दशन से श्रानन्द्‌ श्रौर्‌ हिडिम्बा से पुनः मिलना। 

(१०) प्रतिमानाटक-इस नारकमें सात श्रकै । रामायण की कथा 
क[ संक्षिप्त वणन दै । इसकी विस्तृत कथा चग दी गह्‌ ह। 

(११) श्रभिषेक नाटक-दस नाट्कमे९ शंकर | इसमें रामायण के 
किष्किन्धा कड से युद्धकाड तक कीसारी कयासंद्तेपमेंदीदहे। च्रन्त में रावण 
वध के पश्चात्‌ राम के राज्यामिेक्र का वणन दै । 

(१२) अविमारक-इस नाटके € च्रं है । इसमं राजकुमार च्रवि- 
मारक का राजा कुन्तिमाज कौ पुत्री राजङ्कुमारी कुरंगी कं साथ प्रण॒य-विवाह 
वर्णित दै । 

(१३) चारुदत्त--दख नाटक में चार चरक है! इसमें निर्धन किन्तु उदार 
चित्त ब्राह्मण चारुदत्त श्रौर वसन्तसेना नाम की वेश्या के प्रणय-संबन्ध का वंन 
दै । संभवतः मासकी मृत्यु के कार्ण यह नाटक पूरा न्हीदोस्काथा। दसी 
नाटक के श्राघार पर शूद्रक ते श्चपना “मृच्छकटिक नाटक लिखा दै ओर मास 
की कया को पूणं कियादहे। 


( ४) इन नाटकं का रचयिता एक ही व्यक्ति है 


हन १३ नाटकों मे कहीं भी लेखक का नामोल्लेख नही है, छतः इन नारकीं 
के विषय में कद विवाद उन्न होगए है| साधारणतया सभी विद्धान्‌ हन 
नारको कोणएकही व्यक्ति की कृति मानतेर्ह। इसके लिए विशेषतया निम्न 
लिखित युक्तियां प्रस्त की जती ईह :- 


( ठ ) 


( १) इन सभी नारको मे एक मुख्य विशेष्रता यह दृष्टिगोचर होती दे क 
ये नाटक सूत्रघारते प्रारम्भ होतेह । सभी में रंगमंच संबन्धी प्रथम संप्रत मिलता 
है कि--“नान्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधारः” | श्रन्य संस्कृत-नाटक नान्दी से प्रारम्भ 
होते है । नान्दी रंगमंच पर श्चाकर मंगलाचरण करता है, तत्पश्चात्‌ सूजरधार 
श्यातारहै। 

(२) इन नार्ट्को मे नारक की भूमिका के लिर्‌ “स्थापन शब्द्‌ च्राया 
है | श्रन्य नाटकों में इसके लिट प्रस्तावना! शब्द श्राता दै । 

(३) इन नाटक मे श्ररोचनाः का श्रमाव है श्र्यत्‌ प्रस्तावनामे न 


लेखक का नाम रै, न उनका परिचय चओ्रीरन नारक्रका ही नामोहलेल इ। 
न्य नाटकं में ग्रन्थ-नाम, कवि-नाम, उसका परि चय श्रादि प्रस्तावना में मिलता टै | 


(४) इन नाको मे से पाँच मे र्यात्‌ स्वप्नवासवदत्ता, प्रतिज्ञा-योगन्ध- 


रायण, प्रतिमानाटक्र, पंचात्र, श्रीर ऊसमंग में प्रथम श्लोक मे मुद्रालंकरार प्राप्त 
होता रै श्र्थात्‌ प्रथम श्लोक मे नाटक के मुख्य पत्रोंकेनामच्रा गर्‌रहै। 


(५) इन नारको मसे खरभिकमें कुक साधारण प्रसि्तंन के साय "मरत- 
वाक्यः ( अन्तिम~श्लोक ) प्रायः एक ही है-इमामपि मरही कृत्स्नां राजसिंहः 
प्रशास्तु नः' । 


(६) इन सव नारको म मूमिश्रा बहुत कोटी है। प्रारम्भिक संबाद्‌ के 
जाय भी प्रायः खमान र । जेसे--“एवमावं मिश्रान्‌ विज्ञापयामि,... ...-.... 
इत्यादि । 

(७ ) विभिन्न नाको मे कं पात्रं को दुहराया गया है । जैसे प्रतिन्ञा० 
ओर दूतवाक्य मेँ केनुकी का नाम बादरायण" | चार नायको मे प्रतिहारी का 
नाम "विजयाः है | 

( = ) कतिपय श्रप्रचलित कन्दो का प्रयोग मिलता है, जैसे सुवदना, द डक 
रादि । आ्नुष्टरप्‌ उन्द्‌ ब्रहूत अधिक माताम दै। 


(६) ब्रूत से नाटकं में नाटकीय विशेषा भ्पताकस्यानः ( चर्यात्‌ नाट- 
कीय व्यङ् म्य ) का प्रयोग मिलता है। 


( € 


(१०) इन समी नारको मे एक मुख्य समानता यह है कि इनकी माषा 
चौर शैली समान है । कितने ही शब्दो, वाक्यो, श्लोकों श्रौर पदों को विभिन्न 
नाटके मे दुहराया गया है । वही उपमार्पँ श्रीर उस्परह्नाणँ विभिन्न नाट्को मे 
मिलती ई । डा० सूक्थंकर ( 7. ऽष्ट पौड व ) ने पनी पुस्तक ("प्ता 19 
भास में एेसे समान वाक्यों च्रादि की पूरी सूची दीह श्चौर इनकी ण्या १२७ 
है । ( नोट्‌स मे एते समान-वाक्यों का यथास्यान उल्लेखे कर दिया गया है ।) 


(११) इन नाटकों में श्रपाशिनीय एवं चरां प्रयोगो की संख्या बहुत है, 
जो पाणिनीय व्याकरण के श्रनुसार ठीक नहीं । जैसे श्रप्रच्छ्‌ का प्रयोग 
परस्मेपद में | 

(१२) कुल्भु नाटक श्रन्योन्यसंबद्ध है । जेसे--खप्नवासवदत्त प्रतिज्ञा-योगन्ध 
रायण का ही उत्तर-भाग समभना चाहिए । इसी प्रकार प्रतिमानार्क श्चौर च्रभि- 
वेक नाटकं है | 


(१३) माता के नामसे युक्त पुत्र का नाम-निदंश। जसे रामके लिए 
कौसल्यामातः; लक्ष्मण के लिए सुमित्रामातः च्रादि । 


उपयु क्त कारणों से इन नाटकों का लेखक -एक ही व्यक्ति माना जाता है । 


(५ ) क्या इनका रचयिता भास है ! 


इन नाटकों मे कहीं भी लेखक का नाम-निदंश नहीं है । चरतः विदानो मे 
इस विषय पर पर्याप्त विवाद है कि येनारक भसकेहीरैया ऋन्य किसीके। 
ये नाटक भास केहीर्टै, इत पक्त की समर्थक युक्तिर्यां श्रधिक संगत है, चरतः 
धिक विद्धान्‌ इसी पच्च को ठीक मानते है| जो इन नाटकं को भास-कृत नही 
मानते, उनम मी दो प्रह । करुद्ध इनको किसी अर्चात कवि की स्वना मानते 
रह श्रौर कन्न इनको केरल-प्रदेश के चाक्यार नामक नयो द्वारा नाटक प्रदर्शनार्थं 
संकलनमात्र मानते हे । 

श्री गणुपति शस्ी ने सवप्रप्रम इन नाटकों को भासत होने का उल्लेख 
किया या | इस पच्च के बिशेष समथंक श्री शिवराम महादे पराजपे, एम. श्चार, 
श्रते, कोच, याकोदी, स्टेन कोनो, लेटे, थमस आर भो हिवारगोंवकर द! 


( १० ) 


इस पद के विरोधियों मे श्री पो. वी. कायो, रं गाचायं रदडी, डा> बनेट, पिश- 
रोड़ी तथा मनाय शालनी ई । डा ° सूक्यकरर श्मीर प्रो° विन्टरनीत्छ इन दोनों 


पन्ञो के मध्यमां के मानने बाज्ञे र । उनके मतानुसार ये नाटक भात-कृत ई, 
परन्तु अभी तक प्रात युक्तियां एणंतेया निशं यास्मक नहीं ह । 


ये नाटक भास-कृत है, इस पक्त की समर्थक युक्तियां निम्नलिखित ई :- 


( १) महाकवि व्रण ( वीं शताब्दी) ने हृषचरित के प्रारम्भ में ( श्लोक 
१५) भक्त की प्रशंसा भें निम्नलिखित श्लोक लि्ादै च्रौर भात्त की मुख्य 
विशेषत बताई हे कि उसके नाटक सूत्रधार से प्रारम्भदहोतेर। 


सूत्रघारकृतारम्भे्नायकैर्बहुभू केः | 
सपतावौर्यशा लेमे भासो देवङ्लैरि ॥ 


भास्तकं समी नाटक सूत्रघारसे प्रारम्भ होते ई, नन्दी से नर्ही| इसका 
पहले उस्लेख किया जा चुका है । 

(२) दरिडन्‌ (कटी शतान्द्‌।) न च्रपने काव्यादशं (२,२२६) मे यह्‌ पंक्ति 
उदूधृत कौ हे लिम्पतीव तमोऽङ्गानि वषतीवाञ्लनं नभः" । यह्‌ श्लोक भास 
के बालचरित (१,१५) चरी चारुदत्त (१.१६) मे मिलता ई । 

(३ ) वाक्पति (००३० ) ने श्रपनी पुस्तक शगउडवह्‌' मे भासको 
'जलणुमित्त' (ज्वलन-मित्र) अर्थात्‌ शि का मित कहा है। भासत के लिए यह्‌ 
विशेषता सायक है, करयो्रि उसफ़ ब्रहूत से नाटकों में अभिदाह का दृश्य मिलता है । 


भास्षम्मि जलणमित्ते कुतीदेवे श्र जस्स रधुश्ारे । 
सौवन्धवे च्रं बन्धम्मि हारीयन्द्रे चर श्रणन्दो ॥ 
(भासे ज्वलनमित्रे कुन्तीदेवे च यस्य रघुकारे । 
सौत्न्धवे च बन्धे हारीचन्दरो च श्चानन्द्‌ः ॥) 


(४ ) मामहं (८०० ६०) ने श्रपने काव्यालंकार (शध्याय ४) मेँ न्याय- 
विरोध उदाहरणा में हतोऽनेन मम भ्राता मम पुत्रः पिता मम' यह्‌ पद्‌ उदूधृत 
किया है । यह पद प्राकृतं रूप मँ प्रति्ायौगन्धरायश के प्रथम श्यंक में मिलता है| 


( ११९ ) 


शश्रगोण मम माद्‌ ददो, अरणोण मम पिदा, श्रणोेण मम खुदो ।' 

(५) वामन (६०० द°) ने श्चपने ।काव्यालेकारसृन्रृत्तिः मे भास के 
नारको से तीन उद्धस्ण दिए दै। (क) अध्याय ३ अधिकस्ण १ मे व्याजोक्ति 
का उदाहरण- 

शरच्छशांकगोरेण वाताविद्धेन भामिनि । 
काशपृण्पलवेनेद्‌ साश्रुपातं खं मम ॥ 
यह्‌ श्शोक स्वप्नवासवदत्त के ंक४्मंप्रान होता द । 


(ख ) ध्य मचरपिरडस्य कृते न युध्येत्‌" वामन का यह उद्धरण भास के 
प्रति्चायौगन्बरायण (पंक ४ श्लोक २) का उद्धरया > । (ग) वामनते चरध्याय 
१ अधिकरण ५ अ नम्नालवित श्लोक उदुभ्रेत किया द :-- 


यासां ब्रलि्भवति मदगदःहलंना) 
हुमश्च सारसगगेोश्च मिल्युप्त\ व॑ः | 
तास्व पृववलरूटयव ड कुरासु 
वर जाञ्जलिः पः।ति काटमुः्रावलाटः ॥ 


यह्‌ श्लोक भास के चारदत्त नाटकं (अक १ श्लोक २) मे मिलतादहं। 
(€ ) रात्शेखर {६ वीं शताब्दी) न निम्नाललिप श्लोक भ॑ भाक्त + नाटकों 
मे ते स्वप्नवासवदत्तम्‌ का सवश्रेष> माना ६ | 


भासनाटकचक्र ऽपि लकः ज्ञिप्नं परीज्ञितुम्‌ | 
न्वप्नवासवदत्तस्य दाहकोऽमृन्न पावकः ॥ 


(समालोचकों न भास कं सम्पूणं नारको की घोर परीक्ञा की, परन्तु उनकी 
कठोर समालोचनारूपी प्रमि स्वप्नवासवदत्तनाटक्र को न जला सक, श्र्थात्‌ स्वप्न 
वासवदत्त स्वं थ निर्दोष सिद्ध दुखा |) 


| राजशेखर के उपयु क्त कयन से सिद्ध दै फि स्वप्नवास्तवदत्त नाटक का रच. 
“” यिता मसही दहै । तेरह नारको की माष, शला आदि सर्वथा मिलती है । चतः 
हन तेरह नाटकं को भासकृत माना जाता हे | 
प्रर ना? भू०-र 


( १२ ) 


{ ७ ) च्रभिनवगुप्त ( १०म शताब्दी ) नै मस्तनाटूयविदृति भ॑॑स्वप्नवासव- 
दत्त का उल्लेख क्रिया हे-- 


क्वचित्‌ क्रीडा यथा स्यप्नवासवदत्तायाम्‌ | 

स्वप्न० स्क २मेंपद्मावता की क्रीडा ( गेंद खेलने) का वणन £| 

( ८) भोनटेव (१ श्वीं शगान्द्री) ते अपनी पुस्तक श गारधक्राश में स्वप्न. 
वासवदत्ता का निम्नलिणित स्यसे निदेश कियाद - 

“"स्वप्नवात्रवदत्ते पद्यावनीमस्वस्या द्रष्टुः राजा सनुद्रग्रहकं गतः । पद्म।वती- 
रदितं च तद्वरलोक्य तस्य (व॒ शयनीये सुष्वाप | वासवदत्ता च सप्नवदस्वप्ने 
ददशं । स्वप्नायमानश्च बात्तवद्‌त्तामाव्रमात |” 

यह्‌ स्वप्न० के पंचम खद ~ वणित वरयना का वयायतः संक्ञेप ट । 

( & ) रामचन्द्र स्र गुणचन्द् ( र्वं शताब्दी) नै च्रपनी पुस्तक 
(नाटूयदपंण' भँ स्वप्नवासवदत्त क भासक्रत वताते दप उसका एक श्लोक मी 
उदूध्रूत फरिया ६ । इस शलाक का ठीक स्यान चनुय््रकमं श्लोकडेकेबाद्‌ दै। 

यया भासक स्वप्नवासवनर्‌ ने शेफ।लिकाशिनातलमव्रल।क्य वत्सराजः | 

पादाक्रान्तानि पृष्वाणि सोष्म चेदं शिलातलम्‌ | 
नूनं काचिदिहासीना मां इष्टूवा सहसा गता ॥ 


उपयुक्त कनो मंसे ब्राणु, राजशेष््रर, रामचन्द्र पौर गुणचन्द्र के कथन 
से स्यष्ट द कि स्वप्नवासवदत्ता नाटक मासका कृति ह| ये नाटकं अन्योन्य-सम्बद् 
है, इन भापा-शेली आदि एक सी दहै। अतएव ये नाटक भास-चितदही ई। 


संस्कत कौ सुभाप्रितावलिर्या म कुद्ं श्लोक मास के नाम से दिप्‌ गर ह| 
उनसे कृक् शलाक रन नाटक पं उप्रलन्ब नहींहोते ह । इसके आघार पर 
विरोधा विद्वान्‌ भासक इन ना्टक्रो का कर्ता नहीं मानते | उनकी युक्ति ई कि 
यदियेनाटक भासकी कृति तो इनमेंये श्लोक मी होने चाहिए । परन्तु 
उनका ग्रह्‌ युक्ति युक्तेषंगत नहीं  । मास्तकेये १३ हौ नाटक रै, एेसा कोई नरह 
हता । अप्र तक केवल १३ नायक प्राप्त हूर है| सम्भव दै, उसके अन्य नाटक 
भी भविष्य में प्राप्त्य । जो श्लोक इन नारको में श्रप्राप्त है, वे श्लोक संभवतः 


( १३ ) 


भास क्र श्चन्य नाटकों से लिए गए ह। अतः मास-विसेषी पन्न ^; लमक 
विद्वानों का आघार अगययसाहीदं) . 


श्री ८० कै पिशरोडी चखरके> चार० पिशगेद्धीक्रा वह कथन > {4 
केरलं प्रर + उन्नत रंगमंच के लिप्‌ नवीन नाटकं का आवश्यकता हती ची । 
केरल मे वंशपरम्परागत च्रभिनयका कायं करते वाते चाक््यार नामक नद| 
ये प्रसिद्ध नाट्कोंसे कुलु दृश्यों का संकलन करके उनका अभिनय कस्‌ ये। 
दन नाटको मंसे मी कुक्कु नाटकं करा स्रभिनय उन्हन किया ह। दसी च्राघार 
पर परिशरोडी इन नाटकं का चाक्यारौ क्री कृति मानते द । परन्तु उनका यह्‌ 
कथन निःसार दै, क्योकि टम वात काक प्रमाण नीह कि चाक्धार लगोंने 
इन नाटकं का संकलन क्रियादहे : पिशरोडी कं कथन से केवल दतनादही पुष्ट 
हतार कि चाक्यारले्गाोन इन नायकं के कुह्न द्यां का अभिनय किया या 
किसी दृश्य का अभिनय करना ओर उम नाटक का रचयिता होना यदह दो विभिन्न 
रतिं द| क्सीभी नाटूयक्रारके नाटक का कंदं भी अभिनय कर सकता है, 
परन्तु वह्‌ इतने से नाटककार नहीं हा जाएगा | 


खतः उपयुक्त युक्तयो के ्राभार पर इन १३ नायकोंकोमासकीदही कृदि 
मानना उचित द। 


(६) मासका समय 


भास क समय के विषय में निश्चयपूर्वक चअ्रभी तक कद्ध नहीं कहा ज। सकता 
हे । जा सामग्री खयर तक उपलन्घ है, उत्क आधार पर कद्ध सामान्य निणंय किया 
जा सकता ह । यह्‌ नि्विंवाद्‌ सिद्ध है क्रि भास महाकवि कालिदास से प्राचीन है। 
कालिदास ने मालावकाभिमिन्र कं प्रस्तावना भें भातत का नाम ब्रूत च्रादृर्पृवंक 
लिश्रा र-- 


प्रथितयशसां माससोमिल्लकविपृत्रादीना प्रबन्धानतिक्रम्य वर्तमानकवेः कालि- 
दासस्य क्रियायां कथं परिषदो ब्रहुमानः । 


अतः मास का समय कालिदास के ब्राद्‌ नहीं माना जा सकता है! कालिदास 
का समय प्रथम शताब्दी ई° पूण प्रायः निश्चित हो चुका है। कालिदास ने मास 


( १५ ) 


नादि के लिए प्परयितयशसाम्‌ः ( सुविख्यात ) शब्द का प्रयोग किया हे, घतः 
सुविख्यात हनि केलिए कमसे कम एक शताब्दी का समय कालिदास से पूरं 
मानना चाहिए. । इस प्रकार भास का समय दई° पू° द्वितीय शताब्दी के ब्राद्‌ नहीं 
मानाजा सक्ता] 

मासक नाटकं का परिचय पराप्त होनिसे भवं शूद्रक का मृच्छकटिक नाटक 
ही संस्कत साहिव्य का सवप्रथम नारक माना जाता या, पर्त भास के नाटकों 
के प्रात हनि पर नुलनास्मफ़ प्रालचना करने पर यहु ्ञात होता रै कि शुद्रक 
का मृच्तुकटिकर भास के चारुदत्त नाट्कका परिव्धितश्रौर परि्णं स्पदै। 
मास का चाख्दत्त नाटक च्पूर्णं दे] संम्भवतः मासका मृत्यु कै कारण वह 
नाट्कष्णंनदहासकाथा। शघ्रकने उसी को परिविधित शरोर धणं किया दै। 
छतः मास का समय शुद्रकमे भी पूववर्तं मानना उचित दे} विन्तेन्ट ए स्मिथ 
के मतानुसार शद्रक २२० इ० १० मे गही पर प्रटा च्रौर ५६७ ई १० मं उसका 
स्वर्गवासे हुचखा | रम प्रकार म॒च्तुकटिक का रचना-काल त्रृतीय शताब्दी ई° प° 
सिद्ध होता ₹ ! अतः भास का तमय ० पू° तताय शताब्दी के पूर्वां के वब्राद्‌ 
नदीं रक्वा जा सकता ~| 


कौटिल्य ( चाणक्य) ने पने श्रथशाच्च म भास के निम्नलिखित श्लोक 
को च्रात्तवाक्यके रूपमे उदूनघृत किया है- 


नवं शरावं मलिकनैः मु, सुसंस्कृतं द मङ्तोत्तरीयम्‌ । 
तत्तस्य मा भून्नरकं स गच्केश्चो भत्र पिण्डस्य कृते न युध्येत्‌ ॥ 
कोटिल्य व्यर्थशान्न १०.३ 


दस श्लोक के पले “पीहु श्लोको भवतः इस कणनसे स्पष्ट है क्रि यह 
श्लोक किमी न्यकवि क्रा उद्ध्रूत करिया गया रै । यह्‌ श्लोक भास के प्रतिज्ञा 
योगन्धरायणा नाटक के चनुयं च्रं का द्वितीय श्लोक दै । चाणक्य चन््गुस 
का महामन्त्री था। चन्द्रयुतत ३२१ इ° पू० मे राजगदी पर बेटा यथा| मासका 
समय उनसे कम मे कम ५० वर्षं प्रवं मानना उचित दै। इत प्रकार ३७० ई° 
पल्स बाद्‌ भास का समय नहींमाना जासकता दै। 


भास ने प्रतिमानायक के च्रंक ५ मे कुद प्रन्यों का उस्लेख किया है । रावण 
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काकथनरै किं ्मैनेये म्न्य पदे है । इसमे बृहस्पति के श्चर्थशाच्न का उल्लेख 
है, किन्तु कौटिल्य के श्र्थशाच्च का नहीं । 

रावणः - मोः ! काड्यपगेत्रोऽस्मि | सागोर्पांगं वेद्मधीये, मानवीयं घम- 
शास्त्र, महिश्वर योगशास््र, बाह'सत्यमथंशासत्र , मेषातिचेन्यायशास्त्र , प्राचतसं 
श्राद्धकल्प च | 

दस आघार पर भी विद्वानों का विचार रै किं भास कोरिय्य से पहले दुच्रा 
था यदि वह कोौरल्यके बाद प॑हुच्ा होतात कौटिल्य के धर्थशाश्चका 
मी वह नाम-निद्‌श करता । यह्‌ युक्ति बहत उपयुक्त नहीं दे, करयोकि एेसा करने 
म काल-दोष्र च्रा जाता | ये वचन रावण कहं, परतः रावणके नुंह्‌से रावण 
से पूवंवतीं म्रन्यकारो काही उल्लेख किया जा सकता या, अन्य का नहीं| 

महाभारत शान्तिपवं (५० ५६) से ज्ञातता कि बृहस्पति रथशाच्र के 
रचयिता ये | कौटिल्य ये भी ब्रहृल्ति को व्पर्थशाच्र का प्राचीन चाचार्यं माना 
दै श्रर श्र्थशाच्र के प्रारम्म में उन्हे नमस्कार किया रै 


श्रां नमश्शुक्रबहस्पतिभ्याम्‌ । 


कृच्छं विद्वानों ने रावण के कथन मे भेषातियेन्यायशाच्नम्‌? (मेषातियि का 
न्यायशास्त्र) कथन से यह सिद्ध करने का प्रयज्ञ भिया ह किं भासने यहां पर 
मनुस्म्रदि के टीकाकार मेधातिथि ( दशम शताब्दी ) का उल्लेख किया दे | अतः 
भास का समय १० वीं शताब्दीकेबाद्‌ का दै | उनका यह कथन अनगल प्रलाप 
ही समभना चाहिए, क्योकि यदं पर न्यायशाखर का रचयिता मेधातिथि कहा 
गया दहे, न किं मनुस्मृति का टीकाकार । रावण केर्मुहसे १० वीं शताब्दी के 
व्यक्ति का उस्लेख सवथा हास्यास्पद्‌ होता । 


भास के नाको सेदो नाटक स्वप्नवासवदत्त त्रौर प्रतिक्ञायौगन्धरायख 
एतिहासिक घटनां पर निर्भरह, श्रतः मास की उपरि-सीमा मौ इनके दास 
निर्षारित की जा सकती दहै | षासने इम नारको म तीन राजाश्रों का उल्लेख 
किया है :--( १ ) कौशाम्बी के राजा उद्यन, ( २ ) उज्जयिनी के राजा प्रोत, 
{ ९) मगघके राजौ दशंक । इम तीन राजाश्रं का उल्लेख पुराणो, बोद्ध तथा 
जेन ग्रन्थो में भी मिलता है । किं्पुराणं शौर वायु-पुराण की बंशावली के श्चनु- 
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सार उदयन श्रौर प्रद्योत समकालीन ये। बौद्ध श्मौर जेन ग्रन्थों के श्नुसार 
पर्योत रौर श्रजातशच्न ये दोनों बुद्ध श्मौर महावीर के समकालीन ये| (परा$8 
०3ण7०:8 एण्ववाऽ 1णता2 प्रु* ३) वायु-पुरण रादि सेज्ञात हताहं किं 
दशक ऋअजातशत्नु का उत्तराधिकारी था। 


भास ने प्रयत, दशक रौर उद्यन को समकालीन चित्रित किया है । विन्सेन्ट 
ए, स्मिथ कं मतानुसार दर्शक रौर उसके उत्तराधिकारी का राज्यकाल ४७५ 
६० प ० से ४५० इ० पू० टं | (षव्र पश्र 102 प्रु ३८६ €) | 
छतः यह्‌ जात होता दकि ग्रयोत, दशक श्र उद्यनये तीनों ५७१ ई० पू° 
से ८५० ९० ० केमध्यमे समकालीनर्हे रै शतः भास का समय ४५० ई० 
पू से पहले भी नहीं माना जा सकतारै | इत प्रकार भास का समय ४५० हर 
प° के पश्चात्‌ श्रौर ३७० ई० पू° से पूर्वं सिद्ध होता है। 


यहां पर यह्‌ भं विचारणीय दहे कि भासने अपने बहुत से नारकीं मे मरत- 
वाक्य प्रायः एक हू द्यि है, रौर सवमें "राजसिंहः प्रशास्तु नः ( हमारा च्रष्ठ 
राजा ध्रथ्वी पर शासन करे ) यह्‌ अंश दिया है, यह "राजसिंह" शब्द्‌ किसके लिए 
हे? एेसाज्ञातहोता दै किं भास उपयुक्त तीनों राजाश्चों मे से किसी का राजकवि 
या, अतः उसने उनक्रा उल्लेख विशेष रूप से किया है । इन तीनो रजाश्चो में 
से भी भासत उदयन का ्राभित राज-कवि प्रतीत होता है, क्योकि उसने पने 
प्रयाता को अमर बनाने के लिये स्वप्नवासवदत्ता श्रौर प्रतिज्ञायौगन्धराथणु 
इन दोनों नाको का स्चनाकी है चआरौर स्वप्नवासवदक्ता में श्रपनी विद्वत्ता तया 
योग्यता का पणं परिचय दियादै। ये दोनों नाटक समकालीन प्रत्यश्षदशीं की 
तरह लिखे गए ई । यौगन्धरायण॒ के प्रयल्ल से उद्यन को पुनः राज्य प्राप्त होन 
छी शरोर मरत-वार्म्यो मे विशेष संत मिलता है ऊरखमंग के भरतन्वाक्य मे 
स्पष्ट रूप से उस्लेख है फि "गां पातु नो नरपतिः शमितायिपश्चः ।' इसमे "शमित 
रिपक्षः' विशेष श्रमिप्राय से है । यही भाव न्य भरत-बाक्यो से मी प्रकट होता दै। 
‹५मवन्त्वरजसो गावः परचक्रं प्रशाम्यतु } इमामपि मरही त्स्नं राजसिंहः प्रशास्तु 
नः ।)› इ प्रकार भासत को उदयन का समकालीन समकना उचित रै। अतः 
भास का समय ४५० ६० पू० के लगभग शत होता दै। 
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(७) भास कौ नाटयकला 

रन तक जो साहित्य उपलब्ध दुखा र, उसकी दृष्टि से भसदही संस्छृतका 
सवं प्रथम नाटककार कहने योग्य द| भासकी नाटृकीय कुशलता का परिचय 
उसफ़नाटको की संख्या च्रौर विप्रय की विभिन्नता स प्राप्त होता ह । भास के 
नारको म॑जा विशेषनार्णँ सवद्रयम लक्लत होती ह,वे दे-भाषा की सरलता, 
शछ्ङ्कनिम राला, वणंनों म यथायता, नाटक्ीय पां के चरित्र-चित्रण मे व्यक्ति- 
वेचिन्य रौर नारकीय गुण प्रवाह, सजीवता रौर शक्तिमत्ता कौ सत्ता | भासत कें 
नाटक भं यद्यपि नाट्य-शाच्चे के नियमों का पृणंतः पालन नहीं हुच्रा है, तयापि 
उसके नाटक त्यन्त रोचक श्रौर रंगमंच कीदष्टि से विशेष्र सफल हूए र। 
मास के नाटकों मे उसकी मौलिकता रौर कल्पना-वैचिच्य विशेष रूप से प्रात होता 
है । रामायण के च्राधार पर प्रतिमानाटक श्रौर अभिषेक नाटक की स्चना हु 
दै । इनमे से प्रतिमानाटक में भास ने श्रपनो मौलिकता श्रौर कल्पनाशक्ति का 
छच्छा परिचय दिया ह, सामान्य च्ाख्यानक्र मे भी विशेष रोचकतालादी 
है । महाभारत के च्रधार पर लिसे गए नारको भं मास की कल्पना-शक्ति, श्चौर 
रमणीयता श्रधिक स्पष्ट हे । इननाटकों मे वीर रस का संचार चआअधिकदै) 
वीर रस को व्यक्त करने मेँ भास अन्य कविर्यो से ब्रटूत अगे हे । बीर रस के श्रति- 
रिक्त प्रेम, कारुण्य एवं विस्मय के दृश्य बड़ी सफलतापूर्वक प्स्तुद किए गए दै | 
संस्कृत के श्रधिकांश नारकं मे यह तुरि दैक्रिवे श्रभिनयके लिए एणंतया 
उपयुक्त नरह है, परन्तु भास ठ सभी नाटक चरमिनय कीदष्टिसे सवया उप- 
युक्त है । बाद के नाटकों नें प्राप्त होने बालौ करत्रिमता इन नाटकों में नहीं दहै। 
इनमे लम्बे-लम्बे समास, शवलंकारो की श्रधिकता नहीं है । संस्कृत मे सवं प्रथम एकको 
नाटक लिखने का शरेय भासकोही है। भास्केनाटकोंमें ५ एकाकी नाटक 
ह :--अरभंग, दूतवाक्य, दूतपोत्कच, कणंभार श्रौर मध्यमव्यायोग । 

नाटकोँ की सफलता के लिए उनमें ई गुणो की सत्ता श्रावश्यक दोती हे- 
(१) घटना की एकता, (२) घटना की सार्थकता, (३) घनाश्च का 
घातन्रतिघात तथा गति, ( ४ ) चरिति-चित्रण॒ में व्यक्ति -वैचिच्य, (५ स्वाभा- 
विकता, ( १ ) कवित्व । ये सभी गुण भास के नाटकों म उपलम्ध होते ईै। 
प्रत्येक नाटक की कथावस्तु को इत प्रकार प्रभावोत्पादक घनान से विकसित 
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किया गया है किं उनमें स्वाभाविकौ च्रौर गतिशीलता के सायही साय रस- 
परिपाक भी समुचित स्पसेदहोतागयादै। 

भास ने पने नाटकों में पताकास्यानः (घ्रटना-साहचयं या नाटकीय व्यंग्य) 
का ब्रहुत सुन्दर समन्वय क्ियादहै श्रौर इसके द्वारा वे च्राश्र्यभावना को 
उत्तेजित कर देते र । जैसे प्रतिन्ञायोगन्धरायण्‌ (शंक २) मे वासवदत्ता के माता 
श्रोर पिता विचार कर रह दकि (कोन सा व्यक्ति इनमें वासवदत्ता का पति होने 
योग्य है ? इतने में सहसा कचुको प्रविष्ट हाकर कहता है "वत्सराजः अर्थात्‌ उद्‌- 
यन । वह्‌ समाचार कहना चाहता था कि वत्सराज बन्दी बरनाकर लाया गया है। 
इसी प्रकार अभिषेक नाटक (च्रंक ४) मे रावण सीता से कहता है “कौन श्रव 
तुम्हारी रक्ता कर॒ सकता ट ? इतने में एक राक्षस श्राफर कहता हे रामः । इस 
प्रकार पताकास्यान कै द्वारा नायको में विशष्र रोचकता च्रा गह द । 


मास ने श्रपने कर्‌ नायको मं प्रयम श्लोकम मुद्रा ्रलंकार का प्रयोग किया 
हे श्रांत नाटक के प्रनुख पत्रांक नाम भी मंगलाचरणके श्लोकमेदे दिया 
है । भासकी एक विशेषता यहम हं कि वह कहीनकहीं नाटकीय पर्रोका 
संवाद शलोक मेँही करातादहै। एकह श्लोक के एक पाद यां उपपाद को एक 
पात्र ब्रोल्लता दै श्रौर दूसरे को दुसरा । इस प्रकार एक श्लोक मे ही संवाद पूरा 
हो जाता दे । (उदाहरणाय देण्वो प्रतिमानाटकर अंक ३ श्लोक १; पंचरत्न च्रक 
? श्लोक ५५; ऊरभंग श्लोक २१) । भास के नाटकों म उत्तर-प्रस्युत्तर एवं संवादं 
बहुत संक्षिप्त श्मौर प्रभावोयादक ई । वह नावश्यक विवरण श्रौर विक्तार 
का सर्वया परित्याग करता टै। उस नाटकं में शिष्ट रौर परिष्कृत हास्य एवं 
धम्य भी प्रचुर मात्रा मेँ मिलता हे । 

भास चरितर-चित्रण मे भी बहते कुशल हे । उसके प्रत्येक पात्र में श्रपना 
व्यक्तित्व दै । प्रत्येक पात्र मँ कु पृथक्‌ विशेषतां है ज्रौर उनका विकास भी बहुत 
व्यवस्थित रूप मेँ दुखा टै । नाटकों में पुरुषपाजो की श्वभिकता है श्रौर बौर रस 
का शरधिक समवेश हे, रतः यहस्ञातहोतादहं किवे वीर-काल से संब्रद्धंहे। 
उपयुक्तं विवेचन सेखष्टदटै कि वह एक कुशल श्रौर सफल नाटककार दै। 
उसके नाटक रंगर्मच की श्रावश्यकंताश्रौ श्रौर मर्यादाश्रों कों लक्षय मे रखकर 
लिंखे गए ई, श्रतेः रंगमंच के लिए सर्वथा उपयुक्त है । 


( १६ ) 
(८ ) भास की हैली 


भास की शैली मे रली क तीनो मुख्य गुण श्रोज, प्रसाद्‌ च्रौर माधुयं दै। 
उसमं वाद्‌ के नाटकं परं प्रान होन बाला क्लिष्ट कल्पना, समासा कौ अधिकता, 
क्लिष्टता, शछस्वाभाविकता आदि दप नहीरहै। मापा मे स्रस्ता ?, सरलता 
है, सुबोघता रै, स्वराभाविकता र भौर प्रवाह टे। भास कौ शली पर रामायणु 
का प्रभाव विशेष रूपसेपष्ठादटे आतणव उसमें सरलता शौर सरसता ई! श्रले- 
कारोके प्रयोगम मी भासने पर्याप्त संयम का उपयोग कियाद्वै। विशेष खूपसे 
प्रचलित चलंक्रार उपमा, रूपक, उप्परर्ता, श्रान्तरन्यसि रादि का ही प्रयोग 
किया है| अनुप्रास रौर यमक श्रलंकार का यथास्यान प्रयोग माम को रुचिकर 
है, जेसे--( १ ) हा वत्स राम जगतां नयनाभिराम ! ( प्रतिमा० २.४ )। (२) 
हा क्वासौ सर्वं जनहदयनयनाभिरामो रामः (प्रतिमा० अक २) ( ३ ) अलोक्य 
विद्रावणं रावणं ।गुणगणविभूष्रणवि भीप्रण... ...शरद्विमलगगनचन्द्राभिरामो 
गमः । ( प्रतिमा० च्रंक ७)। 

यदि कालिदास पकृति के कवि श्रर रमणीयता के प्रमाद तो भाक्त मान 
वीय मनोढृत्तियों के वणन मं आ्रदशं ह । भास का मनोवजानिक विवेचन ब्रूत 
उच्चकोटि का दै । जेसे- 

( १) दुःख त्यक्तुं ब्रद्धमूलोऽनुरागः, स्म्रत्वा स्मृत्वा याति दुःखं नवत्वम्‌ | 

यात्रा त्वेषा यद्‌ विमुच्येह बाष्पं, प्रा्तारयया याति बुद्धिः प्रसादम्‌ ॥ 
‹ स्वप्नवासवद्‌त्त ४.६) 
२) प्रद्वेषो ब्रहूुमानो वा संकस्पादुपजायते । ( स्वप्न १.७ ) 
( ३ ) शरीरेऽरिः प्रहरति हृदये स्वजनस्तथा । ( प्रतिमा० १. १२) 
( ४ ) अद्य लस्घवगच्हामि पित्रा मे दुष्करं कृतम्‌ । 
कीटृशस्तनयस्नेहो ब्रातृस्नेह्‌ऽयमीदशः ॥ (प्रतिभा ० ४.१२) 


भास भारतीय भावोंके कविर्है। मामके नायको में भारतीय भवोंका 
सुन्दर समन्वय मिलता है । जैसे पित्रमक्ति, पातित्रत्य, ्रातृभरौम, श्ेमाशीलता, 
त्यागं श्चादि कीं श्रादशं उपस्थितं करना 


( २० 


( १) अनुचरति शशाङ्कं राहूदोपेऽपरे तारा...मर्ठुनाथा हि नायंः। 
( प्रतिमा० १ श्लोक २५ ) 


(२) प्वः पत्रः कुरत पितुर्यदि वचः कस्तत्र मो विस्मयः | (प्रतिमा १.५) 
(३) कुतः क्रोधो विनीतानां लज्जा वा कृतचेतसाम्‌ । ( प्रतिमा० ६.६ ) 
( ४ ) अयुक्तं परपुरुषसंकीरतनं श्रोतुम्‌ । ( स्वप्ने° रंक ३ ) 
( ५) नहि सिद्धवाक्यान्यु्रम्य गच्छति विधिः सुपरीक्वितानि | ( स्वप्न 
१. १५) 
मास कौ सरलता श्रौर रम्यता ने उसके नारको को बहत लोकप्रिय बनाया 
है । स्वप्नवासवदत्ता इस प्रकार के उदाहरणं से परिष्रणं ह । प्रतिमा मे भी यही 
विशेषता दष्टिगाचर होत दै । जैसे, 
( १ ) गोपहीना यथा गावो विलयं यान्त्यपालिताः । 
एवं नृपतिहीना हि विलयं यान्ति वै प्रजाः | ( प्रतिमा० ३,२४ ) 
( २) चहो बलमहो वीयंमह सत्वमहो जवः । 
राम इत्यक्तरेरतपैः स्थाने व्याप्तमिदं जगत्‌ ( प्रतिमा० ५.१४ ) 
(२३) रामं वा शरणमपेहि लक्ष्मणं वा, स्वगस्यं दशरयमेव बा नसेन्द्रम्‌ । 
किं वा स्यात्‌ कुपुरषसंभितेवं चोभिनं व्याघ्रं मृगशिशवः प्रधंयन्ति ॥ 
( प्रतिमा० ५.१८ ) 
( ४) गुणानां वा विशालानां सत्काराणां च नित्यशः | 
कर्तारः सुलभा लेके विक्ञातारस्त्‌ दुलभाः ।। ( स्वप्न० ४.६ ) 
रस ॒च्रौर श्रव्रसरॐे श्रनुकरूल दही मास की शैलीमे परिवर्तन प्राप्त होता 
दे । जयरयु पर कद्ध रावण का कथन है कि- 
( १) मदूमुजाकृष्ट नल्निंशक्तपक्ञक्षतच्युतैः । 
सधिरैराद्र गां त्वां नयामि यमसादनम्‌ ॥ ( प्रतिमा० ५. २२ ) 
रावण के क्रोष के साय उसको भषामे क्रोध नौर क्लिष्टता लक्ित 
होती हे। 
( २) रावण श्चोर जययु के युद्ध का बश॒न- 
पक्षाभ्यां परिभूय वीर्य विषयं इन्द्रं प्रतिव्यूहते...( प्रतिमा ६.३ ) 


( २१९ ) 


विस्तृत विवरण के स्थान पर संक्तेप मास्त को बहुत खचिकर ईह । श्रतएव. 
प्रतिमानायक सं रामलक्ष्मण श्चादि का पिताक लिए क्या सन्देश रै, यह पृ्धने 
पर मास काक्यनर्किवेदुःसखावग क कारण कुल्व न कह सक । 
कमप्यय चिरं ध्यात्वा वक्तुं प्स्फुरिताणराः । 
बाप्पस्तम्मितकयटत्वादनुक्ववेव वनं गताः ॥। ( प्रतिमा० २.१७ ) 
भास भावजगत्‌ का मूर्तवत्‌ चित्रण करने ये ब्रूत प्ट दं। दशरथ सीता, 
की सुरक्षा के लिए चिन्तित ई खरौर वास्सत्य भावसेवे नामोच्चारणमें भी 
सोता का नाम राम रौर लक्ष्मण के बीच म॑ चाहते दै, जिससे वह्‌ सुरच्ञित रहे । 
पय कः क्रमः ? राजा-यमो वदुः लक्ष्मण इव्यभिदीयताम्‌ | 
रमलक्ष्मणयोमंष्य तिष्टत्वत्रापि मयली । 
ब्रहुद्‌प्रापयरपयानि सनाय्षा मव्य ॥ ( प्रतिमा० २.१५ ) 
भास का व्यग्यप्रयोग च्रसाघारण श्चौर्‌ ब्रहूत मासिक होताह। केैकेयीके. 
ऊपर कितना कठोर व्यंग्य किया ई-- 
छनपत्या वयं रामः पुत्रोऽन्यस्य महापतः । 
वने व्याधी च कैकेयी स्वया किं न कृतं त्रयम्‌ ॥ ( प्रतिमा० २. ) 
मास अपने वनो में वस्तुस्थिति को आंखों कं सामने सान्ञात्‌ चित्रितः 
कर देता हे, जिससे पाटक एवं दशंक मुग्ध श्चौर तल्लीन हो जाता रै। 
( १) राज्याभिषेक का वणंन-- 
त्रः सन्यजनं सनन्दिपटहं भद्रासनं कल्पितं... ( प्रतिमा० १.३) 
(२) करुद्ध लक्ष्मण का कथयन-- 
यदि न सहसे राशो मोहं धनुः खश मा द्या... ( प्रतिमा १.१ ) 
(३) भरत का कैकयी को धिक्कारना श्रौर उस कुङ्रत्यों का वरणंन- 
वयमयशसां चौीरेणार्यो रपो षहमद्युना.. .( प्रतिमा० ३.१८ ) 
भास ने स्वभावोक्ति श्रलंकार का मी सुन्दर प्रयोग कियादै। 
( १ ) भ्रमति सलिलं इक्षावतं सफनमवरेयतं ...( प्रतिमा० ५.२ ) 
(२) द्रुमा घावन्तीव द्ुतस्थगतिक्तीणविषया,..( प्रतिमा० ३.२ ) 


( २२ ) 


(३) खगा वासोपेताः सलिलमवगादढो मुनिजनः...( स्वप्न ° १.१९ ) 
( ४ ) ऋज्वायतां च विरलां च नतोन्नतां च...( स्वप्न ० ४.२ ) 
भासने उपमा श्रलकार का प्रयोग वब्रष्ठी चतुरतासे किया रै । कदं स्थानों 
-पर उपमाच्नों के लिए उपमान प्रकृति से लिए है । जैसे, 
( १) सूयं दरव गतो रामः सूर्ये दिवम इव लक््मणोऽनुगतः । 
सूय दिवसावसाने क्रायेव न दृश्यते सीता ॥ ८ प्रतिना° २.७ ) 
( २) निशाचरेन्रोण निशाधंचारिणा, मरगीव सीता परिभूय नीयते। 
( प्रतिमा° ६.१) 
( ३ ) विचेष्टमानेव मुजंगर्मांगना, विधूयमानेव च पुष्पितालता । 
प्रसन्य पापेन द्‌ शाननेन सा, त गवनात्‌ सिद्धिरिििापनीयत ।। 
( प्रतिमा० ६.२) 
( ४ ) वन्राग्ररिव दार्यमाणविपमान्छैलाच्दिला पाट्यते । (परतिमा० ६.३) 
( ५) नागेन्द्रमग्नवाच्रक्ञ इवावसन्नः । ( प्रतिमा० &.४ ) 
प्रकृति के साय ताद्‌ात्म्य अनुभव करने की जो भारतीय विशेपरता वास्मीकि, 
ग्यास, कालिदास अदि के काव्य पे प्राप्त होतीदै, वही विशेषता भासके 
नाटकामे मी प्राप्त होती दह । राम सीता से कहते ई- 


राए्रच्तु पुत्रकृतकान्‌ हरिणान्‌ दुमाश्च. 
विन्ध्यं वनं तव प््वीद्‌ यता लताश्च । (प्रतिमा० ५.११) 
भासन यथास्यान अपनी शाघ्नीय विद्रत्ताका भी सन्दर परिचय दिया 
है | महिं पतंजलि द्वारा महामाष्य मे उद्धृत "मन्त्रो हीनः स्वरतो बतो वा 
मिथ्याप्रयुक्तो न तमथंमाहः के आशय को लेकर भासने रवण के मुख से 
कट्लाया है-- 
( १ ) स्वरपरिपद्‌दोणा हव्यधारामिवाह, 
जनकनुषसुर्ता तां हठुकामः प्रयामि ॥ ( परतिमा ५.७ ) 
( २) हरामि रुदतीं बालाममन्नोक्तामिवादूतिम्‌ । ( प्रतिमा० १४.११५ ) 
व्याकरण -विषयक विशेष ज्ञान का परिचय कद्ध श्लोकों मे विशेषसूपसे 
दिया है । जेसे,- पनः सष्टो घोरः समदबृपरमस्निग्धमधुरः, 
कलः कणठे वक्षस्यमुपहतंचाररभसः । इ्घ्यादि । (धदिमा० ४.५) 


( २३ ). 


कोमल भावों की श्रमिव्यक्तिमें भाष्रामे मी चसःघारण कोमलता दष्टि- 
गोचर होता दै | राम कहते है :- 
( १) योऽस्याः करः श्राम्यति द्पंणोऽपि, स नैति खेदं कलशं वहन्त्याः । 
कष्ट वनं स्त्रीजनसौकुमार्य, समं लताभिः करटिनीकरति ॥ 
( प्रतिमा० ५.३ ); 
(२) फलानि दृष्टवा दम॑ स्वहस्तरचितानि नः | 
स्माग्ति बनवसिं च तातस्तत्ापि रादिति!। ( प्रतिमा ५.६) 
( ३) कष्टं मो नृपतेधु रं सुमहतामेकः सम्पति । ( प्रतिमा० ५.१) 
( ४ ) वक्षः प्रसारय कवाटपुटप्रमारं ° । ( प्रतिमा० ७.७ ) 


छअपने भावों क्रो चतिसंक्ेप २» किन्तु प्रभावो्पादक स्प मं रखने में भास 
साधारण कुशल र | भरत ने राम क्रत अपन सारे माव इस क्ले से श्लोक 
मे व्यत्त, कर दिष्‌ द| 
निधु'णश्च कृतन्नश्च प्राक्रतः प्रियसाहसः | 
मक्तिमानोगतः काश्चत्‌ कथं तिष्टतु याच्िति ॥ ( प्रतिमा० ४.५) 
संक्षेप के साया भासने नारकाय घटनाचक्र को मी यथास्यान नाटकीय 
कुशलता के साथ परितिते किया र । दस विषय मे सुमन्त्र की यह्‌ उक्तिः ब्रूत 
सारगर्भित द- 
सुग्रीव भ्रंशितो राज्याद्‌ भ्रात्रा ज्येष्ठेन वालिना । 
हतदासे वसन्‌ शले तुस्यदुःखेन मो ज्लतः ॥ ( प्रतिमा० ६.१० ) 
मास विभिन्न रसो के वणन भ भी सिद्धहस्त ह । प्रत्येक रस को उसने ब्रत 
शिष्ट श्रौर परिष्छरेत खूपमें रक्खा है | स्वप्नवासवदत्ता, प्रतिज्ञायोगन्धरायण, 
प्रबिमारक, चारुदत्त च्रादि में शगार रस का विशेष्‌ परिपाक हुच्रा टै । उर 
भग, दूतवररोत्कच, दूतवाक्य म वीर रस का विशेष उत्कषं दीखता ह| प्रतिमा- 
नाटक, मध्यमन्यायोग म करुण रस का विशेष्र प्रवाह हे। विभिन्न नाटकं मे 
विदूषक की उक्तियां परिष्कृत हास्य का सुन्दर समन्वय करती ह| इस प्रकार 
मास का दृष्टिकोण एकागी नहीं हे । पाच एकोकी नाटकों की रचनाके द्वाराः 
वह्‌ विश्व का सर्वप्रथम एकार्की-नाटककार है प्नोर एकाकी नाटकों का जन्म- 


( २४ ) 


दाता है | चारुदत्तः जैसा नाटक श्चाधुनिक प्रगतिशील नाय्यकायों के लिवि भी 
श्रादशं है) 

यद्यपि भास से पूर्वं भी कतिपय नाटक लिखे जा चुके ये, परन्तु नाय्कों 
की वास्तविक स्थापना काश्रेय भासको हीदहै। च्रतएव वह्‌ संस्कृत साहित्य 
का सर्वध्रयम नाटककार कहलन के यम्य टै | नाटक के प्रत्येक शङ्ख 
पर उसकी दण्ट गद्‌ ट| सस्करेत साहित्य मे सवसे भिक नारक उसी के 
पराप्त हेते दहै। भास सआसाधारया क्वि था, इसका परिचय उसके प्रत्येक 
नाच्क से प्राप्त हता) मस्तने इन १३ नाटकों में १०९९ श्लोकोंका 
प्रयोग किया मौर विभिन्न २४ छन्दोंकरा प्रयोग क्रिया गया र| श्वनुष्टुप्‌, 
वसन्ततिलका, शादू'लविक्रीटित, उपजाति श्रौर मालिनी उस? विशप प्रिय छन्दं 
है । उसने इन न्दो > क्रमशः ४२३७, १७६९, ६२, ९१, ७८ श्लोक लिखे ह । 
उसने कतिपय कम प्रचलित हन्द का भी प्रयोग किया रै, जैसे वेश्वद्रेवी, सुवदना, 
देडक, वेतालीय अदि । 

तना ही नदीं भाम ने दृत्त-कल्थना मे अपनी पूणं स्वतन्त्रता का मी परिचय 
दिया टै । उसमे सवया नर्वान न्दो का मी प्रयोग किया है| प्रतिमानारक शंक 
३के श्लोक ३ ओर मे उसने प्रभा आर सग्विणी द्गन्दों के मिश्रण से सवया 
नवीन प्रकार का उपजाति छन्द प्रस्तुत कियाद 

पतितमिव शिरः पिचु पादयोः 

स्निद्यतवास्मि राज्ञा समूत्यापितः । इत्यादि । ( प्रतिमा ० ३.३-४ ) 

मासकी लेकोक्तियां भी ब्रहुत मार्मिक च्रौर मनोहर है । जेसे--्नति- 
कमणौयो हि विधिः, शस्रागमप्रघानानि सुलभपयंवस्यानानि महापरुप्रहदयानि 
भवन्ति", कालक्रमेण जगतः परिवतमाना चक्रारपक्तिरिव गच्छति भाग्यपंक्तिः', 
“न हि सिद्धवाक्यान्युत्कम्य गच्छति विधिः सुपरीक्तितानि?, 'सवंजनमनोभि- 
रामं खलु सौभाग्यं नामः, 'स्वीस्वमावस्तु कातरः' श्रादि "( स्वप्नवासवदत्ता से ) | 
( प्रतिमानाटकर मं प्राप्त सूक्तियां क लिए देखो परिशिष्ट * )। 

भासत श्रत्यन्त प्राचीन नाटककार ट, शतः उसकी रचनश्रो में कुक्त 
न्यूनतार्पँ मी रह गईं द । कालिदास के नाटकों मे जो प्रौदृता प्रात होती है, 
बह भास के नारको मे उतनी उक्छृष्टता के साय नर्हीं रै । भास की संक्षेप 


( २१५ 


धरणं भोली के कारण कतिपय स्यलों पर उसका भाव चछखष्टदहो गयादे। 
जैसे, प्रतिमानाटक (च्रं ३ वक्तव्य १०८ )-- कैकेर्या-- जात. शुर्कल्युम्बा 
ननु प्टव्याः का वास्तविक्र खभिप्राय स्पष्ट न्दी । मस न कततिप्रय ऋअपर- 
चलित शब्दों का प्रयोग किया ‡ | जेमे--त्रमिसरी, शिरःस्थानानि, निर्योगात्‌ + 
प्राणिधर्मम्‌ , च्रनुयात्रम्‌ , क्रियामाघुर्यम्‌ , न्यंगभूतः, महाकच्छःः प्रतिव्युहते 
छादि | मासने कितने एेमे प्रयाग क्रिये है, नो प्रािनीय व्याक्ररण की 
दष्ट से सिद्ध न्हीह्यो सकने या ्रशुद्ध दे । क्रितन दह स्थलों पर्‌ परस्म्पद्‌ के 
स्थान प्रर आत्मनेपद द रौर च्त्मनयद्‌ कर स्यान पर परस्म्पद्‌ | कृं स्यलौं 
पर शब्दों खरौर घातुके दिप गण सूपपाशनीय नहीदं । कल्ल स्वानो पर 
सन्धियां मी पाणिनि व्याकरण ऊ श्नुक्रल न्हींद्‌ | प्रतिमानाटक्र मंइस प्रकार 
के उपलन्ध प्रयागो कौ ५र। सूरी परशि ५ म दी इ तया व्याफरण्‌-संबन्ी 
विचार कं लिए उन स्यलों की टिप्पणी देविष्‌ | 

इस विपय भं इतना हौ कहा जा सकताढक्रि भास क नाटकं में प्रयुक्त 
श्रप्रचलित शब्द्‌ उसक्र समय 5 प्रचलित हग । मास क समय में संस्कत वाल 
चाल की भाषा यी, श्रतः उ. जनसाधारण मं प्रयुक्त कुह्न शब्दको भी 
दन नायका तेलिया ई | व्याफगण-संवन्णी चुचियों के लप समव हे कि 
मास के समय तक पाणिनि का व्याक्रस्ण पृथतया प्रतिष्छत चोर मन्व नही 
याता उस समय रपाणिनाय भयग मी चालू ये। छन्द्‌-भंग 5 निवार 
णायं तथा मानवसुलभ-स्वलन के कारण मी इतने नायको ५ कदु व्याकरण- 
संबन्धी तुरटयां रह जाना सर्धया संमव्रदे। कुक व्याकरण-संबन्धं, चचिं या 
न्यूनतां परायः समी काव्यो च्रौर नादककारों भं प्राप्य ह| मास की उपयंक्त 
न्यूनता्णँ उसके व्लुत सादित्य के द्वत हुए नगस्य हं | 

भास की विशषतास्रां करा टन्वत हर्‌ यह स्पष्ट जनि यद्‌ कालिदास 
जसे महाकाव ने उसको विशेष संमान के साय स्मस्ण किया हतो बहु सर्वधा 
उचितदहीदट। कालिदास भी बहुत चरंश मं भस्त का अणौ हे | अभिपेक 
नायक मं अशोक्वन फ वणन भं तथा शाकुन्तल के खक ४ लताश्च को 
करणव कं कथनमेव्रहूत साम्य दै । कालिदास ने मासक द्वारा प्राप्त नास्यकला 


म च्रौर परिष्कार क्रिया द । इस प्रकार मास परखतीं नाटककासे के लिए च्रादशं 
रहा द । 
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( ९ ) प्रतिमानाटक की संक्षिप्त क्था 
अक १ 
महागज दृशरय बहुत बद्ध हयो ग रहं, अतः वे ज्येष्ठ पुत्र राम का राज्या- 

भिषक करना चाहम रह | राज्याभिषेक कं सव सामग्री एकच दो चुकी दहै। 
राज्याभि्रक का कायं प्रारम्भहा गया द । इतने मै केकेयी ने श्राकर महाराज 
के क्रानमें कुलु कदा च्रौर राज्याभिषिक्र का कारय स्थगित दो गया। राम इसते 
बहुत प्रसन्न हे रि पिताही राजा ह ओर म राजायं कौ चिन्ताश्नों से मुक्त 
हु । सीता भी इसमे प्रसन्न ई कि महाराज दशर्य ही राजादहे। केकेयी ने 
विवाह के समय ददेजके रूप मे प्रज्ञात राज्य मस्त केलिए मांगा च्रौर 
रामका १८वष के लिए वनवासको मग की | एक अवदातिका नामकी 
दासीकेद्वाग लार्‌ हए वल्कल का सीता हंसी भ॑ पहन चृकी थीं च्रौर अपने 
्रामूप्रण नी उतार चुकी यौं। रामने भी वत्कल पहन । पिता के च्रादेशा- 
नुसार राम बन मे सदषं जने को उद्यत हृष । संता च्मौर लक्ष्मण न साथ वन 
जाने का धरोर च्नुरोष किया | फलस्वरूप रम सीता खरौर लक्ष्मण के साय 
वन के लए चल देते द| 

अक्‌ २ 

रामक वियोग मँ मदाराज दृशरय बहुत व्याकुल ई। अत्यधिक दुभ्ख के 

कारण व प्रचेत हो गए ह च्रार राम-सीता-लक्ष्मण क। स्मरण करते हुए प्राणु- 
त्याग करनं ई | 

अंक ३ 


मरत मामाकेधर से १२ वषं बाद श्रयोध्या को लौर रहे द| उनके 
हृदयम पिता आदि से मिलन र्का बड़ी उत्सुकता ६। कु् ज्ञु के बाद्‌ नगर 
मे प्रवरश करना, एेसा रुख्त्रांका ्चादश पाकर वे विश्राम करने कं लिए 
समीप में विद्यमान प््रतिमाग्रहः में पर्हुचते र। वहां प्रतिमाश्रों को प्रणाम 
करे ह । इतत पुजारी ने चक्र बताया किवे देवमूर्तियां नहीं, च्रपितु 
इक्ष्वाङक-वंशी राजाग्रों की मूतिर्या ह । बर्हां भरत ने राजा दशरथ की भ॑ मूर्तिं 
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देखी । भस्त ने पुजारी से पू्णाकि व्यहं पर जीवितो कौ भी मूता द? 
पुजारी ने कहा “नटी, यद पर दिवंगत राजाश्ों की हीमूर्तिंयां ईह।› देस 
प्रकार भरत पुजारी से पिता के स्वगंवाकस्त का तथाराम चादि के धनजने का 
समाचार जानकर मूरधिंत हो जति ईै। इसी समय कौसल्या सुमित्रा कैः.यी श्रौर 
सुमन्त्र परतिमागरह को देखने के लिए पर्हचते ई । पुजारी कं द्वारा भरत का परिचय 
पराक्तकर मातरँ भरत कोदहोश मे लाती र । भरत कौसल्या श्चीर सुमित्राको 
प्रणाम करते ई, परन्तु कैकेयो को नहीं । केकेयी को धृणित कायं के लिप, 
बहुत फटकारते है । राज्याभिषेक के प्रस्ताव को करा कर बाहर ही बाहर राम से 
मिलने के लिए वन को चल देते ई । 


अक ४ 
वन मे भरत काराम सेब्रहूतदही कश्णापृणं मेल होता रै। भरत श्राग्रह 
करते हैकि उन्हें साथमे रहने की स्वीकृति मिले, परन्तु रमम के ब्रहुत समाने 
परर बाध्य करने पर वे इस शर्तं पर च्रयोध्या लौरने को उच्यत होते दहैकि राम 
प्मपनी पादुका दे, जिनको वह राजा के स्थान पर प्रतिष्ठित करे तथा १४ वर्ष के 
वनवास के बाद्‌ वे पुनः श्रपना राज्य स्वीकार कर | दोनों ब्रातों केलिए रमकी 
स्वीकृति लेकर वे चयोध्या को लौटने है | 


अं ५ 


वनवास के १३ वषं व्यतीतदहो गये ई | दशरथके वाके श्राद्ध कादिन 
कल है | राम सीता के साय उसी विषय पर विचार-विनिमय कररहे हैक 
किंस प्रकार पिता का श्राद्ध विशेष अयोजनपूवेक हो स्के। इतनेमेंदही 
ब्राह्मर-वेशधारी रावण का प्रवेश होता दे । वह श्रपना पस्विय देता रै तथा 
अपनी योग्यता का मो विस्तृत विवरण देता है। रावण कै मुह से यह सुन कर 
कि वह्‌ प्रचेतस्‌ के श्राद्धकस्प का भी विद्वान्‌ है, राम ने उससे पूषा कि किंस प्रकार 
श्राद्ध किया जाए, जिसे पिता पणंतया प्रसन्न हो सके । राम के विशेष आग्रह 
पर रावण ने बताया किं हिमालय की सबसे ऊँची चोरी पर "काञ्चनपार्श्वः 
( सुनहरी बगल वलते ) मृग रहते है, उनते श्राद्ध करने पर विशेष लाभ होगा | 
राम हिमालय पर जनि का विचार करते र । इतने मे रावण ने श्चपनी माया से 
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काचनपाश्वं मृग वशँ प्रकट कर दिया । राम उसका पीह्छा करते हण दुर 
निकल जाते ह । लक्ष्मण कुलपति की श्रगवानी के लिए दूर गए हूए ह । इसी 
बरीच मे रावण बलात्‌ सीता कोहर्ण करके ले जाताहै। सोताकी रक्ताके 
जिए जटायु रावण से युद्ध करता हे । 
अंक 8 

रावण से युद्ध करते हए. जटायु का स्वर्गवास | भरत ने सुमन्त्र को राम 
श्रादि का समाचार लाने के लिए मेजा चा | सुमन्त्र मे लौटकर भरत को सूचना 
दीकिसीता का अपहरण रावण ने कियादै ओर राम ऋष्यमूक पवत पर चले 
गर्‌ ई | सीता-हर्ण से शोकतुर भरत कैकेयी को सर्वथा दोषी बताते र च्रौर 
उसे फटकारते रै । केकेयी ने भरत को बताया किं दशरथको शापप्राप्तथा श्रौर 
राम के वनवास के च्रतिरिक्त उसे उद्धार काश्मौर कोद प्रकार नरी चा। 
१४ दिन के स्थान पर व्याङ्कुलता के कार्ण १४ वषं मुह से निकल गया या । 
भरत कैकेयी के समाघान से शन्तुष्ट होते ई शौर राम की सहायता के लिए सेना 
की तेयारी कसे ई । 

अंक ७ 

उधर राम वानरो की सहायता से रावण का वश्च करक विभीषण को राज्य 
देकर, लौरते हूए जनस्थान के पुराने श्राश्रम में पर्हुचते ई । इधर भरत सेना क 
सहित तया माताश्रो के साथ जनस्थान मँ पर्हुचते ह । वहीं पर सबका मेल होता ह । 
वनवास के १४ कष पूणं होगए दहै) भरत रामको शब राज्यग्रहण की स्मृति 
दिलत हं । वीं पर राम का राज्याभिषेक होता है श्रौर तत्पश्चात्‌ पुष्पक विमान 
पर बैठ कर सब श्रयोध्या पर्हचत ई । 


(१०) प्रमुख पात्रा का चरित्र-चित्रण 
रोम 


राम कै चरित्र-चित्रण मे भास ने विशेष कौशल प्रकट नहीं किया दै । 
बाल्मीकि-रामायण श्रादि मे राम का जैसा चरित प्रात होता है, प्रायः वही 
विशेषत यहाँ पर भी लच्ित होती है! राम मे श्रसाधारण॒ त्याग, राज्य के 


( २६ ) 


प्रति सर्वया मोह का श्रभाव, पितर-मक्ति, मातृ-भक्ति, भ्रातृ-प्रम, उदार-हृदयता, 
निरभिमानता, भै्य, सहनशीलता, विनय श्रौर क्षमाशीलता च्रादि समी गुण ई । 
राज्य न मिलने से रामको किंचिन्माज मी दुःख नर्हीदै। वे प्रसन्नह कि पिता 
ह्‌। महाराज च्रौर वह बालक के तुल्य ही ई। 'दिष्ट्या सर एवास्मि रमः 
महाराज एव महाराजः! ( प्रतिमा० १ वंक्तभ्य ५७ ) । पिता कौ श्राज्ञा कर पालन 
करना च्रपना जन्मसिद्ध कर्तव्य सममते र । श्वः पुत्रः कस्ते पितुयदि वचः 
कस्तत्र भो विस्मयः? ( प्रततिमा० १.५ ) | राज्यामिषेक सुक जने पर भी वे माता 
केकेयी की निन्दा सुनने के लिए उव्यत नहीं । वे कैकेयी को निर्देष सममते 
ह । ददिजके रूपमे मोगा हूत्रा राज्य मगना पाप नहीं सममते । “रतः परं 
न मातुः परिवादं ओरोठमिरङ्ामि' ( प्र० १ वक्तव्य १०८) | क्रुद्ध लद्मणं को 
शान्त करते हुए. भरत के प्रति श्रसाधारण श्रातु-गरेम प्रकर करते ह अर लक्ष्मण 
से कहते है कि भरत की सुरक्ञा करो । 

भरतो वा भवेद्‌ राजा वयं वा ननु तत्‌ समम्‌ । 

यदि तेऽस्ति भनुःश्लाघरा स राजा परिपाल्यताम्‌ ॥ ( प्रतिमा० १.२० ) 

वन मे भरत से मिलकर उनकेहषं की सीमा नदं रहती । भरत को च्रादेश 
दते ई कि कुल को सत्यवादिता को रक्ता करना । कुलं च नः सत्यघनं बरवीमि ते' 
( प्रतिमा० ४.२० ) । सीता केद्वारा मरतकोरोकने का च्राग्रह करनेपरमभी 
वे श्रपनी कतंव्यनिष्टा तथा नीतिक्ञता का विशेष परिचय देते दूए भरत को कहते 
ह क्षि राज्य की ज्षणभर भी उपेन्ञा नहीं करनी चाहिए चरतः तुरन्त श्रयोध्या 
लौट जाश्रो | राज्यं नाम सृहूतंमपि नेपेक्षणीयम्‌' ( प्रतिमा ४ वक्तन्य ९५ ) | 
बराह्मणुवेशघारी रावण को वास्तविक ्रतिथि सममकर उस पर श्वविश्वास नीं 
करते ह | 

भासते राम को मर्यादापुरुषो्तम कंरूपमेही प्रस्वुत किया हे, अवतार 
के रूप में नहीं| राम के चरित्रचित्रणमे कद्ध चुयियां भी रह गईं है।(१) 
सीता को वल्कल पहने देखकर राम का मी तरन्त ॒वस्कल पहन. लेना, ( २ ) वन 
जति समय पिता से न मिलना शौर उनकी उपे्ा करना । "गतेष्वस्मासु राजा नः 
शिरःस्थानानि पश्यतु" (प्रतिमा १, ३१)(३) राक के मायामृग को 
देखकर तुरन्त उक्ते मारने के लिए चल पडना। 


( ३० ) 


| सीता 

सीता के चरित्र-चित्रण मेँ भास विशेष्र सफल हूए ई । उन्होने सीता को 
एक श्ादशं नारीके रूप में प्रस्तुत करिया है | सीताम सरलता, सौम्यता, विनय, 
पातित्रत्य, सद्धयता, उद्‌ारचित्तता, कष्टसहिष्णएता, गुरुभक्ति आदि गुण ह | राम 
के ऋअमिष्रक के रुकने पर सीता व्रिन्न नहीं हती रहै, क्योकि महर्राज दशरथ दही 
महाराज है । श्वशुर का चिरजोवी होना उनको श्रधिक अभीष्ट | प्रियं मे 
महाराज एव महाराजः, श्ा्यपृत्र एवार्यपृत्रः? ( प्रतिमा० १. वक्तव्य ७९ ) । 
राम के ब्रहुत निषेध करने पर भी वनमेंसायदही जाती है| 'मतरनाया हि नायः 
( प्रतिमा १.२५ ) । राज्य न मिलने पर लक्ष्मण के क्रोध को अनुचित सममती 
ह रौर छपनी कोमल-हृद्यता क्रा परिचय देती ह । 'श्रार्यपुत्र, रोदितव्ये काले 
सौमित्रिणा धनुखहीतम्‌? ( प्रतिमा० १ वक्तव्य ११४ ) । रावण के द्वारा ्रप- 
हरण के समय वह्‌ श्रपनी रक्षा के लिए. सभी प्रयत्न कर्त दै, रावस॒ को शाप 
भी देती ह तया अने चरित्र कीरल्ञा करती । सीता की हादिक कोमलता, 
सरलता, सुशीलता चादि सर्व्न ह दृष्टिगोचर होती है । वे पने पति की अनन्य 
सेविक्रा ₹ । श्वशुर अद्‌ 7 प्रति उनकी पार श्रद्धा हे | कठोर से कटोर विप्रत्ति 
मे बहू सती साध्वी स्त्री के तुल्य पति कां सहधर्मिणी र । 


भरत 

भासने भरत के चरित्र-चित्रया मे विशेष नारकीय कुशलता प्रकट की 
है । मरत भ्रात्रे, व्याग, उदारता, सहिष्णुता श्रादि गुणों के श्रादशं । 
तृतीय श्रंक मे सर्वप्रथम भरतका दर्शन होतादैश्मौर वहींसेवे सव्रका ध्यान 
अपनी शरोर श्राक्रष्ट कर लेते है । पिनृदशन की उत्कर्टा उनको कष्टदे रह 
है। प्रतिमागरहमे पिताकी मन्यु का समाचार जत होतेर्दावे श्वेत हो 
जाते है । रामश्रादि के वनवास का दोषौ श्रपने श्रापको सममकर च्रत्यन्त 
चिन्न च्रौर उद्विग्न रई । कैकेयी को उसके कुकृत्यों के लि दोप्रौ बतति 
रौर उनको प्रणाम करमेसे निषेध करतेर्है। साथ दही विश्व के लिए एक 
नवीन मर्यादा की स्थापना करते है किं "श्रपने पति से विश्वास्तघात करने 
बाली .माता माता नहीं रहेगी । ( लोकेऽपूरवं स्यापयाम्येष धमं भव्‌ प्रोह।दल्वु 
माताऽप्यमाता, ( प्रतिमा० ३.१९ )। वे श्वमिषरक को ठुकरा कर सीधे रामक 


( ३१ ) 


पास वन में पर्हुचते ह । अपने ऊपर श्राए हुए कलंक को दूर करते । वे 
रामकीसेवा मेंवन में रहना चाहे ह| राम उनको सर्वया निष्पाप बताति 
है । (निष्कल्मपात्मा भवान्‌' ( प्रतिमा० ४.२३ ) । राम कै विशेष श्नुरोष 
परवेदो शर्तों पर श्रयोध्या लौटना स्वीकार करते | (१) चौदह वषं बाद्‌ 
अपने राज्यको स्वीकार करे, (२) नी दोनों प्रहुकापं दे, उन राज्य पर 
प्रतिष्ठित करके राज्य का कार्यमार स्यानपरन्न व्यक्ति के तुस्य संभाल्लुगा। 
सीता के चअषरहर्ण का समाचार जानकर उनके दुन्खकी सीमा नर्होरही। वे 
केकेयी को दोप्र देते है । केकेयी अन्धमुनि का शाप व्रताकर राम का वनवास 
रोर दशरथ कं मृत्यु बताती रै | पने को निर्दोष कहती र| भास ने 
भरत के त्याग श्रर भ्रातृप्रेम का बहुत दौ कुशलता से वणन करिया है। 


लद्मण 


भास ने लक्ष्मण का मी चरिजि-चिज्रण श्चच्छा क्रिया है। लक्ष्मण 
सजावता को मूतं ह । उसमे जीवन है) उत्साह है, कष्टसहिष्णएता है, भ्रातृगरेम 
दे, बीरताहै, धीरता श्रौर विश्व को कभ्पित कर दने बाला क्रोषदहे। 
वह्‌ यहु सहन नहीं कर सकता छि श्न्यायपूर्वक राम के आधिकार का अपहरण 
क्रिया जाए रौर दशरथ केकेयी के वशमेहोकरराम का राज्य मरतकोदे 
दें | केकेयी के अपराध के लिए बे स््रीमा्र का श्रस्तित्व समाप्त करने के 
लिए उत दहो जति रै । (यन रचितं मुञ्च त्वं मामहं कृतनिश्चयो, युवति- 
रहितं लोकं कठं यतश्करलिता वयम्‌ (प्रतिमा० १.१८) | वे राम को संमति 
देते ई कि श्रपने बल का प्रयोग करके राज्य प्राप्त कियाजाए “धनुः खश 
मा द्या? ( प्रतिमा १-१९८ ) | क्रमप्रपति ह राज्ये०' ( प्रतिमा०१.१६ )। 
एक श्रोर उग्र क्रोषहै तो दूसरी शोर अनुपम भ्रातरभक्ति है। राम के वन 
गमन का निश्चय जानकर बे भो वन जाने के लिए करिब्रद्ध हो जाते 
ह । पने श्रापको सुखनदुम्खतर मे सर्वत्र राम का साथी बताकर राम से 
स्वीकृति प्राप्त करते ह । निये।गाद्‌ ..चीरे खस्वसि मत्सरी (प्रतिमा ० १.२६) । 
उक्कृष्ट॒श्रात्प्ेम को व्यक्त करते हुए सीतासे कहे ह क्रि मुकेभी राम के 
चरणों की सेवा का अवसर दिया जाए । शुरोमं पदशुश्र्षारः ( प्रतिमा 
१.२७ ) | राम श्चौर सीता की स्वीकृति पाकर उनके सायवन मे जतिरहै। 


( ३२ ) 


सीता के श्चपहर्ण के समय लक्ष्मण क च्राश्रममे न होना बताकर मास ने 
उनके चरित्र को श्रौर सुन्दर बना दिया है | 


कैकेयी 


भासत ने कैकेयी के चरित्र-चि्रण मे कतिपय नवीनताश्रों का समावेश 
कियाद | केकेयी के चरित्र पर स्रसे बडा लांह्वन था कि उसने राज्य के 
लोम सेरामकरो वनवास दिलाया । मासने इस लाह्छनको दूर करने का 
प्रयत्न किया हे। प्रारम्भमे भरत उसे दोप्री सिद्ध करते रै, परन्तु श्रन्त मे उसने 
न्धमुनि के शाप का उल्लेख करके स्पष्ट किया दहै किं अन्धमुनि का शाप 
दशरथयकोथयाकि तुम मोपुैके वियोग मे मरोगे । यह दो प्रकार से्ी 
सम्भव यथा, (१) राम की मृत्यु से या(२) राम के वनवास से| कैकेयी 
ने इसमे से वाद्‌ वाले को सह्य सममा, अतः शापकी पृश्ता के लिए रम 
को वनवास दिया | भासतने यह मौ प्रकट कियाहै किराम के वनवास के 
लिए कैकेया वसिष्ठ, वामदेव श्रादि ्रष्रियों की भी श्चनुमति ले चुकी ची। 
कैकेयो का यह कथन सन्तोषजनक नहीं है किं ्रबडाहट के कारण उसके 
म॒ह से १४ दिन के स्थान पर १४ वषं निकल गए ये| यदि वह १४ वधं 
भूल से कह मौ गह्‌ थी तो उसका संशोधन उसी समय कर देना चाहिए था। 
भास ने यह सिद्ध कमे का प्रयत्न किया हैकि कैकेयीनेरनज्य के लोभ से 
रामको वन नहीं भेजा था। भरत केकेयो के समाधान से सन्तुष्ट होते र 
छरीर उसे दोषी कहने के लिए क्षमा मांगते ई । सतम शवक में कैकेयी स्वयं 
राम केश्रमिषेक के लिए कहती है श्र राम के च्रभिषरेक से उसे हादिक 
प्रसन्नता हे । 
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परिचय 


नाटक का प्रारम्भकतां । रगमच का श्रथ्यन्त। 

अयोध्या के राजा, महाराज दशरथ । 

नाटक के नायक । दशरय के ज्येष्ठ पुत्र | 

मित्रा के पुत्र | रम के च्रनुज। 

कैकेय के पुत्र । रामके अनुज । ,, 

सुमित्रा के पुत्र । राम के श्वनुज । 

दशर्य के मन्त्री | 

लेकाके राजा | रामके शत्रु | 

चालाकि नामक कंचुकी । ्तःपुर मे जने 
वाला रद्ध शत्य । 

भरत का सारथि । 

प्रतिमाग्ह का पुजारी | 

एकं राजकीय श्रधिकारी | 

चूनै की पुता करने बाला | 

रावण॒-जटायु-युद्ध के दशंक २ बद्ध तपस्वी । 

एक तपस्वी । 


| तपस्वियों का एक सेवक | 





( ३४ ) 





नाटक्षीय पत्र 
क्रम | नाम | | च्ल परिचय 
| | चकमे 
संख्या | | कमे 
प्रतिर 
स्त्रीपत्र 
१७ गट १ सूत्रार की पत्नी | 
१८ सीता | १,४१५,७| जनक कौ पुत्री, रामकी पत्नी नारक कौ 
| | नायिका | 
१६ कौसल्या | २,३१७ | राम की मता। 
२० | फुमत्रा | २,३.७ | लक्ष्मण की माता। 
२१ कैकेयी ` ३१६१७ | भरत की माता 
२२ । अवदातिका | १ सीता की स्खी। 
२३ ¦ चेरी १ सीताका दासी 
२४ | प्रतिहारी । १,२ द्रारपालिका | 


२५ | विजया ४.६ | केकेयी की दासी। 
२६ | नन्दिनिका | ४ कैकेयी को दासी ¦ 
२७ | तापसी २.७ | एक तपस्विनी | 





॥ श्रोम्‌ ॥ 


महाकविश्रीमासप्रणीतं 
प्रतिमानारकम्‌ 


( नान्यन्ते ततः विशति सूत्रषारः ) 


( नान्दी-पाठ के श्रन्त मे सुत्रधार क्रा प्रवय ) 
८ 10 01022 200 दवद वुध् 20८ 1८८72000 
2 ८ विक , 
प 0168 
( १) प्रतिमा-नाटकम्‌ - प्रतिमाप्रघानं प्रतिमालकच््णं वा नारक प्रतिमा- 
नाटकम्‌ । प्रतिमा ( दशरथ की मूर्तिं) जिसखनाटक मे मुख्यसूप से 
हेया प्रतिमा केश्राधार पर जिस नारककानापम रक्खागयाहि। भासने 
नारक का नाम प्रतिमानाटक तृतीय श्रंकं मे वशित घटना के श्राघार पर 
रक्खा है । भरत भामाकेषर से लौटने पर सवप्रथम महाराज दशरथ के 
देहान्त का षमाचार प्रतिमाग््टमे रक्खी हई दशरथ फी प्रतिमा से जानते हं। 
अतएव शोकातुर हो कर वे श्रपनी माता कैकेयी पर श्रत्यन्तक्रद्ध हुएश्रौर 
श्योभ्या नगरी म प्रवेश न करके सीघे रामके पास वन मे चले गये। 
( ? ) नान्न्ते-- नान्या श्रन्ते इति । षष्ठी तत्पुशूष समास । नान्दी-पाठ 
के श्नन्तर । 
( ३ ) नान्दी-( क ) नन्द्‌ + घञ्‌ ¬+ ङीप्‌ । "पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम्‌ 
( पा० ६, ३, १०६) सेधातुकेश्र कोव्ृद्धि) नन्दन्ति देवा श्चत्र इति नान्दी। 
नन्द्‌ ( इनदि ) समृद्धौ ( १, परस्मैपदी ), ( प्रसन्न होना, सन्वुष्ट होना ) जहां 
पर देवता श्रानन्दित होते ह, वह नान्दी है । ( ख ) नन्दयतीति नन्दः, पचा- 
द्यच्‌ । नन्द्‌ + श्रच्‌ } नन्द पव नान्दः, "प्रज्ञादिभ्यश्च (पा० ५,४.३८) से श्रण॒ 





२ [ प्रतिमानाटके 


नन्द्‌ +-श्रण्‌ = नान्द्‌ | “टिडटणञ्‌०” ( प।० ४१ १; १५) से ङीप्‌ । नान्द + 
ङीप = नान्दी । | । 

(४) नान्दी का. लद्चण-(कं) नान्दी शब्द का श्रथं नगढा 
(टोल) होता हे । जैसा फि वैजयन्तो कोषकार का कथन है कि--'दुन्दुभि्त्वा- 
नको मेरी मम्भा नासूश्च नान्धयपिः' इदि वैजयन्ती । य्ह पर नान्दी शब्द्‌ श्रन्य 
वा्योका मी संकेत करता है) नारदीय कथा के प्रारम्भ मे नगाडा श्रादि 
वार्यो के बजने के पश्चात्‌ सूत्रधारका प्रवेश होता है। (ख) साहिव्यद्पणकार 
श्री विश्वनाथ ने प्रष्ठ परिच्छेद मेँ नान्दी की च्रवश्यकता शओ्रौर नन्दी का 
लद्ण करते हूर कहाहेकि- 

` यन्नाटयवस्तुनः पूवं रङ्जविन्नोपशान्तये । 
कुशीलवाः प्रकुव॑न्ति पूर्वरङ्गः ख उच्यते॥ 
प्रतयाहारादिकान्यङ्खान्यस्य भूयांसि यद्यपि । 
तथाप्यवश्यं कत्तेव्या नान्दी विन्नोपशन्तये | 
( सा० दपंण ६, २२-२३ ) 
नारकीय कथाके प्रारम्भ से पले रङ्खमूमिके विक्नों की शन्तिके 
लिए नट लोग जौ कुक करते ईं, उसका पारिभाषिक नाम पूर्वरङ्ग है। 
( भरतमुनि के नाटूयशाख्र के पंचम श्रध्याय मेँ पूवंरङ्गं के ) प्रत्याहार श्रादि 
बहूत से (२२) श्रंग बतये गयेहं। किरि भी विध्नों की शान्तिके लिप 
नान्दी पाठ श्रवश्य करना चाहिए । 
( ग ) श्राशीवंचनसंयुक्ता स्तुतिर्यस्मात्पयुज्यते । 
देवद्धिजद्रपादीनां तस्मान्नान्दीति संक्िता । (खा० दर्पण ६, २४) 
देवगण, ब्राह्मणो श्रौर राजादिकों की श्रशीर्वाद-युक्त स्तुति इसके द्वारा 
की जाती है, श्रतप्व हसे "नन्दीः कहते ह । 
( ष ) देवद्धिजटरपादीनामाशीव चनपूर्विका । 
नन्दन्ति देवता यस्यां तस्मान्नान्दीति की्तिता। 

देवगण, द्विजो श्रौर दपश्रादि की श्राशीर्बाद-युक्त स्तुति दसकेद्राराकी 
जाती है तथा देवता इषसे प्रसन्न होते ई, श्रतः इसे "नान्दी कते है । 

(ङ ) नाव्यग्रदीपकार ने (नान्दी का लद्धण किया है~ 


प्रथमोऽङः | ३ 


नन्दन्ति काव्यानि कवीन्दरवर्गाः. कुशीलवाः पारिषदारच सन्तः । 
यस्मादलं उजनचिन्धुद्ंी, तस्मादियं सा कथितेह नान्दी ॥ 
इसके द्वारा काव्य शोभागरक्त होते है. कवीन्द्रवर्ग, नट, सभाखद्‌ वं 
तथा सजन इससे श्रानन्दिन होते ह । यह सजन रूपी सागर कीदहसीहै। 
प्रतः इसे नान्दी कहते ह ¡ ( ५ ) नान्दी पाठ के विस्तार श्रौर उसमे सम- 
न्वित होने वाले तथ्यों का निदंश निम्नलिखित ख्पसे किया गया है- 
ग्रष्टभिर्दशमिर्वापि नन्दी द्वादशभिः पदैः 
श्राशीन॑मस्कियावस्तुनिर्देशो वापि तन्मुखम्‌ | 
नान्दी-पाठमे श्राठ, दसया बारह पद होने चािये। इसमें श्राशी- 
वाद्‌, नमस्कार या कथा-वस्तु का निर्देश सम्मिलित हाना चाद्ये । इष 
श्लोक के पद शब्द का श्रथं विभिन्न विद्धानोः ने विभिन्न प्रकारसे किया 
है। (क ) सुबन्त या तिङ्न्त पद (ख) श्लोक का पकं पाद या चर 
(ग) एक श्रवान्तर वाक्य । प्राचीन नाटककारों ने प्क यादो श्लोकी 
नान्दीपाठके स्पमेरक्खे ₹ई। नाद के नाटककारों ने तीन या चार श्लोक 
भीनान्दीके रूपमे लिखे ह । साधारणतया एक से चार श्लोक तक नान्दी 
पाठमेरक्खेज्ञा सकते है. (£) सस्कृत के नाटकं मे सूत्रधार के रग- 
मंच पर श्राने से पूर्वं नान्दी पाठ किसी श्रन्य श्रभिनेता या अभिनेत्री द्वार 
किया जाता है। रगमंच पर नान्शौ पाठ के बाद सूत्रधार प्रविष्ट होकर 
नाटक का प्रारम्भ करताहे। परन्तु सभी संस्कृत नाट्यकासे से माषके 
नारको की विलक्षणता यदह है कि मासखके नाटकोमे नान्दी रंगमंचपर न 
होकर नेपथ्यमे ( पदं के पीठ ) होता है। नाटकों का प्रारम्भ सूत्रधार से 
होता है, नान्दी से नीं | श्रतपएव महाकवि बाणे हर्षचरित केप्रारम्भ्ें 
भाष कवि की विशेषना बताते हुए कहा है कि- 
सूच्रघारकृतारम्भेनरिकैबंहूभूमिकैः | 
सपताकैरयशो लेभे भाखो देवद्कुलैरिव ॥ 
श्र्थात्‌ भास के नाटकोंका प्रारम्भ सूत्रधार से होता दहै। परन्तु यँ पर 
यह स्मरणीय है कि भास के ना्टको मे नान्दी ( मंगलाचरण श्रादि) का 
श्रमाव हे, यह न सुमना चाहिये । भास के नाटकों के प्रायः सभी प्रथम 
श्लोक नान्दी ( मंगलाचरण श्रादि)के स्पमेरह। 


टे [ प्रतिमानाटके 


१-सूत्रधारः- 
सीताभवः पातु सुमन्त्रतुष्ट; सुग्रीवरामः सहलक्ष्मणरच । 
यो रावणायप्रतिमह्च देव्या, विभीषणात्मा भरतोऽनुसगम्‌ ॥१॥ 
१--अन्वय- यः सीताभवः वुमन्त्रवुष्टः सलद्मणः च देव्या रावणाय 
प्रतिमः विमोषणात्मा भरतः च ( खः) सुप्रीवरामः श्रनुऽगं पातु। 
सूत्रधार -सीठा के सुखकारी, श्रस्छी मन््रणाश्रों से सन्तुष्ट होने वले 
( श्रथवा पिता के छारथि सुमन्त्र से सन्तुष्ट ), लद्मण के सहचर 
( श्रथवा दुःखादि के सहन करने बाले लदमण जिसके भ्राता है), देवी 
( खीता) के ( श्रपहरण के) कारण राव्णके शत्रु तथा श्रनुपम, ( शचरुश्रों 
के लिए ) भयंकर-स्वरूप-युक्त, ( संसार के) भरण करने वाले ( श्रथवा 
्मभिन्नद्ृदय विभीषण के श्रनुरक्त ), सुन्दर ग्रीवा बलि राम प्रत्येक सष्टिमें 
( श्रापलोगों की) रक्षा करं। (१) 
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१--( १) ( क ) सूत्रधारः-- सूत्रं प्रयोगानुष्ठानं धारयतीति, सूत्र+धू~+ 
यिच्‌ + श्रण_। कमंण्यण. से श्र. प्रस्यय । 

(ख ) सूत्रधारः उको कहते है जो पसूत्र' श्र्थ॑त्‌ रगमंच पर घटित 
होने वाली घटना को नियमित स्पसे चलाता दहै। षह रंगमंच का श्रधि- 
ष्ठःता होता है| वह प्रस्तावनाया स्थापना मं मुख्य सू्पसे उपस्थित होकर 
नारक का प्रारम्भ करता है श्रौर नाटकीय पत्रों को श्रावश्यक निर्देश 


देता है। 


प्रथमोऽङ्कः ] ५ 


( म ) सुत्रघार कालच्षण- 
नास्यस्य यदनुष्ठानं तत्सूत्रं स्यात्‌ सबीजकम्‌ । 
रंगदैवतपूजाङ्ृत्‌ सूत्रधार इति स्मृतः ॥ 
नाट्य की उत्पत्ति के साथ उसके श्रनृष्ठान को सूत्रः कहते, 
( उसको धारण करने बालि, तथा ) रंगमंच के देवता की पूजा करने वाले 
को "सूत्रधारः कहते ह । 


“संगीतसर्वस्वः-कार ने सूत्रधार का लक्षण किया हे :- 
वतंनीयतया सुतं प्रथमं येन सूच्यते । 
रगभूमि समाक्रम्य सूत्रधारः स उच्यते ॥ 
नाटक में होने बाली घटना को सवप्रथम स्गमंच पर श्राकर जो सूचित 
करता है उसे “सूत्रधारः कहते ई । 
श्रासूचयन्‌ गुणान्‌ नेतुः कवेरपि च वस्तुनः | 
रंगप्रसाघनप्रौदः सूजघार दहोदितः।॥ 
नाटक, कवि श्रौर कथावस्तु के गुणों को ( नान्दी द्वारा ) सूचित करने 
वाला “सूत्रधारः कहा जाता है । उसे रंगमंच को सजनेकीकला मे प्रवीण 


होना चाहिये । 
नास्योपकरणादीनि सूत्रमित्यभिधघीयते । 


सुतरं घारयतीव्यथं सूत्रषारो निग्ते ॥ 

नाटक के उपकरणों ग्रादि को सूत्र कहते, उसको धारण करने बाला 
'सुत्रघार' होता है । 

( २) सीताभवः--( क › सीतायाः मवः त्तेमः, लदणया तद्धेतुः ( षष्ठी 
तत्पुरुष समास ) छीता के कल्याणकारी । (ख ) सीतायाः भवः मद्राः 
यस्मात्‌ सः, ( बहूहि ) सीता का कल्याण ( रावण से रक्ता द्वारा ) जिससे 
हुश्रा। (ग ) मवः--भवति श्रस्मात्‌, भू; श्रप्‌ । ऋदोरप्‌ से श्रप्‌ प्रत्यय । 
भवः त्तेमे च संसारे सत्तायां प्राप्तिबन्मनोः ईति मेदिनी । भवो भद्रािखत्तयोः 
इत्यजयः । 

( ३ ) सुमन्धवुष्टः-(क) सुमन्त्रेण वृष्टः प्रीतः ( तृतीया तत्पुडष ), 
सुमन्त्र नामक दशरथ के शारथिसे सन्ुष्ट। (ख) सु शोभनेन मन्तरेण 
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तुष्टः ( त° त° ); श्रच्छी मन्त्रणाश्रों से सन्वुष्ट होने बले श्रथवा सुन्दर वेद्‌- 
मन्बों के पाठ से सन्तुष्ट ॒शेने वाले । ( ग ) सुमन्त्रेण तुष्टः । सुमन्त्र नामक 
मन्त्री से सन्तुष्ट । दशरथ केटः मन्नीये। उन्म एक सुमन्तमभी येनजैसा 

कि वाल्मीकीय रामायण के निच्र श्लोकों सेशात होता है :- 

ग्रष्टौ बभूवुरवीरस्य तस्यामात्या यशस्विनः। 

धृष्टिजंयन्तो विजयः सुराष्टरो राष्टर्वघंनः ॥ 

श्रकोपो धर्मपालश्च सुमन्बश्चाष्टमोऽथंवित्‌ ॥ 
[रामायण बालकांढ ८, २-३] 
( घ ) वष्टः--वुष्‌ । क्त कतेरि । ( ४ ) सुप्रीवरामः--(क) सु शोभना 
ग्रीवा यस्य सः { बहुत्रीहि ) । सुग्रीव श्र्थात्‌ जिसकी ग्रीवा सुन्दर है। सुग्रीव- 
आसौ रामः ( क्मघारय समास ); सुन्दर ग्रीवा बले राम । (ख) रामः- 
रम्‌ +-घञ्‌ ( कतरि ), रमन्ते ८ योगिनः ) श्रस्मिन्निति । जिसमें ( योगिजन ) 
रमण करते दै । (५) सदलदमणः-( क ) लदमणेन सहितः, लदमण्‌ 
के साथ।( ख) सहः रामाथं दुःखानां स््नकर्तां लदमणः भ्राता यस्य सः 
( बहुत्रीहि ), सहनशील लदमण जिसके भाई ह । (६ ) रावणार्यप्रतिमः- 
(क ) रावणस्य श्ररिः शत्रुः ( षष्ठी तत्पुशूष ) खीता के श्रपहरण के कारण 
रावण के शत्रु । श्रप्रतिमः--न विद्यते प्रतिमा सादृश्यं यस्य सः श्रप्रतिमः, 
श्रनुपमः ( बहुव्रीहि) । संसारम जिसको कोद तुलना नक्षीहे, श्र्थात्‌ 
श्रद्वितीय । रावणारिर्चासौ श्रप्रतिमश्च (कमधारय) रावण के नाशक 
तथा श्रद्धितीय | (ख) रवणारि शब्दके द्वारा निर्देश कियागया हैकरि 
रामनेीतापहरण रूपी श्रपराघके कारण श्रसाधारण बली रावण का नाशं 
किया है। 'श्रप्रतिम' शब्दम प्रतिमा शब्द्‌ का हृस्वान्त रूप "प्रतिमाः श्र्थात्‌ 
दशरथ की प्रतिमा ( जिसका तृतीय श्रंकमे वणुन हे) की श्रोर छंकेत करता 
है श्रौर श््रतिमानाटकः कामी बं्तेपमें निदेश दहै। (७) देव्या-(क) 
देव्या सीतया सहित इति शेषः । देवी खीता के सदत राम । (ख) देव्या 
` हेतुभूतया, तस्या हरणात्‌ रावणारिः । ( 'देतौ' सूत्रसे वु श्रयं में वृतीया ) 
सीताके हरणके कारण राण के शत्रु । यहं पर द्वितीय श्रं श्रधिक 

उपयुक्त है । 
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( द ) भरतः- (क) भरणं भरः, भू ~+ श्रप्‌ (्रुदोरप्‌' सेश्रप्‌ प्रत्यय) या 
भष ( पुंसि संज्ञायां षः प्रयेण सेष प्रत्यय ) | रक्ता करना। भरं 
तनोति, भरतः, भर +-तन्‌ - ड = संसार के रक्तक । (ख) श्री गणपति शास्र 
ने 'विभीषणात्माभरतः+ को एकं पद मानकर इसका श्रयं किया है कि-'विभी- 
षे तन्नान्नि रावणभ्रातरि श्रात्मामे, श्रात्मसमसुखदुःखे श्रास्ममित्रे रतः 
श्रनुरकः । भवतीति शेषः। "विभीषणे श्रात्मामे रतः" (तत्पुरुष) श्रात्माभ श्र्थात्‌ 
श्रभिन्नहृदय विभीषण म श्रनुरक्त । (ग) "विभीषणात्मा मरतः को पथक्‌ दो 
पद मानना श्रधिक उपयक्त हे, क्योकि एकपद मानने परश्रर्थं मे क्लिष्ट 
कल्पना करनी पड़ती है ¦ देव्याः म देवुश्रथंमेतृतीया मानने पर “विभीषणात्मा 
का श्रथ श्नौर स्पष्ट हो जाता है राम स्वभावतः भयंकर नहीं है, परन्तु पापी, 
श्रपराघी, एवं छीता फे श्रपहरणकर्ता रावण के लिए वे वस्तुतः भयंकर थे, 
इ्मतप्व उन्होने उसका निदयतापूर्वक नाश क्या हे। (ष) देव्याः मे यदि 
सहित श्रथ मँ तृतीया मानते हं तो '्देन्या श्रविभीषणास्मा' छेद करके इछका 
यह श्रथं कियाजासक्तादहैकिसीताके साथ श्रभयंकर स्वभाव वाहते राम, 
( ६) श्रनुखग॑म्‌- रगे सग श्रर्थात्‌ जन्मनि जन्मनि । वीप्सा श्रथं में श्रव्यदीमाव 
खमाख । सज्‌ }-घञ्‌ = खगं । प्रत्येक सृष्टि में । 


'सगंः स्वभावरनिमेक्तिनिश्चवयाध्यायसृष्टिषु" इत्यमरः । 


(१०) भाख का यह श्लोक नान्दी-पाठट का कायं पूणं करता हे, क्योकि 
नान्दी देः विषय मेंकहा गवा है कि श्राशीनमच्ियावस्तु-निर्देशो वापि 
तन्मुखम्‌! श्र्थात्‌ नान्दी में श्राशीर्वाद्‌, इष्टदेवता को नमस्कार एवंकथा- 
वस्तु का निर्देश होना चा्िये। यदो पर पातु ( वरम्दारी र्दा करे) 
के द्वारा श्राशीर्वाद का भाव व्यक्त कियागयाहै । परा श्लोक हृष्टदेव राम 
कीस्तुति केस्प मे है। खथ ही श्लेष श्रलंकार का श्राश्रय लेकर 
इसत श्लोक म नारकीय कथाका तथा उसके मुख्य पानो कां उल्लेख 
या निदेश कियागयाहे। यथा-रावण॒ द्वारा सीताका श्रपहरण, राम के 
दारा राक्ण का वघ, राव्ण॒जैसे श्रपराधी पर राम का भयंकर क्रोध, 
सीता की पुरक्ता, बुमन्त्र की सेवा, लदमण ी सहनशीलता श्रौर भ्रातृपरेम, 
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विभीषण की राम के प्रति श्रनुपम निष्ठाएवं प्रतिमाण्हमे दशरथकी 
प्रतिमा के देखने से भरत को दशरथ के देहावक्षान का शन । 


इस श्लोक मे नाटक के श्राठ मुख्य पात्रों कानाम भी दृष्टिगोचर हेता 
है--खीता, सुमन्त्र, शुप्रीव, राम, लदमण, रावण, विभीषण श्रौर॒ भरत । 
श्लोक मे दइ प्रकार श्लेष श्रलंकार का श्रा्रय लेकर नाटकीय पात्रोंके 
उल्लेख को “मद्रालंकार' कहते ह । उसका लक्षण है : - 

सूज्यार्थपूचनं मुद्रा प्रकृताथंपरेः पदेः । कुबलयानन्द श्लोक १३९ । 

श्र्थात्‌ ज्ं पर पद श्रपने मुख्य श्रं का बोघ कराते हुए, श्लेष 
के द्वारा व्यक्तियों के नाम श्रादि के द्वारा नारकीय सूचनीय श्रथंकी 
सूचना देते है, बँ पर मुद्रालंकार' होता है । श्रतः यांषर भद्रा 
लंकार' हे । 

यां पर यह जान लेना उचितहैकिं उपयुक्त श्राठ पत्रौमे से केषल 
& पात्र ही वस्तुतः रंगमंच पर उपस्थित शेते द, सुग्रीव श्रौर बिभीषण का 
श्रंक ६ एवं ७ मे उल्लेख मात्र श्रातादै। 

भाष ने प्रतिमानाटक के श्रतिरिक्त श्रपने श्रन्य तीन नाटकं मे दष पदति 
का श्राश्रय लिया दै ग्रौर मुद्रालंकारके हारा नाटक के प्रथम श्लोकम 
नाटकीय पार््रों का उल्लेख एवं कथावस्तु का निर्देश किया हे। वे तीन नाटक 
हं : -स्वप्रवावदत्तम्‌, प्रतिशायौगन्धरायण श्रौर पचरात्र। 


(११) इस श्लोक म “उपक्ञाति' छन्द दै। यह छन्द हन्द्रषन्ना श्रौर 
उपेन्द्रवज्रा छन्दो के सम्मिश्रण से बनता दै । उका लक्षण ह :- 


स्यादिन्द्रवज्रा यदि तौ जगौ गः | उपेन्द्रवज्रा जतजास्ततो गौ । 
श्रनन्तरोदीरितलदमभाजौ पादौ यदीयावुपज्ातयस्ताः॥ 


( नेपश्यामिमुखम बरलोक्य ) 
आर्ये ! इतस्तावत्‌ 
( प्रविष्य ) 
 २-नटी- आयं ! इयमस्मि | (अय्य दृशि) 
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३-सूत्रधारः- आर्ये ! इममेषेदानीं शरत्काख्पपिदस्य 


गीयतां तावत्‌ | 

८ -नटी-आयं | तथ। | ( च्रग्य तह ) । ( गायति )। 

( नेपथ्य की शरोर दौखकर ) 
द्मा, इधर तो श्राना। 

( 1.00/2124 ८०८८८7व§ ६/८ ८८1 ) 
0 ए 16, 16६86 ©076 0676 ४४ ००66. 
( प्रविष्ट होकर ) 
र-नटी-श्रायं । मैँयहदहू। 
( (1८22724 ८८८ ) 
६91} - 0 10 08708०0, 066 &1 1. 
३-सूत्रधार- भ्रा, इसी शरद्‌ श्रुत्‌ के विषयमे इस समय कुक 
गाश्रो। 


80११0०४ - 0 10 116, [16866 810 १०6 800 क 1४0 6. 
51096 ४० ४018 पप्र? 81 8688070. 
४--नटी--श्रारय, श्रच्छी बात है (गातीहि) 
91 ₹ 68, 70 1070. 
( 62105 ) 
०68 
२-( क ) नेपथ्य का लक्तण- 
कुशीलवकुटुम्बस्य गष नेपथ्यमुष्यते | 
श्रमिनेता जन जहां पर नाटकोचित सूप धारण करते हं, उसे नेपथ्य 
कते है । उसी को श्राजकल श्रीन-हाउस' कहा जाता है । 
( ख ) नेपथ्य शब्द पर्दा श्रौर पदं के पीडे रूप-धारश-स्थल दोनोंको 
कहते हे :- 
| नेपथ्यं स्याजवनिका रंगमूमिः प्रसघनम्‌ । इत्यजयः । 
श्राकल्पवेषौ नेपथ्यं प्रतिकमं प्रसाघनम्‌ । इत्यमरः । 
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(ग) श्रार्या--यह पी केलिये संगोघनदहै। भरत मनि का कथन 
हे कि नाटकमे प्ली को श्रार्या नाम से संबोधन फरना चाहिये। 

पकी चायति संमाष्या। [ नास्यशाखर १६-२६ । ] 

( १ ) श्राय--(क) ्र+-णपत्‌ ( श्रुहलोण्यंत्‌ से एयत्‌ प्रत्यय ) । 
श्रय॑ते सेव्यत्वेन गम्यते । सेवा के योग्य, उपाखनीय । (ख ) श्रारात्‌ वरं 
यातः गतः ग्राम्यत्वादिदोषेम्य इति त्राः | ग्राभ्यता, मूख॑ता श्रादि दोषों 
से हीन | 

( २ ) श्राय का लक्षण- 

( क ) कतंग्यमाचरन्‌ कार्यमकतंव्यमनाचरन्‌ । 
तिष्ठति प्रकृताचारे स वाश्राय इति स्मृतः|| इति षशिष्ठः। 
कतव्य एवं शरेष्ठ कर्मो का श्राचरण करने वाला, त्याज्य कर्मोँकान 
करने वाला, मर्यादा मेँ स्थिर रहने वाला श्रायं होता है) 
(ख) कुलं शीलं दया दानं धमः सत्य कृतज्ञता । 
श्रद्रोह्‌ इति येष्वेतत्‌ तानार्यान्‌ धप्रचक्ते | इति भरतः ॥ 
कुलीनता, शील, दया, दान, धमं, घत्य, कृतज्ञता श्रौर द्रोह-हीनता ये 
गुण जिषमे होते ई. उसे श्राय कहते है । 

( ग ) “वृत्तेन हि मवत्यार्यो न घनेन न विद्यया” । महाभारत) 

सदाचार से व्यक्ति श्रायं होता है, घनश्रौरवियासे दी नदीं। 


( ३ ) सूत्रधार नरीकेोश्रार्यां के श्रौर नरी सूत्रधार को श्राय नाम 
से पुकारे ! 

वाच्यौ नटीसूत्रधारावार्यनाम्ना परस्परम्‌ । [ साहित्यदपण ६. १४७ | 

२-- शरत्कालमधिकृत्य-( क ) शरदः कालः शरत्कालः तम्‌ (षष्ठी 
तत्पुषष ) । श्रधिकृत्य--श्रपि ¬ कृ +- क्त्वा ( ल्यप्‌ } । "हृस्वस्य पिति कृति 
(तुक्‌! ( पा० ६-१-७१) से तुक (त्‌ ), शरद्‌ ऋत के विषयमें। 

( ख ) सूत्रधार नाटकके प्रारममे साधारणतया नटीया पारिपाश्व॑क को 
किसी श्रूतुके वणंन काश्रादेश देता है। जैसे शाकुन्तल" मे सूत्रधार नरी से 
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म्रीष्म समय का वशंन करने को कहता है ¦ "वेणीसंहार" मं सूत्र घार पारिपाश्व॑क 
को शरद्‌ ्रूुतु केवणंन को कहताहै। उक्त दोनों स्थलों पर नारक 
छी कथावस्तु स्वसमयानुसार हीहै, तदनुसार ही श्रागेके वशंन ई । 
परन्तु यहां पर॒ शरद्‌-श्रूतु का वणंन नाटकीय कथावस्तु के समयके साथ 
उचित रूप से समन्वित नदीं है, क्योकि राम के राज्याभिषेकं का समयश्रौर 
वनवासका समय शरद्‌-श्रूतु न होकर चेत्र मास, शुक्त पच, दशमी का 
दिन था, जैसा कि वाल्मीकीय रामायण सेश्ञात होता है। श्रतः यहां पर 
इस वरन का यही भाव समभना चाये कि शरद्‌ तु मे श्राकाश स्वच्छं 
होता है, प्रकृति श्चपने सुन्दरसू्प मेहोती दै, श्रतः इस कालका वंन 
किया गया हे। नाटकीय कथावस्तु के समय के साथ इसका सा्तात्‌ कोद सम्बन्ध 
नी हे । वाल्मीकीय रामायण के श्ननुखार राम के श्रभिषेकं का समयहै:- 

चेशः श्रीमानयं मासः पुष्यः पुष्पितकाननः । 

यौवराज्याय रामस्य सव॑मेवोपकल्पताम्‌ ॥ [ रामायण श्रयोष्या० ३०४ | 

रामायण के (तिलकग्याख्याः कर्तने युद्धकांड स्षगश््८्केच्न्त में 
उल्लेख किया है कि-चेत्रे पुष्यनत्रेऽयोध्यातो वनं प्रति रामस्य प्रस्थानमिति 
स्पष्टम्‌. . . तश्र नवमी रिक्तत्वादभिषेकायोग्या, दशम्येव ठ पूणंत्वाद्‌ योग्या । 


-- इति गायति-- यहां पर गने का भाव यही समभना चाहिए कि 
वह गाने के लिये उद्यत होती दहै, परन्तु सूत्रधार संक्तेप कै लिये उसको 
रोक कर श्रभरिम श्लोक पदता है श्रौर स्थापना को संक्तेप मँ समाप्त 
करता है । 


५-सूत्रधारः-भसिमिन्‌ हि काले 
चरति पुखिनेषु हंसी का्शांशकवासिनी सुसंहृष्टा । 
( नेपथ्ये ) 
६-- आयं आयं । ( श्रय्य त्रस्य ) 
( ्राकरय ) 
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७-सूतच्रधारः- भवतु, विङ्ञातम्‌ । 
रुदिता नरेन्धभवने स्वरिता भ्रतिहाररक्षीव ॥२॥ 
( निष्क्रान्तौ ) 
स्थापना 
५-- अन्य -काशांशुकवासिनी हंसी सुखष्टा पुलिनेषु चरति 
सूत्रधार-इस ( शरत्‌ ) समयमे 
काशकेपूर्लोकीप्रभाके तुल्य (श्वेत) वणं को धारण करने बाली 


श्खी प्रसन्न मन दहो कर नदीतट के सैकत ¦ रेतीले) प्रदेश म विचरण 
कर रही हे | 
8 त्र०१0्4-10 {1018 8688011, 2 {60816 8067), 88 ज 10106 88 
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( नेपथ्य मे) 
६&--श्रायं ! श्रायं | 
( ८0114 ८१८ ८८7८८71 ) 
97! 817! 
७--( सुनकर ) 


सुत्रधार--श्रष्छा, समभः गया । 

जिस प्रकार ( काशके परूल के सदृश श्वेत वख धारण किये हूए) 
प्रसन्नचित्त द्वारपालिका शीघ्रतापुवक महाराज ^ दशरथ) कै भवन में 
{ भ्रमण करती है ) । २। 

छन्वग्र-मुदिता प्रतिहाररद्धी त्वरिता नरेन्द्रभवने इव | 


( दोनों का प्रस्थान) 


स्थापना 
( 26८10234 ) 
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५--( १) पुलिनेषु--सेकतप्रदेशेषु । नदीतट के रेतीले भाग पर। 
पुलिन -रेतीला भाग । तोयोत्थितं तस्पुलिनं सैकतं खिकतामयम्‌ । इत्यमरः । 
(२) काशांशुकवासिनी-- इष पद का विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न श्रथं किया 
हे। (क ) श्री गणपतिशास्री--'काशशुः काशपुष्पप्रमा कवासिनी जलवा- 
सिनी च" | उरन्ोने इको पृथक्‌ दो पद मानकर कमंघारयषमाख के श्राधार 
पर श्रं कियाहैकि (दंषी ) काशांशुश्र्थात्‌ काश ( सरकडा) के पुष्प के 
तुल्य कान्ति वाली है श्रौर “कवासिनी"? श्र्थात्‌ जल मे निवास करने वाली 
है। (ख) शीएमण्श्रारर कलिनेश्री शाली द्वारा क्ियिहुष्‌ श्रथंको 
क्लिष्ट कल्पना बताते हए इसका श्रथ किया है--'काशानि काशङुसुमानि 
छंशुकमिव यस्य तत्‌ काशांशुकं नदीतीरं तत्र वसतीति काशांशुकवासिनी )' 
“यद्रा श्रंशुकं लणया पक्तौ । काशमिव शुभ्रः दीसिमच्चांशुकं वस्ते इति ।` 
श्र्थात्‌ "काश जिसके श्रंशुक ( वख ) के तुल्य है, वह काशांशुक त्र्थात्‌ 
नदी का तट, उसपर निवास करने बाली ( हंसी ) । श्रयवा--श्रंशुक शब्द 
का श्रयं लक्तणा से पंख समभना चादिए । काश के तुल्य शुभ्र पखां को धारण 
करने वाली । ( ग ) श्री एस एम° परांजपे--यहां पर श्रंशुक' शब्द लक्षणा 
दवारा शुभ्रता श्रथं को बताता है, श्रतः लक्तणाके श्राधार पर दसका श्रथं 
होगा-'काश के पूल की तरह शुभ्र दीखने बाली ( हसी) (ष ) मेरे 
विचार से 'काशांशुकवासिनी' का सरल श्रौर स्पष्ट श्रयं श्रंशुकः शब्द मे 
शेष मानने से निकल श्राता हे | त्रंश्युक शब्द (१) बल्ल श्रथ का वाचक 
है । श्रतः प्रतिहारी के साथ इसक। श्रथं होगा - काशवत्‌ काशपुष्पवत्‌ 
शुभ्रम्‌ श्रंशुकं वस्त्रं वस्ते श्राच्छादयति धारयति वा इति | काश के पूल के 
तुल्य स्वच्छं वस्र को धारण करने वाली ( प्रतिहारी )। (२) श्रंशु शब्द 
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कित्ण, प्रभा, कान्ति श्रादि श्र्थो का वाचके | यहां पर प्रभा याकान्ति 
श्रथं लेने पर समासं होने पर स्वायं ^क' प्रश्यय होने पर दसका श्रथं 
होगा--“"काशांशुः एव काशांशुकः काशपुष्पप्रमा काशपुष्यश्वेतता, तं वस्ते 
धारयति इति ।” कश के पून की प्रमा श्रर्थात्‌ शुभ्रता को धारण करने 
बालौ हसी | प्रकरण को देशखनेसेज्ञात होतादहै किक्वि हंसी को शुभ्रता 
का हौ वणन करना चाहता है । श्रंशुकं शब्द पर श्लेष के द्वारा वह हंसी श्रौर 
प्रतिहारी दोनों की शुभ्रता की श्रोर निदंश करता है। शरत्कलके वणनमें 
काशपुष्पां की शुभ्रता का वणन प्रायः समी महाकविरयं ने किया है) 
कालिदासने श्चुतुतहार (२, १ तथाश्६ मे शरद्‌के लिए कहा है- 
काशांशुका विकचपद्ममनोकज्ञवक्त्राः 
८विकसितनवकाश्श्वेतवासो वसानाः | 

भाम ने स्वयं स्वप्नवासवदत्तम्‌ म (त्रक ‰ श्लोक) कहा है 
^ शरच्छंशाकगौ रेण ° काशपुष्पलवेनेदं ।' 

उक्त रूपसे श्रथं मानने पर किष प्रकार की क्लिष्ट कल्पना नही करनी 
पडती हे । | 

(ङ) काशांशुक्वासिनी-काशांश्ुकं वस्ते इति शीलं यस्याः शा। 
काशांशुक † वस्‌ + णिनि (इन्‌ ) +ङीप्‌ (ई )। सुप्यजातौ णिनिस्ता- 
च्छील्ये' ( पा० ३. २.७८) से णिनि प्रत्यय श्रौर “रनेम्यो ङोप्‌ (पा 
४, १, ५) से डप्‌ प्रत्यय । वषु श्रच्छादने ( श-श्रात्मनेपदी )। 

( ३ ) उ॒रंहष्टा -षुषठ्‌ प्रहरणं प्राता सती । जु + सम्‌ ।-हष्‌ + +यप्‌ 
( श्रा ) हृष्‌ ष्टौ ४. परस्मैपदी ) | 


६ - (१) नेपथ्य मे ऊुछछं ध्वनि होती है । उसे सुनने के लिए सूत्रषार 
श्राघा श्लोकं बोलने के बाद खक जाताहै श्रौर उ बात को सुनकर तथा 
उसका भावाथं सममः कर फिर श्लोक को पूणं करता है । 


७--(१) मरदिता-- प्रसन्ना श्र्थात्‌ प्रसन्न । मुद्‌ 1 क्त +टाप्‌ (श्रा) 
मुद्‌ हषं ( ९, श्ात्मनेपदी ) । 
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(२) स्वरिता-संजातत्वरा, शीघतायुक्त । स्वर्‌ क्त + टाप्‌ । नित्वरा 
संभ्रमे ( १. श्रात्मनेपदी ) । 

(१) प्रतिहाररच्ी-प्रतिहारं द्वारं रच्ततीति श्र्थात्‌ द्र की रक्ता 
करने वाली, द्वारपालिका । प्रति + ह 1 षञ्‌ = प्रतिहार + रक्त.+ श्रण. (श्र, + 
ङीप्‌ (ई) । "कर्मर्यणु" (पा० ३. २. १, ) से श्र प्रत्यय श्रौर 
“दिडटाणञ्‌०” से डप्‌ । प्रतीहार शब्द इकारयुक्त भी द्वार का वाचक है। 
श्रार्याह्णन्द की दृष्टि से श्लोक म प्रतीहाररक्तीवः पाठ उपयुक्त है, क्योकि 
चतुथं चरण मे १५ मात्रां होनी चादिं । 

(४) इस श्लोक मे उपमा श्रलंकारदै। श्रार्या छन्द है। श्रार्यां छन्द 
का लक्तण हे :- | 

यस्याः प्रथमे पादे द्वादशमात्रास्तथा तृतीयेऽपि | 
श्र्टादश द्वितीये चदुथंके पंचदश सार्या॥ 

(५) स्थापना--(क) स्थाप्यते प्रस्तूयते कथावस्तु श्रस्यां छा, जिस्म 
कथावस्त॒ की स्थापना की जाती हे, उसे स्थापना कहते हं । बाद मे नायक- 
कारोंने इसी को पप्रस्तावनाः या श्रामुख' कहा है । 

( ख ) स्थापना का लचण- 

प्रसवाय रगं तिधिवत्‌ कवेर्नमाम च कीतयेत्‌ । 
प्रस्तावनां ततः कुर्यात्‌ कान्यप्रख्यापनाश्रयाम्‌ ॥ 
( नाट्यशास्त्र ) 
रंगमंच को ठीक सजाकर कवि का नाम-निर्देश करे श्रौर उसके बाद 
नाटकीय वस्तु का वणन करते हुए प्रस्तावना करे । ( भास के समय मे क्वि 
कै नाम का निदंश प्रचलित नह१था, श्रत्व उसने श्रपने नाम का उल्लेख 
स्थापना मे न्ींकयाहै।) 
प्रविश्य स्थापकस्तद्‌वत्‌ काव्यमास्थापयेत्‌ ततः 
( साहित्यदपेण ६.२६ ) 


स्थापक प्रविष्ट होकर कान्य की ( नाटकीय वस्तु की) स्थापना करे। 
उसे स्थापना! कहते ह । 
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सूत्रधारो नरीव्रते मारिषं वा विदुषकम्‌ । 
स्वकायं प्रस्वुता्चेपि चित्रेक्त्या यत्तदागुखम्‌ ॥ 

हां सूत्रधार विचित्र प्रकार से नटी मारिष या विदूषक सेएेसी बातं 
के, जिससे प्रस्तुत नायक की कथा की सुचना हो जाय, उसे ग्रामुख कहते 
ह । इखी का दुखरा नाम प्रस्तावना या स्थापना है । 

(ग) भासने श्रपने १३ नाकाम से ११ नाटक में इश्च (स्थापना शब्द 
कापारिभाषिक रूपमे प्रयोग किया है। बालचरितः श्रौर कणंभार मे 
“स्थापना शब्द का प्रयोग सवेथा नहीं हूश्रा हे। 

( प्रविश्य ) 
८--परतिहारी--आयं ! क इह काश्च कीयानां सन्निहितः । 
( अस्य { को इह कश्च हैगाणं सण्णिदिदो । ) 
( परविश्य ) 
९--काचचुकीयः-- भरति ! अयमस्मि । किं क्रियताम्‌ । 
( प्रविष्ट होकर ) 
ट--प्रतिदहारः--श्रायं, कौन कंचुकी यक्षे पर उपस्थित है १ 
( (1८174 ९४८९1*८क } 
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( भ्रविष्ट होकर ) 
६--कचुकी-श्रा्य, मै ह| क्या काय॑करना ट! 
( (1५४४4 ९८९८्द्‌ ) 
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<--( १ ) काञ्चकीय--मास ने कंचुकी? शब्द के रथान पर "काञ्च. 
कीयः शब्द्‌ ऋ प्रयोग किया हे। कचुक शब्द का श्रथ है “चोगा, लम्बा कुर्ता । 
कंलुकिन्‌ या काचुकीय श्र्थात्‌ कंचुक पहनने वाला । कञ्च्‌ कः श्रस्यास्तीचि, 
कञ्चुक -। इनि ( इन्‌ ) = कञ्चुकिन्‌ छण्‌ ( ईय ) = काञ्च कीय । यं 


प्रथमोऽङ्कः | १७ 
पर ववेशगुकादिम्यश्छणु वाच्यः ( वातिक पा० ४२. १३८) से छण्‌ 
प्रत्यय । 
( २) काचुकीय का लच्ण- 
(क ) मातृगु्ाचायं ने कांचुकीय का लक्षण किया है-- 
ये नित्यं सत्वसम्पननाः कामदोधविवनिताः । 
श्ञानविज्ञानकुशलाः कांचुकीयस्तु ते स्मृताः ॥ 
जो सर्वदा सात्विक गुणोंसे सम्पन्न, कम श्रादि दोषों से रहित श्र्थात्‌ 


पूणं श्राचारवान्‌ , श्रौर शान-विज्ञान मे कुश्ल होते हं वे काञ्चुकीय कदे 
ति ई। 
( ख ) श्रन्तःपुरचरो वृद्धो विप्रो गुणगणान्वितः) 
सवंकार्यार्थंकुशलः क लुकीत्यभिधीयते ॥ 


( राज्ञा के ) श्रन्तःपुर ( रनवसि) मे विचरण करने बाला, बद्ध, 
गुणगणों से युक्त ब्राह्मण; जो स कार्या के करने मँ निपुणहोता है 
उसे कंचुकी कते ईह । ( कंचुकी सदाचारी ब्द्ध-त्राह्मण होता था | वह 
रनवास मे रानियों की सेवा-शुश्रूषा के लिपः रहता था । ) 


( ग ) संनिहितः--खननिधौ स्थितः, समीप म वतमान । सम्‌ + नि ¬+ 
घा~+क्त श्वा" नातुको क्त प्रत्यय होने पर हि श्रादेश हो जातादहै। 
‹दघातेर्हिः' ( पा० ७.४. ४२) । 


६--८ १) भवति--'भवतीः' शब्द का संबोधन हे। यापः श्र्थदहै। 

१०--प्रतिहारी--आये ! महाराजो देवासुरसंग्रामेष्वभर- 
तिहत-महारथो दशरथ आज्ञापयति-शीध्ः भतृदारकस्य 
रामस्य राञ्यप्रमावसंयोगकारका अभिषेकसंमारा आनीयन्ता- 
मिति । (अय्य ! महाराओ देवासुरसद्खामेसु अप्पटिददम्ारदो 
दसरहो आणवेदि- सिग्घं भट्िदारअस्स रामस्स रञ्जप्प- 


हावसञ्ञोअकारथा अदिसेअसम्भारा आणीअन्तु त्ति ) 
भ्र? ना 


.१८ [ प्रतिमानाट ॐ 


१०--प्रतिहारी--श्रायं, देवासुर-संग्रामों मे विजयी, महारथी (या 
देवासुर-संग्रामों मे जिखका महान्‌ रथ श्रप्रतिहत गति से चलता हे, उस ) 
महाराज दशरथ काश्रदेश है कि शीघ्रातिशाघ्र राजकुमार राम के राजोचित 
प्रभुत्व के परिचायक र॑ज्यायिषेक क सम्पूणं सामग्री लाकर प्रस्त 
की जाय | 
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१०--,२) महाराजः--मशन्‌ चाघौ राजा । महत्‌ [राजन्‌ + यच्‌ 
( श्र ) । "राजाः सखिम्पष्टच्‌! 'पा० ५-४-६१) से टच्‌ प्रत्यय । समास होने 
पर राजन्‌ शब्द जबर श्न्तमेदोतादैतो उससे यच्‌ प्रत्यय होता है, श्रन्‌ 
कालोपदहो जने से श्रकारान्त शब्द हो जाता है । कमंधारय समास । 
(२) देवासुरसंग्रामेषु- देवाश्च श्रसुराश्च देवासुराः ( न्द्र समास ), तेषां खंग्रामा 
युद्धाः देवासुरसंग्रामाः, तेघ (प्रष्टी तद्पुशूष ) । (३) श्रप्रतिहतमहरथः-- 
इसके दो श्रयं हो सकते हः -( क ) श्रप्रतिहतः श्रबाधप्र्रः महारथः मष्न्‌ 
रथः रथश्रेष्ठा यघ्य सः ( बूवोहि )। देवासुर-संम्रात मे जिषका महान्‌ 
रथ श्रवाध गति वाला था।\ ख) श्रप्रतिहतः चासो महारथो योषा- 
विशेषः च । ( कमध्रारय समास ) । देवासुत्संग्राम मेँ श्रवाध-ठंचार वाला 
श्रौर महारथ श्र्थात्‌ महारथी । (ग) ४ प्रकार केरथी (रथ पर चदुकर 
युद्ध करने वाले ) माने गये ह :--श्रषरथ, रथ, महारथ श्रौर श्रतिरथ। 
दथरथ "महारथः ये। जेवा कि रघुवंश ६--१्- म वणन है- दशरथः 
प्रशशास महारथः ॥ 
महारथ का लदश - 

पको दश सट्ञाणि योधयेद्‌ यस्तु धन्विनाम्‌ | 
शख्रराखप्रवीणश्च स महारथ उच्यते ॥ 


प्रथमोऽङ्कः | १६ 


जो श्रकेला दश व्ल धनुर्षारियो से युद्ध कर सकता है, शखरविद्या 
म श्रतिनिपुर श्रौर शाखो कामी वेत्ता होता है, वह "महारथः कदा 
जाता है। 

(४) मतृ दारकस्य-राजकुमारस्य । मतैः राज्ञः दारकः पुत्रः मतृ दारकः, 
तध्य ˆ षष्ठो तस्पुकष्ष )। इती प्रकार भभनतृदारिकाः शब्द राजकुमारी 
कै लिये श्राता है। मतृ-ध~+तृच्‌ । तु )। गारक + ण्वुल्‌ 
( शरक )। 

(५) राञ्वप्रभावसंयोगकारकाः-राजः भावः कम वा रथ्यं, प्रभावः 
कोशदण्डजं तेज", ताभ्यां संयोगः सम्बन्धः, तस्य कारकाः निवितकाः सम्पा- 
दकाः । श्रथवा राज्यस्य प्रभावः राग्यप्राप्तयुघन्नं प्रमुत्व, तंन हयोगः, तस्य 
कारकाः । (क ) पले समास मे पहले इन्द्र स्मास श्रीर्‌ ब्राद्‌ में तसपुशूष 
समास करिया गया ह) राज्य श्रौर परमाव को पृथक्‌ मानने पर इसका श्रयं 
होगा--राज्य श्रोर राजकीय प्रभाव (तेज) के मयोगको करने वाले । ( ख) 
दुसरे समास मे तद्पुखुष समख दही है! तदनुखार श्रथ टौगा~-राव्यप्रमाव 
श्र्थात्‌ राञ्यप्रसि के द्वारा उत्पन्न प्रमावके संवोगको करने तलि ¦ राञ्य- 
राजन्‌ [-यत्‌, श्रन्‌ कालोप । प्रमाव--प्र+मू + षन्‌ । वंपोग-षम्‌ +-युज्‌ 
+ घन्‌ ( श्र ) | "चजोः कुः धिणयतोः' (पा० ७. ३. ५२) से जकोग। 
कारक -कृ --रवुल्‌ ( रकं )। 

(६) श्रभिषेकततमाराः--श्रयिपरकस्य रज्यामिषैकष्य समाग उपकरणानि । 
( षष्टो तत्पुरुष ) रज्याभिपेक की स्ामप्री । प्राम्पिक्--श्रमि-+ 
सिच्‌ {घन्‌ ( श्र) । "चजोः कुः' (पा०७.३.५२)सेचव जोक | संभार- 
सम्‌ ++ घञ 

(७) वाल्मीकिं रामायण श्रयोध्याकांड सगं ३ शलोक ८-१२ मे श्रभिषकके 
लिये श्रावश्यक सामग्री का उल्लेख किया है कि-~ 

सुवर्णदीनि रल्लानि बलीन्‌ । पृजाद्रभ्याशि ) स्वैप्रिधीमपि || 
शुस्लमाल्यानि लाजांश्च पृथक्‌ च मधुसपिषी | 
द्राहतानि च वासांसि रथं सर्वायुघान्यपि ।६॥ 


२० [ प्रतिमानाटके 


चतुरगजलं चेव गजं च शुभलक्तणम्‌ । 
चामरव्यजने चोभे ध्वजं छत्र च पारड्रम्‌ ।\१०।। 
शतं च शातकुम्भानां कुम्भानामग्निवचंखाम्‌ । 
हिरणयश्रङ्गमृषमं समग्र भ्याप्रचमं च ॥११। 
यच्चान्यत्‌ किञ्चिदेष्टव्यं तत्सवमुपकल्प्यताम्‌ । 

(८ ) श्रानीयन्ताम्‌- लाकर उपस्थित करो । यहां पर इसका भाव य 
समम्ना चादिये कि राज्याभिषेक की सामग्री जं पर राज्याभिषेक होता 
है, वर्ह पर लाकर रक्खो । कंचुकी के (तत्‌ सवं संकल्पितम्‌' ( सब सामान 
उपस्थित करदियारहै) सेश्ञातदोता दै कि पहले से सन सामान राजग 
मे लाकर रस्खा श्रा था । श्रगले श्लोक मे उनका वणन है। 

(६) इस नाटक का लद्य राम की रज्य-प्रा्ति है, राम की राज्यःप्राप्ति 
केखाथदही नाटक की समाप्षिहोती है, उका यहां पर बीजः रूप र्मे 
वंन किया है । 'वीज' का शाल्रीय लक्तण है- 

श्रल्पमात्र समुदिष्टं बहुधा यद्‌ विसपंति । 
पलस्य प्रथमो दहेतुर्बीजं तदभिधीयते ॥ 
( साहित्यदपंण ६, ६५ ) 
जो प्रापम्भमे वंक्तेप मेंकहा जाय श्रौर श्रागे जाकर बहुत श्रधिक्‌ 
विस्तृत हो जाय, उसे बीजः कहते है यह फलसिद्धि का प्रथम कारण 
माना जाता है। 

११- काञ्च कोयः- भवति { यदाज्ञप्तं महाराजेन, तत्‌ 
सवं सटःसिपतम्‌ । पदय-- 

छत्र सव्यजनं सनन्दिपटहं भद्रासनं कटिषपतं 

न्यस्ता हेममयाः सदभङ्कसुमास्तीर्थाम्बुपूणां घटः । 

युक्तःपृप्यरथरच मन्त्रिसषहिताः पराः समभ्यागताः 

सवस्यास्य हि मङ्गलं स भगवान्‌ वेचां वसिष्ठः स्थितः ॥३॥ 

११--ग्रन्वयः--दछुत्र सम्यजनं सनन्दिपटहं भद्रासनं कल्ितम्‌। हेममयाः 
सदमकुसुमाः तीर्थाम्ुपूर्णाः घटाः न्यस्ताः । पुष्यरथः च युक्तः । मन्त्रिसषहिताः 


प्रथमोऽङ्कः | २१ 


पौराः समभ्यागताः । हि सव स्य श्रस्य मङ्गलं ख भगवान्‌ वसिष्टः वेद्रां स्थितः । 

कंचुकी -श्रायं, जो महाराननेश्राज्ञादी है, वह सब कुछ उपस्थित कर 
दिया गयाहै। देखो--दछुत्र, चामर ({ चंवर ), मांगलिक पटह ( नाडा, 
बाजे ) श्रौर सिदासन सब उपस्थित ह| कुश, पुष्पश्रौर तीर्थो केजलमसे 
पूण सुवण -कलश रक्खे दए ह । पुष्यरथ ( क्रीडारथ. जो वहार श्रादि 
के लिएहोताहै) ज्ताहुश्रा है| राज-मन्त्रियों केसायही धाय (सम्पूर ) 
पुरवासी (भी) श्रा गये ई। क्योकि इस सम्पूणं ( राञ्यामिषकरूपी ) 
मङ्गल के कारण-रूप ( इष मङ्गल कायं के सम्पादक ) पूजनीय भगवान्‌ 
( ब्रह्मि ) वसिष्ठ वेदी पर विराजमान रहै। ३) 
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१९-(१)--छत्रम्‌- राजधारणीयं श्वेतातपत्रम्‌, राजा द्वारा धारणीय 
धवल त्र । 

(२) खन्यननम्‌--व्यजनेन वीजनषाधनेन सदतं युक्त सन्यजनम्‌, 
सचामरम्‌ इत्यथः । चंवर के सित । वि +श्रज्‌ + ल्युट ( श्रन ) = ग्यजन । 

(३) सनन्दिपटदम्‌- नन्द्‌ श्रानन्दः श्रस्ास्ताति नन्दी उत्सवकालः, 
तदर्थः पटहः श्रानकः, तेन नन्दिपटदेन सह सहितम्‌ । तिन सदेति० 
पा० २,२,२८) से समास ( बहुत्र ), "वोपसजंनस्यः (पा० ६, ३, 
८२) से सहः के स्थान पर "स श्रादेश । नन्दीः या "नन्दिन्‌! का श्रथं 
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हे श्रानन्ददायक उस्वकाल श्रादि या श्रानन्द । यहां पर श्रानन्द्‌-प्रद उत्छव- 
कालके योग्य पटह ( नगाड़ा )। वह नगाडा जो श्रानन्द्‌ के श्रवसर्यो 
पर बजाया जाता है । वह युद्ध के नगाडे से भिन्न होता है। “नन्दिः शब्द 
के समास से बनने वाले कुहं त्रस्य शब्द भी है :-यथा, नन्दितूय, नन्दि- 
घोष, नन्दिवधंन., नन्दिम्राम, नन्दावतं, नम्दिदृ्त इत्यादि । नन्दिपटह श्रौर 
नन्दितूयं का एक दी श्रथं है। 'सनन्दिपट्हम्‌ः भमद्रासनम्‌ का विशेषण 
है | यहां पर नन्दिपट्ह के साथ भद्रासन का माव यह नहीं समभना 
चादिएः कि दोनों एकत्र रक्े रै. श्रपितु यहाँ पर 'खह' ( साथ ) समाक 
श्रथ है शत्रौर' | नन्दि-पटद श्रौर सिंहाघन उपम्थित है । ( ४ ) मद्रासनम्‌ - 
सिदासनम्‌, सिदहाखन | मद्र च तत्‌ श्राखनम्‌ ( कर्मधारय समास), रलों 
श्रादिसेजड़ादूप्रा राजा का सिंहासन | बाल्मीकि रमावण॒ { श्रयोध्या° 
१५, ४ ) तथा रघुवंश ( १७, १० ) श्रादिमं इसके लिए 'मद्रपीठः शब्द 
कामी प्रयोग श्राया है-- 
श्रभिषैकाय रामस्य द्विजेन्द्रुपकल्पितम्‌ । 


काञ्चना जलकुम्भाश्च भद्रपीठं स्वलंकृतम्‌ । ( रामायण , 

(५; कःल्पवम्‌-उपस्थापितम्‌ | क्लृप्‌ 1 क्त - कल्पित । क्लृप्‌ सामथ्ये 
( ६ श्रालमनेपदीा }। 

(६) न्यस्ताः--सुपस्थापिताः, उपस्थितं कर दियेदहं। नि~+श्रस. 
+ क्त ¦ दरसु क्तेपगो' ( फकना ) ८ ४ परस्पेषदी ) | 

(७) देममाः-- सौव, सुवसंनिर्मित । देम्नः विकारः हेममयः, ते। 
विक्रार श्रथ में 'नि्यं बृद्धशरादिमभ्यः' ( पाऽ ४, ३, „४४ ) से मयट्‌ ( मय) 
प्रत्यय | | 

(८ ` सदमक्रुमुमाः- द्मः कुशाः कुसुधानि पुष्पाणि च दमकुसुमानि, 
तेः सहिताः ¦ "सदह" श्रथ मे बरहूवरीहिसमास | कुश गओ्रौर एूलों से युक्त । 

( ६ ) तीर्थाग्बुवृरणः -- तीर्थानां गंगादीनाम्‌ श्रम्बु जलं तेन पर्णाः। 
( षष्टी तथा तत्तया तत्पुरुष) । तीर्थो के जल से पूणं । यहा पर 'तीथ' शब्द से 
न केवल पवित्र नदियों का ग्रहण है श्रपितु पविन्न तालान श्रौर पविन्न समृद्रो 
श्रादिका मी ग्रहण है । श्रत्व श्रागे सप्तम श्रंक श्लोक £ मे कदा है- 
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तीर्थोदकेन मुनिभिः स्वयमाहतेन, 
नानानदीनदगतेन तव प्रसादात्‌ ।' 

(१० ) घटाः कलशाः । शतमिति शेषः । यहां पर कलश शब्द 
रुं सौ कलश श्रथं समना चाहिए, क्योकि जेखा पले बतायाजा चुका 
है किराज्याभिषेकमे ( शतं च शातकुम्भानां कुम्भानाम्‌० (रामायण ) सौ 
कलश रक्खे जाते ह । घट--घट्‌ +श्रच्‌ (चर )। 

(११ ) युक्तः युक्ताश्वः विदितः । ८ रथ) जता हृश्रा है। युज्‌+ क्त 
( त), युजिर्‌ ( युज ) योगे ( ७, उभयपदी }। 

( १२) पुष्यरथः--क्रीडार्थो रथविशेषः न सखायुगीनः । यात्रा उत्सव 
श्रादि श्रानन्द के विशेष श्रवसरों पर उपयोग म श्राने वाला रथ । यहरथ 
युद्धोपयोगी रथसे मिन्न होता है। श्रतएव श्रमरकोषकार ने स्यन्दन, रथ 
प्रादि से पुष्यरथमे श्रन्तर बताया है कि- 

याने चक्रिणि युद्धाथं शताङ्गः स्यन्दनो रथः | 
च्रसौ पुष्यरथश्क्रयानं न समराय यत्‌ ।॥ २,५१॥ 

( यच्चक्रयुतं यानं समराय न मवति श्रक्रौ पुष्यरथः । ) “पुष्यनक्तृत्न' 
सुखकारी नक्तत्र है । उसी के तुल्य सुखकारी रथ भी पुष्यरथः कडा जाता 
हे । पुष्यः इव रथः-पुष्यरथः | कीं-कीं पर 'पुष्परथः रेखा मी पाठ 
मिलता है । वं पर इसका श्रथं होगा, पुष्प श्र्थात्‌ पूलके श्राकारका 
रथ । पुष्पम्‌ इव रथः | ( १३) मन्तिसदहिताः- मन्त्रिभिः सचिवैः सहिताः 
युक्ताः । 'सदह' श्रथं में बहुव्रीहि | मन्तिर्यो के साथ। (१४) पौराः-- 
नगरनिवासिनः । पुरे भवाः पौराः । नगरमे रहने बले पुर~+श्रण 
( श्र ) | (तत्र भवः (पार ४, ३, ५२३) से श्रण्‌ प्रत्यय | ( १५ ) समम्या- 
गताः- सम्प्राप्ताः सम्‌ +तअ्रमि~+श्रा~+गम्‌ क्त (त ) = सममभ्यागत । 
( १६ ) हि- यतोहि, क्योकि श्री कलिका कथनदहै कि यहां पर कोद 
कारण नहीं बताया गया है श्रतः द्ि' को पाद्‌-पूरकश्रर्थात्‌ छन्द के पाद 
कीपूतिकेलिए रक्खागयाहै। श्री पराजपे कामी एखादी विचार है, 
श्रतपव उन्होने का हैकि यहां पर "हिः के स्थान पर च्चः ( श्रौर) पाठ 
श्रधिक श्रच्छु है। मेरे विचार से यहां पर हि" का प्रयोग उचित है श्रोर 
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यह कारणकाही निदेश करता है। महषि वचिष्ठ, जो कि महाराज दशरथ 
के पुरोदितमी है, वेदी पर श्रधिष्ठित दहो चुके द । उनका वेदी पर श्रधिष्ठित 
होना इस बात का सूचकटहैकिश्रमिप्रेक का निर्धारित समय प्रायः हो चुका 
है, श्रतएव मन्तिवगं को वर्ह पहुंच जाना चाहिए । श्रभिषेक की सब 
श्रावश्यक सामग्री वेदी पर रक्खी जानी चाहिए । सभी दशंक भी दसीलिए 
उपस्थित हो चुके है कि श्रभिषेक का समय दहो गया है| (१७) मंगलम्‌- 
मंगलदेवुः । मंगल के कारणरूप श्रर्थात्‌ इख राञ्यामिषैकरूपी मंगल कायं 
के सम्पादन करने बलि। (१८) वेयाम्‌--श्रनुष्टानभूमौ, श्रनुष्ठान के 
स्थान पर । वेदी शन्ड चौकोर ऊचे चवूरेके लिएया यज्ञ श्रादि के लिपः 
निर्मित श्राच्छदित बेदी के लिए श्राता है। वेदिः परिष्कृता भूमिः" इत्यमरः 
( १६ ) स्थितः-उपविष्टः । स्था+क्त (त) । (२०) इस श्लोक में 
शा लविक्रीडित नामक छन्द है । उसका लच्ण ै- 
सर्याश्वैयेदि मः सजौ सततगाः शादु लविक्रीडितम्‌ । 


१२-प्रतिहारी- येवं, शोभनं कृतम्‌ । ( नई एव्वं, 
सोहण किदं ) | 
१३- काश्च कीयः-हन्त भोः ! 
इदानीं भूपिपाखेन कृतकृत्याः कृताः प्रजाः । 
रापाभिधानं मेदिन्यां शशाङ्मभिषिश्चता ॥४।। 
१४-पतिहारो-स्वरतां स्वरतामिदानीमायंः । ( तवरदु 
तुवरदु दाणि अय्यो । ) 
१५-काश्च्‌ कीयः-- भवति ! इदं सयते । ( निष्कान्तः ) 
१२--प्रतिह्‌री--यदि रेखी बात हे तो बहुत श्रच्छा किया। 
078 (17 द्वा 80, 1४.18 91] कना त०४९. 


१३-अन्वय--ददानीं रामाभिधानं शशाङ्क मेदिन्याम्‌ श्रभिषिद्छता 
भूमिपाजतेन प्रजाः कृतकृत्याः कृताः | 
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कंचुकी--श्रहो ! बड़ी प्रसनता.की बात है--श्रव राम नाम बाले चन्द्रमा 
( संसार के श्राहादक ) को पृथ्वीके महाराजस्पमें श्रमिषिक्त करते हूः 
महाराज ( दशरथ ) नेसारी प्रजा को सवथा कृतकृत्य कर दिया हे |४। 

(1 ।१ 0९71५111 - 0 ! 116 &९४† {0 | 

पि०फ ४१76 8०९८९४8 118९९ 06€7 760१660 79४10 ७ङ़ ४116 ण्ठ, 
1881110 ४6 71000, 06870 6 ०९76 9 2, 98 80 ला6ा् 
2 ४०6 6४70४ ! ( 4 )} 


( निष्क्रान्ता ) 

१४-- प्रतिहारी --श्रायं, शीघ्रता कीजिए, शीघ्रता कीजिए | 

2181118 11 -- 1.66 ४6 9०16 016 88४60, 0986 (४० 018 १८०६४९8). 
१५-कचूको- श्रयं, मेँ यह शीघ्रता कररहार्हू। ( प्रस्थान) 

(1910671 2111-8 $, 1678 [ &70 17 &10 18866. 

( &ॐ१४ ) 
प 0168 

१३२-(१) इन्त--ष्षं । प्रसन्नता की बात है| हन्त शन्द ( श्रव्यय ) 
हषं, दया, वाक्य का श्रारम्भ श्रौर खेद श्र्थो म श्राता है-हन्त 
हषे ऽनुकम्पायां वाक्यारम्भविषादयोः । इत्यमरः । (२) भूमिपालेन-राह्वा, राजा 
ने । भूमिं पालयतीति, भूमि + पल्‌ +श्रण्‌ (श्र )। कमण्यण से श्रण। 
(३) कृतकृत्याः--घन्याः, कृतार्थाः । कतं कृत्यं येः ते । ( बहुत्रीहि समास ) । 
जिन्शेने श्रपने कतव्य को पणं कर लिया है । (४) प्रजाः--प्रकृतयः, जनाः । 
प्रजावगं । प्रजा--प्र+जन्‌ +ड (श्रा )+-टाप्‌ श्र) | (उपसगं च संज्ञायाम्‌ 
( पा०,) ३,२,६६ ) से ड प्रत्यय, श्रन्‌ का लोप। प्रजा स्यात्‌ संततौ नने 
इत्यमरः । (५) रामामिघानम्‌--रामनामकम्‌ । रमः श्रमिधानम्‌ नाम यस्य 
तम्‌ । (बहूतरीहि०) । राम नामक्‌ । श्रभिधान--त्रभि+-धा +ल्युट्‌ (श्रन)। 
(६) शशाङ्कम्‌- चन्द्रम्‌ । शशः मृगः श्रंङे यस्य सः | (बहू्रोहि०) । रामको 
चन्द्रमा इसलिए कहा गया है; क्योकि वे चन्द्रमा के तुल्य संसारके 
प्राहादक दह! (७) द्रमिषिव्वता--राञ्यामिषैकं कुवंता, राज्याभिषेक करते 
हुए । श्रभि + सिच्‌ + शत्र (श्रत्‌) + या (त्रृतीया एकवचन) "षिच (सिच्‌ ) 
चरणे ( सीचना ) (& उभयपदी) (८) य्ह पर उस्युकता प्रदशित की गई 
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है, श्रतः यह्‌ 'श्रारम्भः है, यहां से न'रकीय मुखवन्धि प्रारम्भ होती है) 
श्रारम्भ का ल्ण है- 
मवेदारम्भ श्रौप्सुक्यं यन्मुख्यफलसिद्धये | (खा० दर्पण ६, ७१ ) 
मुख्य फल की सिद्धि क लिये जो उत्सुकता प्रदशित की जाती दै, उसे 
"छ्रम्भः कहते है | 
१६--प्रतिहारो--८ परिक्रम्यावलोक्य ) आयं ! संभवक ! सभ- 
वक ! गच्छ | त्वमपि महारानवचनेनायपुरोहितं यथोपचारेण 
त्वरय । (अन्यतो गल्वा) सारसिके ! सारसिके ! सङ्कीतक्नाां 
गत्वा नारक्रौयानां बिज्ञापय-काटसंवादिना नारकन सञ्जा 
भवतेति । यावदहमपि सवं कृतमिति महाराजाय निवेदयामि। 
( अय्य ! संभव ! संभत्रअ | गच्छ, तुवं पि महाराअ 
वणेण अय्पप्रारिदं जहोपभारेण त॒वारेहि । सारसिए ! 
सारसिप्‌ ! सद्धीदं गच्छि नाडदआणं विष्णवेहि-- 
काटसंवादिणा णादएण सज्ञादही दत्ति। जाव अहं विं सव्वं 
किदं ति महाराअस्य णिकदेमि |) 
( निष्कान्ता ) 
१६-- प्रति 1र--/वृमरर प्रर देखकर ; श्राय नंमवक, नमवक, जाश्रो | 
वम भी महाराजके श्रादेशानुमार माननीय पुरोहित जी को समुचित सत्कारपूवंक 
शीघ्र बुलालाश्रो | ( दृस्री शरोर जाकर ) सारसिकरे, श्रो रारसिके, षंगीत- 
शाला मे जाकर ग्रभिनय करने वारलोसे कह दोकिवेश्राजणएक (राज्या 
मिषेक--) समयोचित नाटक का श्रभिनय करने के लिए उद्यत हो जाए । 
तब्तकमेमी सत्रकुल्कुतेयाम् दो गया है, एेसी सूचना महाराजको देती | 
( प्रस्थान ) 


7 धााद्षा ~ (वपा 70प्णत त्‌ 10गप्पद् ००). 98100119 ए ७१९४ { 
70116 81010118. ४०४, [1९४86 &0, १०४ &180 1880670 ४16 7९१९९ 
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( 1४) 

१०४७४ 

१६-- (१) संभवक--संभवक दूसरे कंचुकी का नाम है, क्योकि उसको 
श्राय" मंबोघन किया गया दै । 

(२) महाराजवचनेन--महाराजनिर्देशात्‌ । महाराजस्य वचनेन ( षष्ठ 
तत्पुरूष समास ) । 

(३) श्रार्य'पुरोदितम्‌ श्राय श्रसौ पुरोदितः तम्‌ (कर्म॑घास्य समास) । 
रेष्ठ पुरोहित महोदय को । यहाँ पर पुरोहित शब्द्‌ से किसका निर्देश है, यह 
विचारणीय है । दशरथ # पुरोत वसिष्ठ ये, यह वाल्मीकि रामायण के 
निम्नलिखित श्लोक से ज्ञात दता है- 

संदिश्य रामं नृपतिः श्वोभाविन्यभिपरैचने ¦ 
पुरोहितं समाहूय वसिष्टमिदमनव्रवीत्‌ ॥ (्रयोध्याकारड ५१) 

इससे पूवं वणं श्राचुकाहै कि वसिष्ठवेदी पर विराजमान ई, ग्रतः 
किखको बुलाने के लिप्‌ संमवक कोमेना गया है? प्रतिमा-नाटक केदी 
तृतीय श्रौर सप्तम श्रंकको देखनेसे श्ञात होता है कि वसिष्ठके साथही 
वामदेव ऋषिका भी पुरोदित-रूप मे निदेश है; श्रतः यरय प्रर उनकोही 
बुलाने संमवक्र कोयेजा गया दहै) 

"एतौ वसिष्ठवामदेवौ सष प्रङ्तिभिरमिष्रैकं पुरस्कृत्य ०” 
( प्रक ३, २३:७.६ ) 
वाल्मीकिरामायण्‌ बालकाण्ड ७.४ में वामदेव मी पुरोहित बताये गये 
हं । (४) यथोपचारेण--यथा यथाहम्‌ उपचारः सत्कारः तेन । यथोचित 
सत्कारपूवक । (५) संगीतशाला- नाट्यशाला । महारालाश्रों के महल 
के साथ मिली हूर संगीतशाला या नाट्यशाला होती थी, उसमे प्रमुख श्रव- 
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सो पर नाको श्रादि का शमिनय होता था। इसका दुसरा नाम "प्रचाग्रह 
भी है। यहा पर संगीत की शिक्षा दी जाती थी श्रौर दृत्यादि ता था। 
वाल्मीकि रामायण के देखने से ज्ञात दहोतारै कि राज्याभिषेक के श्रव्षर पर 
गीत श्रौर नारकं का श्रायोजन होता था । ( श्रयोध्याकांड ३, १८ 
श्रौर ६, ५४ ) 


नटनतंकसधानां गायकानां च गायताम्‌ । 
मनःकण॒ सुखा वाचः शुश्राव जनता ततः ॥ 
( श्रयो० ६,१४ ) 
द्रतएव भाख ने य्ह नाटक के लिए उन्यतदहोने का वणन किया 
है | प्रस्तुत नाटक को टष्टि सै यह श्मंश विशेष महत्व कादटहै, क्योकि 
उसी नाटक के सामान ( वल्कल) को लेकर श्रागे श्रवदातिका रंग- 
मचपरश्राती है, उसीको सीता परिहास में पहनती है, जो कि वनगमन 
की एक प्रकारसे प्रस्तावना है| चिना नाटक की चर्चा क्यि हुए श्रवदा- 
तिका का वल्कल लेकर रंगमंच पर श्खस्वाभाविक स्पमे श्राना श्रऽभव 
होता । 


(६) नारकीयानाम्‌- नानाम्‌ । नाटकम्‌ श्रहन्तीति नाटकीयाः तेषाम्‌। 
“वृद्धाच्छः ( पा० ४,२, ११४ ) सेदु प्रत्यय, त्रायनेयी० ( पा० ७,१,२ ) 
सेच्धुको (दयः श्रादेश। यां पर षष्ठो शेषैः (पा २,३,४०) से शेष 
मे षष्ठौ समभनी चाहिये, श्रन्यथा द्वितीया दोनी चाहिये । जैसे- 
श्राय मिश्रान्‌ विज्ञापयति । 


(७) कालघंवादिना--राज्याभिषेककालानुकूलेन । समयोचित, श्र्थात्‌ 
राज्यामिषेकं समयोचित । 


(८ ) सज्जाः- सन्नद्धाः, प्रयोगोद्यताः । तैयार । 

(६) यावत्‌ निवेदयामि--“निवेदयिष्यामि' लृट्‌ के स्थान पर यहां 
भ्यावत्‌' के प्रयोग के कारण धयावत्पुरानिपातयोलंट.) ( पा० ३,३, ४ ) सेलय्‌ 
दुश्राहे। 
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( ततः प्रविशत्यवदा तिका वल्कलं ग्रह्यीता 1 ) 

१७- अवदातिका अहो अत्यारितम्‌ । परिहासेनापौपं वरकल- 
शुपनयन्त्या ममेतावद्‌ भयमासीत्‌, फं पनेन परधनं हरतः। 
हसितुमिवेच्छामि । न खस्वेकाकिन्या हसितव्यम्‌ । ( अहो 
अच्चाहिदं | परिहसेण षि इमं वक्कटं उवणअन्तीए मम 
एत्तिअं भं आसी कि पुण रोभेण परणं हरन्तस्स । हसिदु 
बिअ इच्छामि । ण खु एआईणीए हसिदव्वं । ) 

( ततः प्रकिशिति सीता तपरिारा।) 

१८- सीता -हञ्ज ! अवदातिका परिशद्धितवर्णेव इयते । 
किन्तु खसख्िवेतत्‌ । ( हञ्ञ ! ओदादिओआ परिसङह्िदत्रण्णा 
विअ दिस्सः्‌ । किणु हू विअ एद्‌ । ) 

( तदनन्तर वल्कल लिये हए अवदातिका का प्रवेश ) 
१७--अवदात्तिका--श्रोह ! बड़ा श्रनथं हृश्रा । विनोद्‌ मे मी 
इन वल्कले को उठा लाने से लब मेँ इतनी श्रधिक भयमोत होग्ह, तो 
लोभवश दुसरे के धन को श्रपहरण करने बले को कैषा (मय होता 


होगा )। हसने की इच्छासीहो रदी है, किन्तु श्रकेले हसना नही दहो 
खकता | 

{ {८/1 €71८९75 4९८८८८१ 1८70 ८ (7 4716110 ) 
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( तदनन्तर सपरिवार सीता का प्रवेश ) 

१८--मीता- रे सखि, श्रवदातिका कुलं मयमीत सी दिखा दे रही 

है । क्या बात हे! 
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१७-- (१) अत्याितम-- महाभीतिः । श्रथौत्‌ मने बहुत श्रनुचित कारय 

कियादरै। श्रति~+्रा+धा-+-क्त (त) | श्रतिशयेन श्राघौयते स्म मनसि इति 
त्रत्याहितम्‌, श्र्थात्‌ जो मन में बहूत गहरा प्रमाव करता है, श्रनथं या महा- 
भय, क्योकि ये श्रपने दुःखद-स्वरूप के कारण मन पर बहुत कटु प्रभाव छोड़ते 
है | श्रवदात शब्द्‌ का श्नथं होता है स्वच्छ, श्रतएव यां पर क्विने सीता 
सखी को शुद्ध -स्वभावके कारण साथकसूपसे श्रवदातिकानामदिया है। 
वह हषी मे नेपश्यशाल। से वल्कल उठाले श्राई है, इसपर वह बहुत श्रधिक 
भग्रभीतदहै कि उसने रेखा कुङृत्य कियादहै। इस वाक्य का भाव वक्तव्य 
नम्बर २५ से मिला केर पटने मे खष्ट होता है ।--(२) परिहासेन शपि 
विनोदेन श्रपि, हसी मेँ । परि + इष्‌ + षन्‌ (श्र) = परिदास । ्रवदातिका हंसी 
मे वल्कल ले श्राई थी । नेषथ्य-पालिनी रेवा श्रशय ज्ञात होने पर उसे सरलता 
से त्तमा कर देती । परन्तु श्रपनी सरलता के कारण श्रपदातिका इतनी मयभीत 
थी । (३) किं पुनः--श्रवदतिका कती है किं जव किसी दुर्भमा्िना के चिना 
वल्कल हरण करने पर मुभ इतना मयदहै तोजो दुमोवनाके कारण स्वाथ 
बुद्धि से प्रेरित होकर दूसरे का धनहइरण करते ह उन्दँ कितना मय दोना 
चादिए ' श्रवदातिश्ला का यह कथन कैकेयी के द्वारा भि जने बलिराम के 
राज्याभिषेकमे विघ्रकी शरोर सकेतं करतादह किं किंस प्रकार रामके श्रवि- 
कार सरूपराञको वह वने पुत्र भरतके लिएःलोभके वशीभूत होकर 
मांगती है । उसे शपने इस कृत्य के लिए श्रत्यन्त लजित होना चािए । 


(४) इसिवुमिव०--श्रवदातिका के हृद्य मे वल्कल लानेके कारण 
चोरः काजो भाव उदित दहश्रा, उसके कारण हवना सा चाहती है| बिना चोरी 
केही वह्‌ श्रपनेश्रापको चोर मानर्दी थी। 


८-- (४) इञ्ञे - चेटी के लिए संबोधन है । 
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चेटी के लिए बोधन शब्द दक्षे है। नीच दासी श्रादिके लिए 
८र्डे" श्रौर ख्ी के लिए “इलाः संबोघन ई । दण्डे हञ्जे हलाह्ानं नीचां 
चेटी सखीं प्रतिः । इत्यमरः । ( २) परिशंकितवर्णा--परिशंकितायाः 
भीताया इव वणं श्राकारो यस्याःसा । ( बहूहि) भयमीत के वुल्य 
श्रकारवाली। 


१९-चेटी-मषटिनि { सुरमापराधः परिजना नाम | 
अपराद्धा भविष्यति । ( मटिणि ! सुख्टावरहो परिणो 
णापर | अवरज्छा मतिस्सदि |) 

२०.- सीता- नहि नर्हि, दसितुमिषेच्छति । ( णदि णद, 
दसिदु' परि इच्छदि |) 

२१--अवदातिक्ा-( उपनय ) जयतु भद्टिनी । भष्टिनि ! 
न खलखहमपराद्धा । ( नेदु भिण | भटिणि!ण खु अहं 
अवरजञ्जा।) 

२२-सौता-का त्वां पृच्छति। अवदातिफे ! किमेतद्‌ 
वामहस्तपरिग्रहीतम्‌ । ( का तुमं पृच्छदि। ओदादिए्‌! क्रि 
एदं वामहत्थपरिग्िदं | ) 

२३--अवदातिका-- भट्टिनि ! इदं वरकलम्‌ | ( भट्टिणि ! 
इदं वक्क्रं ] ) 


२४--सीता--वरकलं कस्मादानीतम्‌ ! (वक्कलं किस्स 
आणीदं । ) 

१६ ~ चेटो- महारानी, सेवको से कु न कुलं श्रपराधदोद्टी जाता 
हे । कुड श्रपराघद्यो गया होगा| 


(४९6 1--)1187688, ॐ 8670819 18 [्रलरट्‌ ८० 600101४ 80706 
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२०-सीता- नी, नी | षह हंसना-सा चाह रदी है । 

811६-0, ०0; 816 86618 ४० ए6 6681708 ° 18०010६. 

२१--शवद्‌ातिका-( पास जाकर ) महारानी की जय हो | महारानी, 
मुभसे कोर श्रपराध नी दृश्रादै। 

॥ ११६11; &--(47100461108) 279 10. 18४ ङ 06 91९60710 प्8. 
1.80, 1 80 ००४ णा. 

२२-सीता- मसे कौन पृ्ठती है १ श्रवदातिका, यष तुम्हारे बाए 
हाथ्मेभ्या दहे! 

8118 -- # 10 9818 ०7 ४118४ ? 0 4०६, क 1४४ 18 भोण४ 
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२३--श्रवदातिका-महारानी, यह वल्कल है | 

^ 2१६) 1 इ--र 194, 1४ 18 > षार 877067४. 

२४-सीता-- त्‌ यह वल्कल स्यो लाई है! 

9112-1 08१6 07) 010 प्रा ४118 एना -870060४ } 
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१९-(१) भट्धिनी- भटः राजा, सोऽस्ति श्रस्याः पतित्वेनेति भट्टिनी । 
भट + इनि (इन्‌ ) डीप्‌ (ई) । जिसके पति का राज्याभिषेक नाताहै 
उसे ^राज्ञीःयाष्देवीः नाम से संबोधित किया जाता है श्रौर रानियोंको 
'मटटिनीः । 
देवी कृताभिषेकायामितरासु वु महिनी | श्त्यमरः। 

(२) सुलभापराघः-सुलमः श्रपराधः यस्य । बहुत्रीहि । सेवकं को सामान्य 
द्मपराधमे भी श्रपराधी मान लिया जाता हे । श्रतः भयमीत है| 

(३) श्रपरद्धा-च्रप+राघ्‌ +क्त +यप्‌। 

२२-(१) का त्वां-कौन तुमको श्रपराधिनी बताता है! 


(२) वामहस्तः०- वामश्च श्रसौं हस्तः वामहस्तः तस्मिन्‌ परिष्ीतम्‌। 
तत्पुरुष । बाप हाथमे लिया हूश्रा। 


प्रथमो ऽङ्कः | ३३ 


२४-(१) वल्कलम्‌--वक्कल । रिन्दी का बक्कल (पेड़ कीद्धाल ) 
दसी से बना है। 

(२) कस्मात्‌- कस्मात्‌ कारणात्‌ , किसलिर्‌ । 

२५--अवदातिका--श्र णोतु मदिनी । नेषथ्यपाटिन्याये- 
रेवा नि ्रङ्पयो ननमशोकरृक्षस्येकः किसख्यमस्माभियांचिता- 
सीत्‌ । न च तया दत्तम्‌। ततोऽहत्यपराधप इतीदं शटी । 
(८ सुणादु भद्िणौ । णेवच्छपाटिणी अय्यरवा णिव्वुत्तरङ्कप्प- 
ओञजणं असोरस्कवस्प एक्कं किंसर्ं अद्यटहि नाईइदा 
आसि।ण अ ताप दिण्णं । तदो अरिददि अवराद चिद्द्‌ं 
गर्द । ) 

२६ सीता-- पापकं कृतम्‌ । गच्छ, नियांतय । ( पाव 
किद्‌ । गच्छ, णिय्यादहि। ) 

२७--अवदातिका- भट्टिनि !{ परिदासनिमित्त खलु मयेत- 
दानीतम्‌ । ( भदिणि ! परिहासणिभमित्त छु मष एदं अःणद्‌ 1) 

२५--अवदा^का--मक्ारानी, सुनिये । नेपथ्यरक्षिका ्रार्यारेवासे 
मैने कदाथाकिरंगमंचकाकामपुराहो जायतो श्रशोक वृद्ध का एक पचा 
ह्मेदे देना, किन्तु उसने नदी दिया है । ग्रतः यह सोचकर कि इसका यह्‌ 


श्रपराघ इस योग्य है. कि वल्कल चुरा लिया जाय॑), मै यह ( बल्कल) 
उठा लाह । 


# ४1111 द्‌ --16४ फर 19व़ 168४7. 16 कण 18४, 6 चव 
ए€6€न ० ४16 8186-0 8671818, छ 88 764०९8१९त्‌ ए © ४० &1ए९ 
06 & 8070४ ग (06 &80{६& 66, {लाः ४116 8४९&6-ए पा 0०86 फ 88 
867१९. 8४ 8116 ०10 ००४ &1र6 1४. [शरश ७, प्ण ०६ ५11४६ ९ 
{कप1४ ५९8०7१७8 (8प्ठौ धछ्छफकण) पण्णा ४8 ४118 (ए 
8770606 }). 


प्र° ना०-३ 


4; [ प्रतिमानाटके 


२६-सीता-- तुमने य षड़ा पापकिया | नाश्नो, लौयाश्राश्रो। 

8118-० प 0४९९ 00100116 & 877, 60, 804 एल४प्ए 1४, 

२७ - शअमवद्‌ातिकरा -- महारानी मैँतोदइसे दसीमेले आई थी। 

4 ए१.१8111प्ह - धर 1४, 1 18र८ 00पद्व४ 1४ 98 8170 [र्‌ {ण 
१0)6 886 01 {४१. 


१०१९8 

२९५- (१) नेपथ्यपालिनी -नेपथ्यष्य प्रसाघनभूमेः रङ्गालंकारणां बा 
पालिनी रक्तिका । ( त्पुङष० ) । नेपथ्य शब्द का श्रथं है संगीतशाला 
म नटो श्रादि के सजने-षजनेका स्थान यात्रमिनय-कर्ताश्रों के वल्र-श्राभूष- 
णादि तथा खजने का सामान | जैकाकिं मरतने नास्यशाल्र में कदा रै- 

'रामादिव्यञ्चको वेषो नटे नेपथ्यमुच्यते ।' 

(२) टवृत्तरङ्गप्रयोबनम्‌ निवृत्त सम्पन्नं र ज्गप्रयोजनं रङ्गकार्यम्‌ श्रस्य 
तत्‌ । ( बटूतरौहि )। रङ्गमंच के सजने श काम पूरा होने पर । किषलयं 
पल्लवः । किखलय श्र्थात्‌ प्रत्ता । यहां पर ेसा श्रथ नद्ध समभना चादि 
जैसेकि श्री परांजपेकाश्रनुमान है, किञित नाटक के लिए पदले निर्देश 
क्ियिगयाहे, बह पूराहो गाहे श्रौर उछके बाद श्रवदातिकाने प्त्तार्मोँगा 
है, श्रपितु यहां पर यदह भावदहैक्रिश्ार्या रेषा को रंगमंच (स्टेज ) सजाने 
का काम दिया गया था] उसने उसमे श्रशोक ब्त के पत्तोको लगाया या, 
जेते किं षिवाहादि के मण्डपं मँ श्राम के पत्ते लगाए जाते | स्टेज वैयार 
होने पर जो श्रश्कं फे पत्ते बचे ये उनम से एक पत्ता श्रवदातिक ने मांगा 
या, परन्तु रेवा ने नदीं दिया, श्रतः उसके इस श्रपराघ पर श्रवदातिका ने 
वल्कल लेकर माग जाना उचित समभा । 

जिख नाटक का पले निदंश किया गया है वह राम के राज्याभिषेक के 
चाद होना था। 

( ३ ) श्रस्माभिः --यदां पर (मयाः मैने" एक वचन का प्रयोग न होकर 
बहुवचन का प्रयोग इस नातकोगताता हैक श्रवदातिकाके साथ श्रमैर 
बहूत सी लिया थीं, जो श्रथोक के पत्ते माँग रही थीं। बहत खी सियोने एक 
साय श्रशोक के प्तं मोगना प्रारम्भ करिया होगा, श्रत्व सम्भवतः कड 


भ्रथमौऽङ्ः | ३५ 
होकर श्रार्यां शेवा ने सथको निषेषात्मक़ उत्तर दे दिका होगा | श्रन्यथा श्रशोकं 
का एक पादे देना बहुत महव का काम नदी या। 


लिथां श्रशो के पत्तं को बहुत चाहती है, रेषा श्चुवुसंहार ६, १६; 
रघुवंश 5. रे श्रदिसेज्ञतहोताहै। श्रपनी स्वामिनौ साता के षम्पुख वद्‌ 
श्रकेले होने पर बहुवचन का प्रयोग नदी कर खकती थी | 


( ४ ) अ्रहंति श्रपराधः--वल्कलंह्रणम्‌' इति शेषः । उका श्रपराध 
इख योग्य है कि वल्कल उठ। ते जाऊ । श्लिष्ट वल्कल उठाले श्ररदहु । 


२६-(१) निर्यातय--परस्यपय, परावर्तय । लौटा दो । निर्‌ +-यत्‌ + 
णिच्‌ + "लोट्‌ मध्यमयृदश्र एकवचन । "यत॒ निक्ररोपक्कारयोः (१० ) 
उभयपदी, ८ पीड़ा देना, मारना, प्रोत्छाहित करना ) 

२८-सौता-उन्मत्तिङे ! एवं दोषो वधे । गच्छ, निर्यातय 
निषांपय । ( उम्मत्तिर ! एव्वं दोषो बडइईइ । गच्छ, 
गिय्यादेहि णिय्यारेहि। ) 

२९--अवदातिका -यद्‌ भदट्टिन्यङ्गपियति । ( जं महटिणी 
आण्रेटि । ) ( प्रस्ातुमिच्छति । ) 

३०-सीत।-दा ! एटि तावत्‌ । ( दला ! एदि दव । ) 

३१-अवदातिक्ा-भदिनि ! इयमस्मि । (मदिणि ! 
इद्धि । ) 

३२-सीता-इला ! किन्नु ख ममापि तावच्‌ शोभते 
(दा ! श्िणुहुमम त्रि दाव सोहदि।) 

अवदातिका-मष्टिनि ! सव्रशञोभनीर्यं सुरूपं नम । 
अलङ्करोतु भट्टिनी । ( भिण ! सव्वसोहणीअं सुरूषं 
णाप | अहृङ्करोदु भद्िणो । ) 


३६ [ प्रतिमानाटषे 


२८-- सीता- पगली, श्छ प्रकार दोष बदृतादहै। जा, लौरा दे, 
ज्लौयादे। 
जाद 1084 क 07087) , पए ४१76 लध1706 08607068 फ 0186 77) 118 
ऋ, 0 8 761 पा 1४ ४० 70; १० एप 1४. 
२६--श्वदातिका, जैसी महारानी की श्रान्ञा | ८ जाना चाहती है )} 
# ११०१६४१ &--48 एर्‌ 18 ङ्‌ 60170878. 
( ४1868 ४० ०९87४ } 


३०-सीता- सुखि, जरा इधर श्राना | 
8112 -- 27160, 6016 0676. 
३१- अउदतिक'- महारानी, यह श्राह 
4 $? ६11}; ह-- 24 $ 180, 1€76 [ अण, 
३२-ग्योना--सखि, (मै देखना चाहती ह्ुकि) क्या यद्‌ वल्कल 
ममे भी ( पहनने पर ) श्रस्छा लगता हे) 
8112-- णित, (व ७5०४ ४० 866; 111४ 06878 €]] 071 पफ 
67807) (ए 16 ए) 0 छाल). 
३३--छनदाया- महारानी. सुन्दर स्प सभी चौर्जो से सुशोभित 
होता है| श्राप इससे श्रपने ग्रापको श्रलक्रर कीजिए | 
॥ ४४81 1 ह-- $ 18१5. 811 8४६९४ ए {ता 18 (€ब्]ा $ 21011126 
एष €ण्छा 1170. ९४ 70 180ङ 80 06€ा8्ा ( क11) (1018द्का- 
7161) 9). 
प ०६68 
३२-(१) सर्वशोभनीयं ०-- सवेण सुन्दरेण श्रसुन्दगेण वा वस्तुना 
शोभनीय' शोभयितु' शक्य' सव॑शोभनीयम्‌ । सुन्दर या श्रसुन्दर सभी चीजों से 
शोभितहोताषटै ¦ इखी सूक्ति को प्रकारान्तर से श्रमिज्ञानकुम्तल मे कालि- 
दास ने रक्खा है- 
(क) किमिव हि मधुराणां मंडनं नाङ्तीनाम्‌ । श्भि० १.१८) 
(ख) सर्वासु श्रवस्थासु रमणीयत्वमाङ्तिविशेषाणाम्‌ 
इसी भाव की श्रन्य सूक्तिया- ( श्रभि० ६. ¶० १४९) 
सर्वास्ववस्थासु चाङता शोभां पुष्यत्ति | ( मालतीमाधव ९ पु २६ ) 


प्रथमोऽङ्ः ] २७ 


श्रवा सवमलङ्कारो मवति बुरूपाणाम्‌ । ( श्रमि० २) 

यषां पर यदह स्मरण रखना चाहिए करि सीता ने यद्यपि वल्कल मनो- 
रंजन के लिये पहना है परन्तु नाय्कीय दृष्टि से यष्टु वनवास का 
भीगणेश हे । 

३४--सीता--आनय तावत्‌ । ( गृहीलाऽछकृस्य । ) 
हा { परय) किमिदानीं ज्ञमते १ ( आणेहि दाव । हला ! 
पेक्छ, म दाणि सोद । ) 

२३५ अवदातिका-- तव खद शोभते नाप । सोवणिंकृपिव 
परकर संहतम्‌ । ( "व खु सोहेदि णप । सव्रग्णियं त्रि 
वकर सुत्तं । ) 

२६ सौता-एञ्च ! त्वं किञ्चिन्न मणसि। ( द्चं! 
तुवं किञ्चि ण भणासि । ) 

२७ चेदी-नास्ति वाचा प्रयाजनम्‌ | इमानि प्रहितानि 
तनरूदाणि मन्त्रयन्ते | ( णस्थि व्राभाए्‌ पभोभणं | इमे पररि- 
सिद। तशरूरहा मन्तैनिि । ) ( पुचकर द्यति | ) 

३८-सीता--इज्ञ ! आदश तावदानय । ( दज्ञं ! आदं 
सअं दाव अ'णैहि। ) 

२३९- चेटी - यद्‌ भट्िन्याङ्ञापयति । ( निष्क्रम्य परविश्य ।) 
भष्टिनि ! अयपादशः । ( जं मटिणी आणवेदि। भ्म! 
अअं आदंसओ । ) 

४० सीता-(चेरीयुखं विखोक्य । ) तिषुतु तावदादशंः । 
त्वं किमपि वक्तुकमेव । ( चिदु दाव आदं । तुवं कि बि 
वेतत्‌, कामा विअ) 


के [ प्र्तिमानादके 


३४--सीता- श्रच्छा ला) ( केकर तया प्न कर) सखि, देख 
क्यौ श्रव श्रच्ला लगता है! 
&118--2718 1४ ६० 76. (18 108 ४०१ क९दा18 1४.) 77167, 866) 
6068 1४ 0600706 16 ०0 ? 
३५- अवद्‌ातिका- श्रापको यह्‌ श्रश्छा लगता है। यह वल्कल श्रन 
स्वशिम सा लगताहे। 
& ९५0६ द 1४ १०९8६ नृषा बुलातत ० शण्ण. 7106 एष 
९770671 8667118, 28 1४ फ 616, ४० 06 18.046 01 &०10. 
३६-सीता- खख, वम कुद नदीं कतीँ १ 
81:४8 1674, 7८ 18 11 08६४ 5०४ ५० ९०६ 6४ 9111117 
३५- चटी- वाणी ( शब्दों) कीनो श्रावश्यबतान्दीदहै | येमेरे 
रोमांच ही मेरे भावको न्यक्त कर रहे ह । ( रोमांच दिखाती हे) 
` (का पला 38 70 ०८९ ण 8. एका ४6 ४9 81870778 


67९60 ०४ 1 ङ, € ड {1688 (7 $ {€ €11£). (67५6 ४९ ६17 81400218 
®७०४. ) 


३८-सोता- सखि, शीशा तो लाना । 
8118 ~ 21711<76, ]४6४ 1778 > 7770. 
३६- चटः- जैखी श्रापकेये शराश्च | ( बाहर जाकर फिर दपण लिये 
दूए छ्राकर ) महारानी, यह लीजिये दपंण्‌ । 


(1८11-8 70 $ 18० €070 08708. (७01० 80 ए6्पणा णह रध 
& 0771707). $ 180, 0676 18 & 7071707. 


० म्म (चेर षे मृखकी शरोर देखकर) श्रा, श्रमो दष्ण॒ 
रहने दो । तम कुदं कहना सा चाहती हो । 

811६ ~ 11.6८7 81. 11:6 {8८6 1 {76 लल्धी). [८४ +€ 770 
१878171 88106. #५प् 6९९7) 10 06 78111 ४० 88 $ 5667 €10178. 

षि 01685 

२५- (१) सौव णकम्‌- सुव्णंमयम्‌। दठम्हारे द्वारा धारण करने पर 
बल्वल त॒म्हारे शरीर छीशोभा सेस्वशिम सा प्रतीत हेता है। वल्कल 
साधारशरगकाथा | सीता कारगसुनष्ट्रया थ), शतः वत्वल भी सुन्दरा 


प्रथमोऽङः |] ३६ 


ता प्रतीत होताथा। रामायण श्रौर मह्िकाव्यं श्रादि ममी सीताका खूप 
सुनहरा वणंन किया गया ई । 
तप्तकाच्छनवर्णाभा रक्त तुङ्गनखी शुभा । 
सीता नाम वररोहा, वेदेदी तनुमध्यमा ॥ 
रामायण शरर्य० ३४.१५६ 

हिरणयमयी साललतेव जज्गमा । महि २.४७ 

यहां पर (तदूगुण' श्रलंकणर है । 

३.७ १) नास्ति वाचां प्रयोजनम्‌-- कथनम्‌ श्रावङ्यकं नास्ति। कुङ्क 
कहने की श्रावश्यक्ता नदीं है । "प्रयोजनम्‌? के कारण वाचा मे वृतीया। 

(२) प्रहषितानि--उद्‌गनानि । निकले हुए । प्र + हृष्‌ +क्त | 

(३) तनूरशशणि-रामाणि ! रोम, रोगे । तन्वां रोदन्तौति । तन्‌ + 
रुह + कं (श्र) | 'मूलविमुजदिम्य कः सेक प्रत्यय । मेरे रोमच्ही 
श्रापके वल्कल धारण करने से उत्पन्न शोभा क़ व्यक्त क्र रहे, श्रतः 
मुह से कु कहने की श्रावश्यकता नदी है । 

(४) मन्त्रयन्ते- सृ चयन्ति । सूचित कर रहे ई । 

३८- (४) श्रादशंम्‌ - दप॑ंणम्‌, दपण, शशा । त्र + दश्‌ + षन्‌ । 

%०--(१) वक्तुकामा-- वक्त कामः यस्यः; सा। बोलने की इच्द्ुक । 
वच + तुमुन्‌ - वक्तम्‌ + कामा ' "तुं काममनयोरपिः श्र्थात्‌ तम्‌ ८ वमुन्‌ ) 
केम्‌कालोपहो जाता हे, यदि उसके बादकामया मनस्‌ शब्दहोतो। 
श्रतः य्ह पर वक्तम्‌ केमूकालोपहो गया। इसी प्रार्‌ "मनस्‌ केसाथ 
वक्त मनाः" स्प होता दै। 


(२) यर्हा पर चेटीका शीशा लाने केलिये जानादो कार्योकोपूरा 
करता हे । (१) शीशा लाना (२) राउ्याभिषेक का समाचार लाना । 

४१--चेदी- भट्टिनि ! एवं मया श्रुतम्‌ । आयंबाराकिः 
कश्ु.कौ मणति-अभिषेकोऽभिषेक इति । ( भ्िणि { एवं 


४० [ प्रतिमानाटके 


मये सुदं । अय्यवाराई कञ्च्‌ ै भणादि--अदिसेओ अदिसे- 
ओत्ति।) 

४२-सीता-कोऽपि भतां राज्ये भविष्यति । (को वि 
भटा रञ्जे भविस्सदि । ) 

( प्रविश्यापरा ) 

४२- चेटी--मटटिनि ! प्रियाख्यानिकं प्रियाख्यानिकम्‌ । 
( भषटिणि { पिभक्खाणिञं पिभक्लाणिअं | ) 

४४-सीता--कि कि प्रतीष्य मन्त्रयसे । ( कि फ 
पटिच्छिञ मन्तेसि । ) 

४५-चेटी- भत्‌ दारकः किलाभिषिच्यते । ( भट्िदार- 
ओ किङ अरिसिश्चीअदि । ) 


४१--चेटो-मशरानी, यैनेरेा सुना है| श्रायं बालाकि कच्चुकी 
कहं रहे थे --राजतिलक है, राजतिलक है। 
(11611 1187688, [ 2१९ 1168त ६1 प्8. ०016 एह प, ४०९ 
0081006718.10, ९8 85.118 00184107 | ९०0०2४10 !'. 
४२--मीता-(एे्ा ज्ञात होता है किं) किसी गजा का राजतिलक होगा| 
8118---8006 11०, 1४ 8661708, 1118४ 6 0610 108४8116 © 018 
४1070116. 
( टूनरी चटी का ्रवेश ) 
४२--चेटौ-- महारानी, शुम षवाद है ! शुभ संवाद है 
¡ -(८12(८7& (0८0८7 (1८८1 
(1९6- #118#7688. ००५ 116 8 {07 ०. 2०० ०९७8 {07 णप. 
४--मीता--श्रपने मन मं कथा रखकर एेसा कह रही हो ! 
8118-0 9९12 ए )8८ 19 0 10 &16 ए0प् 88510 ४1118 ए 
४५--चेटी- राबक्रमार ( राम ) का ही राजतिलक हरहा है। 
(1161-6 भाङ्‌ ५०५ 1066 (18109) 18 069६ 69 ४7706ब. 
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प 068 

%२-- (१) कोऽपि भर्ता०--सीता महाराज दशरथ के जीवित रहते 
दुए्ट राम का राज्याम्थिक नक्ष चाहती । 'कोऽपि०ः इष वाक्य सेसीताके 
उच्च चरित्रका ज्ञानहोता है कि वह श्रन्य घामान्य राज्कुमारियों की 
तरह श्रनेक छृल-प्रपंचों द्वारा महारानी होने की इच्छुक नहीं हं । वह यदी 
चाहती थी कि दशरथ के रहते हूए रामराजान हो, श्रत्व यह समाचार 
पाने पर कि श्रमिषेक है, उन्दने उत्तर दिया किं हमारे इस राज्यम किसी 
ग्रन्थ मारुडलिक राजा का महाराज दशरथ उश निर्दिष्ट प्रदेश के लिये राज- 
तिलक कररदे है माडलिक राजाश्रों का वरण, राजतिलक श्रादि महा- 
राजा ष्टी करते ये। सीताराम की राज्य-प्राप्ति तथा सयं महारानी होने के 
प्रति सव॑था उदासीन ई । 

९३ (१) प्रियाख्यानिकम्‌ - प्रियस्य श्राख्यानम्‌ श्रस्मिन्‌ श्रस्तीति 
प्रियाख्यान + ठन्‌ ( इक ) ! श्रत इनिठनौ से ठन्‌ प्रत्यय । 

७८-- (१) कि प्रतीष्य-कां वातां लन्ध्वा। क्या समाचार पराप्त 
करके । प्रति + इष्‌ धातुका श्रयं होता है--प्रा्त करना। जैसे राजशासनं 
प्रतीष्य ( ग्रहीत्वा ) ( शाकुन्तल श्रंक ६), "सत्कारः सत्कारेण प्रतीष्टः" 
( स्वीकृतः ), (स्वप्रवासव ° श्रक ४) | प्रति+इषू +ल्यप्‌ (य) 

४६--सीता- अपि तातः शरी । (अपि तादो सखी । ) 

७७- चेटी -महारानेनेवाभिषिच्यते । (महारारण एन्व 
अरिसिश्चीअदि । ) 

४८- सीता -ययेवं द्वितीयं मे भ्रियं भ्रूतम्‌। विश्ाल- 
तरयुस्सङ्क' कुर । ) ( जड़ एवं दुदीअं मे पिञं सुदं । विसाल- 
दर उच्छङ्ग करेहि । ) 

४९-चेटी-भट्िनि { तथा।( 7 ण! तह । ) (तथा 
करोति । ) 


धेर [ प्रतिमानाटके 


५०--सीता-आभरणान्यवमुच्य ददाति। 
५१-चेटो-भद्िनि ! पट ह्षब्द इव । ( भदटिनि ! पटदसदी 
विअ । ) 
५२-सीता-स एव । ( सो एव्व । ) 
५५३ -चेटी-एङपदे अवधद्ित तुष्णीकः पट हशब्दः संबु्तः । 
(एक्कपदे ओघट्िअतहणीओ पटहसदो संबुत्तो । ) 
%६-सीता- पिता जी सकुशल तोद 
811 -18 ४06 {४४7७ [3०8 1९२८४} शो चदा ? 
%७--चटो - महाराज ( दशरथ ) के द्वारा दही (रामका) श्रभिषेक 
कियाजारदादहै। 
(१€।१ - प € 18 0€11 ९४117076 #$़ "16 &९६६ [17 € 
धे<--पीता-यदि एेसौ बात है तो मैने यह दूसरा शुभस्माचार सुना) 
श्रपने उत्षङ्ग ( श्राचल, गोद का कपड़ा) को { पुरस्कार लेने के लिप) 
फौलाश्मो । 


811 - {1 80, {18 18 {6 8606076 ०९० ०९8 ४१४. [ 18.२९ 16:76. 
2168856 1067 {116 &8771€0४ 07 ए0प्ा 18 (0 10118 ४16 &1४ 
1 870 2010 ४० &1४७© ०४}. 

४६-- चटी - महारानी, श्रच्छी बात है । (वैसा करती दहै, श्रंचल 
कैलाती है । ) 

(१ ८1--1/187688. 108४ 88 ०४ 181. (12068 8८८०ताणदा ए). 

५०--सीता--श्रपनेश्रामूष्रणो को उतार करदेतीदे। 

&1#& { 191९8 1 06 018061४8 81 &1ए68 \1670 ४० 1167) 

५१--चटा-- महारानी, पटह ( नगड़े) का शब्द सा ( सुनाई षड़्‌ 
रहा है )) 

(1^11--1187688, 8076४111 116 ४6 80प्0त्‌ > ॐ तत्प 
(18 06178 ९6४70), 

५२--मीनः- दो, बही है | (श्र्थात्‌ श्रभिषेकके वार्योकांद्ी शब्द्‌ है) 


8118 -- ९8 , 1४ 18 80 $. ¢. {07 ४06 ९०००8४10). 
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५२-चेटी-नगङ़े का शब्द बजने के साथ हौ वदषा बन्द हो 
गया | 


(॥९{1--7०९७ 8०५ ° ४१6 पप) 09.8 ©९8४.86त 98 8000 98 1४ 
88 807७ ७ए४. 
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९६ - (१) श्रपि तातः ०- वक्तव्य नं० ४६ श्रौर ४८ से सीता के उच्च 
चरित्र काज्ञानष्टोतादहै। बहराम के राज्याभिप्रिक के समाचार से प्रसन्न 
नदी होती, श्रपितु उसे चिन्ताहै महाराज दशरथके स्वास्थ्यकी } जब उसे 
यह श्ञान हो जाताहै कति वह सकुशलर्दैश्रौरस्वयं राम का ग्रमिप्रेक कर रहे 
है तव वह वस्तुतः प्रसन्न होती है। 


%८- (१) विशालतरम्‌०-राम का श्रभिषैक श्रौर दशरथ की म्वस्थता 
इन दोनों सुखद समाचारो से छीता इतनी श्रधिक प्रसन्न होती है कि वह्‌ श्रपने 
सारे श्राभूषशोंको पुरस्कार स्पमेंदे देना चषहती है, 


५ ०--(ग) श्रामरणानि०--श्रवदुच्य--उतार कर । श्रव~+मुच्‌ का 
श्रथ है उतारनाश्रौर श्रा मुच्‌ काश्यं है पहनना। प्राचीन समयम 
परम्परा थीकि शुम सन्देश.वादकको पुरस्कारादि दिया जाताथा । चेरी 
ने रामका श्रमिष्रैकश्चौर दशरथ क कुशलताये दोनों शुम सम.चार दिये। 
प्रतः सीताने उसे श्रपने सारे च्राभूप्रण पुरस्कारसू्प मेदे दिये। यहां पर 
भासने श्रपनी नाय्यं-निपुणता का परिचय दिया है। उसने इदस्के द्वारा 
दो प्रयोजन सिद्ध कयि ह- ८१) सीता को दशरथ के स्वास्थ्य की चिन्ता श्रौर 
कुशलता जानने पर प्रघन्नता | (२) सीता का श्रपने श्रामूषर्णो को उतार 
कर दे देना. वनवास की तैयारी का दूसरा चरण हे । 


वल्कलं को धारण करना वनवास का प्रथम चरण था। 
५३ --(१) श्रवघट्टित०--श्रवघट्टितः ( श्रवघट्नेन ताडनेन उत्पन्नः । ) 
चासौ तूष्णीकश्च विरतश्च श्रवघट्टिततृष्णीकः । ( कमेधारयसमास ) पटह का 
शब्द हुश्रा श्रौर सहसा समास हो गया । 


६. [ प्रतिमानारके 


५९ सीता-फो नु खदुदषातीऽभिषेकस्य । अथवा 
बहुटत्तान्तानि राजकुलानि नाम । (कोणुखु उग्घादो अिसे- 
अस्स । अहवा बहुवुत्तन्ताणि रांअग्छाणि णम | ) 

पप-चेटी-मष्टिनि ! एवं मया भ्र ते-भत्‌ दारकमभि- 
पिच्य महाराजो वनं गपिष्यतीति। ( भटिणि ! एवं मए 
सुदं--भट्धिदारं अहिसिञिअ महाराओ वणं गमिस्सदि 
्ति। ) 

५६-- सीता --य्ेवं न तदभिपेशोदकं भुखोदकं नाम। 
(जः एव्वं ण सो अशसिभद ओ मुददं णाप ।) 

५४ --साना--त्रमिपेकमे कोनसा विघ्रश्रा पड़ा है १ श्रथवा राज- 
कुलो मे नाना प्रकार की षटनाएं षटती ही रहती ह । 

118 -- 011४६ [08810] ©8 06 ५6 17781066 ४० ६6 0070708 


107 १ 0 फ 11, 10 ङण 10०1०५68 76 26०७7९11 {1 ० = रक्ष10प्ड 
-1001067198. 


५५--चटी-- महारानी, मैने रेषा सुना ईै-महाराज ( दशरथ ) 
राजकुमार राम का राञ्याभिप्रैक करके वन मै चलते जाएगे। 
("1 18688, 018 18 '189.# [ 128९९ 11691 -- 


106 ९१७६४ [1०६ पा] ९४6 ४५ ४6 {0168४ &लि 089.ए1 
10808116 ४6 ©00-011066 ( ०४ ४6 ५१77006 }). 


५६--पीना--यदि एसी बातदहै तो वह श्रमिषैक का जल अभिषेक 
का जलं नहीं होगा, श्रपितु (राजा के वियोग मे बहने वालि श्रासुश्रों से 
युक्त ) मुषंकोधोने के लिए जल होगा| 
11 -- 11 16 18 80, ४४९0 1४ 18 ००४ ४6 60००2४00 2४९) 0४४ 
"प्र 8.67 {07 फ 88111 ( ४16 68.718 {7010 ) ४06 1४06. 
पि ०४68 
५९८ - (१) उद्घातः-- विन्नः | विघ्न । 
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(२) बहृदृत्तान्तानि- बहवः नानाप्रकारकाः वृत्तान्ताः व्यतिकरः येषु 
तानि । ( बहुव्रीहि ) । जँ पर श्रनेक पकार की षटनार्प होती रहती ३। 
कितने ही निर्धरित कायं विघ्रर्प श्रन्य कारणों के श्रा जने से नदी 
हो पाते। 


५५--. १) एवं मया०-शत्रमिषिक मे क्या विघ्न उपस्थित दश्रा 
है श्रौर परह-नाद क्यों बन्द हो गया है, इसका श्रानुमानिक समाधान 


चेटीदेती है कि मवतः मद्ाराज दशरथ के वनप्रस्थान के विचार 


से दुःख के कारण प्रखन्नता-सूचक नगाडे का बजाना बन्द कर दिया 
गया हे। 


५५६ .-. (४) श्रभिपैकोदकम्‌--षछटीता के कथन का माव यह्‌ ₹हैकि 
यदि रामका श्रमिक करके महाराज वनकौ चले नामे, तौ वह्‌ श्रभिषेक 
इष्ट नदीं ई । पिताक विगमे राम शछवश्य रोएगे श्रौर उनके श्रधश्रो 
के पोने के लिये यह श्रमिप्ैक का जलल होगा | वस्तुतः प्रसुनता- 
सूचक शअमिपेक-जनलन दोगा ¦ इस वाक्य केद्वारा मी मद्‌राज के प्रति 
सीता की श्रत्यधिक्‌ श्रादर-मावना स्पष्ट होती ह । 

( ततः प्रविशति रामः।) 

५७ रामः- हन्त भाः | 

आ{रन्पे पटहे स्थिते युखजने भद्रासने लिते 

सकन्धास्वारणनम्यमानवदनप्रच्यातिताये घटे । 

राज्नाहूय विसजिते मयि जनो धैर्येण पे विस्मितः 

स्वः पुत्रः हरते पितुयदि वचः कस्तत्र मो ! विस्मयः ॥५॥ 


धविरम्यतापिदानीं पत्र "ति स्वयं राज्ञा विसर्जितस्यापनी- 
तमासेच्छवसितमिव पे मनः । दिष्टया स एवास्मि रामः महाराज 
एव महाराजः । यावदिदानीं मेथीं पएयामि । 
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५७-- अन्वय पटहे श्रारन्वे, गुरुजने स्थिते, भद्रासने लद्भिते ( उति ) 
घटे स्कन्धोच्चारणानम्यमानवदन पररषेतितोये ( सति ), मयि राज्ञा श्राहूय 
विजिते मे धैयण जनः विरिमितः, यदि सखः पुत्रः पितुः वचः कुरते मोः ! 
तत्र कः विस्मयः | 

(राम का प्रवेश ) 
राम- ग्रोह ! 

जब नगाड़े बजने लगे, गुखजन खड़ेदो गये, मै तिहासन पर वड गया, 
श्रौर जन कन्धे तक उठा कर फुकाये हूए षडे परख से जल (मेरे सिर 
पर ) गिरनेको दही था,तत्रराजाने मुभे बुलाकर वशं से बिदा किया 
< रथात्‌ सिहासन छोड़ने के लिये कहा ' । लोग मेरे इस पैय॑को देखकर 
श्ाश्चर्यान्वित रह गये । यदि श्रपनाही पुत्र पिताक श्राज्ञा का पलन 
करता दतो इसमे श्राश्च्य॑कीक्याबातदहै? ॥५॥ 

“पुत्र { इस समय ( राज्याभिषेक को) रहने दोः इस प्रकार स्वयं राजा 
के द्वारा बिदा किये जाने पर, ( राज्य के उत्तरदायित्वके ) मार केहट जाने 
सेमेरे मननेशान्तिकीसाषसीली। भाग्यसे ( प्रसनताकी बातहिकि) 
म बह राम ( राजकुमार ) दीह श्रौर महाराज (दशरथ) दही महराज 
( मै नही) । श्रच्छातो त्रवखीतासेमेटकरतारहरू | 
एद्काा+१ ~ ^188 ! 0) । 


16 ६१॥€ ताए 18 ९दह पण ४० 06 068४९, ४16 धपु 76 
80178 11846 8४०० ९००४, ४76 & 8 [016०8 ५117076 88 8806०06 
{ ४४ ८1९ ) 2 2.४९ 88 ६००४ ४0 {भु त0 क्ण {70 ४06 70 प 
2 116 }8? 88 1४ छ &8 061४ 81४९7 0617& 8136 ४० ४१९ 800प्पतकः) 
8.8 0४116 ए एङ 08006 9० 86प# 8 0 ४06 तण; 9० 
{60116 8४०० 28101876 #४ 70 107४1४06; + # 809 ०7965 ४76 
०06 91 1138 18.067, क 18४ 70070 18 ४676 {0 &8018201060४ (5) 
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१\७--(१) पटदे--पटह्वादने । नगङ़ का बजाना । 

(२) श्रारण्धे = प्रवृत्तं सति | पारम्भ होने पर। श्र~+रम~+क्त = 
श्रारन्ध । 

(३) स्थिते -ग्रभषेकमङ्गनदशने्सुकतया उत्थिते खति । श्रभिषरैक 
दशंन की उस्मुकृता से खड़े होने पर | स्थित--स्था +क्त (त )। 

(४) भद्रासने सिदहदासने पया लङ्धिते श्रारूढे सति | सिंहासन पर 
श्रारूट होने पर । भद्रासन के लिये देखे ( १. वक्तव्य ११ पर विवरण ) | 

(४) स्कन्धो ०-- स्कन्धस्य उपरि उच्चारण ( घटस्य ) उन्नयनं स्कन्धो- 
उचारण तेन तथाकृते सति नम्यमानम्‌ श्रधोमूखं क्रियमाणं यद्‌ वदनं षरस्य 
मुखं तस्मात्‌ प्रच्योतति इति प्रच्योति पतनोन्धरुखं ( न वु पतितं वस्माणाम्‌ 
श्रनाद्रःस्वात्‌ ) तोयं जलं यस्य तथाभूते । ( तल्पुरूषगर्भको बहूतरीहिसमासः ) | 
कन्पे तक उठा कर सुकाये हुए षडे के मुह से अल गिरने ही वाला था, तब। 

उच्चारण - उत्‌ + चर्‌ ; णिच्‌ । ल्युट्‌ ( भ्रन ) । यद्यं पर॒ उच्चारण 
का श्रयं उठानादहै, न किं "कहनाः | नम्यमान-नम्‌ \ यक्‌ (य) ।लय्‌ फ 
स्थान पर शानच्‌ ( श्रान) । प्रच्योतिन्‌ -प्र~+-य्युत्‌+ णिनि (इन्‌) । 
सुप्यजातौ°ः से ताच्छील्य श्रथ म णिनि। 

(६) राश श्राहूय--मदाराजेन आकायं | राजाने मेरानाम लेकर | 
श्राहूय~-श्रा + हं ( हा )+क्ताके स्थान पर ल्यप्‌ (य)। 

(७) विक्वजिते--सि्टसन।दवतीर्य मच्छेप्यजञप्ते सति । दासन से 
उतार कर जाश्रो एेषा कहने पर । वि + खज्‌ 1- णिच्‌ ‡ कर = विसित । 

(८,धैपं --घीरकर्मणा । धीरता से। नघ्नतापूवंक पिता की श्राश 
पालन करने तथा जििखी प्रकार की श्रापत्तिनं करने पर | धीरः-(१) धियं 
राति इति, घौ~+-रा+क | (२) धियम्‌ दैरयति इति, धौ + ईर+-श्रण। 
धीरस्य भावः षेयम्‌, घीर ~ ष्यञ्‌ (य )। 
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(€) विस्मितः--श्राश्व्य प्राः । श्रार्चय॑युक्त हृश्रा । बि~+स्मि+क्त। 

(१०) स्वः-- स्वकीयः श्रौरसः, न तु दत्तक इत्यादि । स्वः पुत्रः से यों 
श्रथं हे निजी पुत्र, गोद लिया हूत्रा श्रादि नदीं। 

(११) पुत्रः--त्रात्मजः । पुत्रः- पुन्नाम्नो नरकात्‌ चायते इति | पुत्‌ + 
ञे (श्रा )+क। पुत्‌ श्र्थात्‌ नरकसे रद्वा करने वाला | पिता की विपत्ति 
श्रादि तथा वंशोच्छेद-जन्य पाप से रक्तक | 

( १२ ) विश्मयः-~- श्राश्चयम्‌ | वि + ्िमि+ श्रच्‌ (श्र) | "परच्‌? 
से श्रच्‌ प्रत्यय । 


(१३. भोः, यह संबोघन सूचक श्रन्ययहे। , 
(६४) यद पर श्र्थान्तरन्यास श्रलकार है। शादू लविक्रोडित छन्द है | 


(१५) विरम्यताम्‌--श्रमिषकमंगलं व्यज | कहीं पर "विश्राम्यताम्‌" भी 
पाठ मिलता है ! `वश्राम की श्रपेत्ता विराम का भाव यहां श्रिक उपयुक्त है। 

(६५६ श्रपनीत०--श्रपनीतः दूरीकृतः भारः राज्यभारः यस्य तत्‌ श्रपनीत- 
भारम्‌. श्रत्व उच्छुवसितं सुखितम्‌ । (पहले बहुत्रीहि, तदनन्तर कमधारय) 
यह मन का विशेषण है । राज्य-वहन का भार हट जने के कारण सुखी । 

(६७) दिष्टूया भाग्येन । माम्यसे | "दिष्टि शब्द काश्रथं हैमभाग्य। 

(१८) यह पर यह ध्यान रम्बना चाद्ये कि रामका यह कथन (स्वगत 
(श्रपने लिये, रै, किसी दुसरे को सुनाने केलिये न्ींक्हा गया है| राम 
को यह्‌ प्रसन्नताहैकरिउन पएरराज्यका भार नदीं लादा गयादहै! वह पिता 
कोदही महाराज कर पद्‌ पर देखना चाहतेर्द। इसमे राज्यके प्रति उनकी 
उपेक्ता सूचित होती दै। 

प८--अवदातिक्रा-भद्टिनि ! भद दारकः खरवागच्छति 
नापनीतं वल्कलम्‌ । (भद्टिणि ! भद्विदारआं खु आअच्छः्‌ 
णावणीदं वक्कटं । ) 

५९--रामः-पेथिखि { किमास्यते { - 

६०-सीता-दम्‌ आयपुत्रः । जयत्वार्यपुत्रः । ८ हं 
अय्यउत्तो । नेदु अय्यउत्तो । ) 
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६१--रामः-मेधिलि ! आस्यताम्‌ । ( उपविशति । ) 

६२-सीता--यद्‌ आयंपुत्र आज्ञापयति । ( जं अय्यउत्तो 
आणवेदि । ) ( उपविशति \) 

६३-अवदातिका-मष्टिनि ! स एव भत्ष्दारकस्य वेषः । 
अलीकमिवैतद्‌ भवेत्‌ । ( भदिणि ! सो एव्व भह्टिदारअस्सं 
वेसो । अरिञं विअ एदं भवे । ) 


६४-सीता- तादशो जनोऽखोकं न मन्त्रयते। अथवा 
बहटृत्तान्तानि राजङककानि नाम । ( तादिसो जणो अछिञं न 
मन्तेदि । अहवा बहूवुत्तन्ताणि राअडछाणि णाम । ) 

५८--शअ्वद्‌ातिका- महारानी, राज्डुमार श्रारहेदै। श्रापने श्रभी 
तक वल्कल नद्य उतारा ! | 

+ १७0 दभ दह--1.9.0, ४16 166, 1०५66, 18 000. 4०0 १९४ 
णण 09९९ ०४ 7९100१९ ४४6 087 -हश7९1# ( {700 एणाः ०० ). 
४६--राम-यैथिलि, ( यहां ) क्यो बैठी हो! | 
[६ ४३--9181011111, 08४ 26 $ 0 प 81010 066 {0 ? 
६०-सीता--ग्रोह श्रारय॑पुत्र ई ! ( उठकर ) श्रायेपुत्र की जय हो। 
अह --09, 1४ 18 "ण 1/0त ! ( एण ). 1.6४ 0 1.0त 6 
$1060110 8, ॑ | 
६१--राम- मैथिलि, बैठो । ( राम बैठते हं) 
ह्ण ०--19४णााा, 7168986 81४ 00) ( ९ 819४5 १० )}. 
६र-सीता-जैषी श्रापकी श्राक्चा । (.बैठ जाती है) 
81६६ --4.8 0, 101ब 0000008. ( 81४8 १०1. ) 

६ ३--श्रवदातिका-( एक श्रोर मुह करके ) महारानी, रानकुमार का 
वेष तो वही ( श्र्थात्‌ प्रतिदिन बाला ) है । वह ` ( राज्यामिधैकं की ) बात 
श्रसस्य सी जात होती है। 
प्र० ना-४ 
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६४--मीता--(प्क श्रोर मुह करके ) वैसे (चेटीया कंचुकी जैसे) 
व्यक्ति श्रसत्य नदं बोलते | श्रथवा राजकुलो मे नाना प्रकार की घटनां 
हती रहती ह । 
8{(६--( 48106 ) 760}016 ग ४४४ 80४ ५0 ००४ घ्ना 9 116, ग 
7४४1067, 7081 0818068 &76 &606श्ना ङ {णा ग रभाणणह 10660४8. 


}¶ 068 
५८--( १ ) नापनीतम्‌० - सीता ने परिहा मे वल्कल पहना था, 
श्रौर किसी श्रन्य के देखने से पूवं उसे उत।र देना चाहिये था । परन्तु नाटक- 
कारको श्रभीप्टहै कि वह उसे न उतारे । श्रतः वल्कल पहनतेष्टी रामका 
प्रवेश होता दै श्रौर श्रवदातिकाके संकेत करने पर भीसीताने उसे नी 
उतारा । घंभवतः राम के सुदसा श्रा जने से चाहते हुए भी न उतार सकी । 
६०-( १) हम्‌ -श्राश्चययुचक शब्द । जैसे हिन्दी म -े, ऊह, 
श्रोह । दम्‌ श्रायंपुत्र' के बाद ( उत्थाय ) (उठकर ) हना चाषे, स्योकि 
श्रागे खीता को बैठने के लिये कटा गया है | 
६३ -(१) भट्टिनि 2- वक्तन्य नं ° ६३ श्रौर ९४के प्रारम्भ मँ (जना- 
न्तिकम्‌ ) होना चाये । टोनोँ वक्तव्य बीता श्रौर श्रवदातिका की गुस्तवार्ता 
है, श्रतएव वक्तव्य नं ६५ म रामनेपू्ा हैकिक्याकहरषीहो! यक्षं 
पर वैते व्यक्ति से श्रमिप्राय कञुकी बालाकि से है, क्योकि उससे ही श्रमिषे$ 
का समाचार प्राप्दृश्राथा। ( देशो वक्तव्य १.४१) 


६५--राम- मेधिलि ! किमिदं कथ्यते ! 

६६-सीता-न खुं किञ्चित्‌ । शयं दारिका भणति- 
अभिपेकोऽभिषेक इति । ( ण खु किचि । इयं दारिभा भणादि- 
अिसेओ अदिसेओ त्ति । ) 


प्रथमोऽङ्कः ] १ 


&७--राम-अवगच्छामि ते कौतूहलम्‌ । अस्त्यमिषेकः । 
भ.यताम्‌ । अयासि महारनेनोपाध्यायामात्यप्रकृति ननसमक्ष- 
मेकप्रकारसंक्षिपरं कोसलराज्यं कृत्वा बाद्याभ्यस्तमङ्मारोप्य 
माठ्गोतर रिनग्धमामाष्य पुत्र ! राम ! भतिग्रहयतां राज्यम्‌ 
इत्युक्तः । 

६५--राम - मेथिलि, यह्‌ क्याबात कररदीष्टो! 

दिन्ना १- शा, 09४ 86 0प ४४ 00६ १ 
६६-सीता-कुठं नदीं । यद लडकी कह रदी थी--श्रमिषेक, 
श्रमिषेक | 
19118 -1४ 18 7000६ 86100०8. 7018 ए] 28 88.102 -- 00009", 
४09 00700810. 

६७--गम-मे वुम्हारी उत्सुकता को समभतारह। हं, श्रमिषेक या। 
सुनो । श्रा महाराब ने श्राचायं, मन्तिवगं, भित्रजन तथा नगरबासिजनों के 
सम्मुख, एक प्रकार से कोसलराज्य को एकतर करके, बाल्यकाल मे श्रम्यस्त 
गोद मे बैठाकर, प्रेमधूर्वकं मातृगोत्र ( कौसल्यानन्दन ) से घंमोधित करके 
कंहा - पुत्र, राम, तुम इस राञ्य को स्वीकार करो ॥' 

दिद्वा19 ~ [ 0678६४० र0पाः 0०81४ . 10616 88 # 00008 - 
9०. [8067. 1०4 = कठि 8910 01४66 6 ० 8 18), ४0 
11070 ¶ 88 8608४0०6 1४ ए 00114700 तत्‌ क्लि 08510 
0180196 19 ६७6 0 60697९४ ४0 ४6 ०४6 ग पाङ क्ल, 
४6 76९६४ ०६ 80476886 106 10 ४6 7686066 ° ४6 ए168४8, 
70118४68, {16041 68008 8.70 76 61४12698, ४8978 (11 111 
0008011086व ४16 1 ०8&18& 17000, 88510, "क़ 80, दद्ध) 
9006] #ण18 ०६०.” 
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६५-(१) मैथिली -मिधिलानाम्‌ विदेहानां राजघानी, तत्र भवः 
मैथिलः, ज्ञी चेत्‌ मेथिली | मिथिला~+-च्रण 1 प्‌ । मिथिला विदरहोंकी 
राजधानी थी, वं पर उत्पन्न होने वाला मैथिल, ल्ञी मैथिली । 


२ [ प्रतिमानाटः 


६६-(१) दारिका-यहँ पर दारिका ( लढ़्की ) से किसका निर्देश 
है, यह विचारणीय है । श्रवदातिका नहीं हो सकती, क्योकि उसने श्रभिषेक 
कीसूचनानधीदी थी) ग्रतः यद्ापरदारिकासे व्वेटी' दही श्रथ समभना 
चाहिए, क्योकि उसा ने यह समाचार सुनाया था । वह्‌ रगमंच से गई नदं 
थी | यहां इस वाक्य से पूव (चेटी निर्दिश्य ) (चेरी की श्रोर्‌ घंकेत करके ) 
सा उल्लेख दोना चाहिये । 

६७--{१) उपाध्यायः -्राचार्थ; । उपेत्य श्रधीयते श्रमात्‌ । उप +- 
श्रधि+& घञ्‌ ( श्र )। जिसके पास जाकर विदयाप्ययन गियाजाताहै। 

(२) श्रमास्य-्रमा सह भवः श्रमाव्यः | श्रमा+-त्यप्‌ ( त्य ) श्रमेह- 
क्वतसित्रेभ्य एव' वार्तिक ( पा० ४. २. १०४) से त्यप्‌ प्रस्यय । श्रमा 
श्र्थात्‌ साथ रहने वाला ¦ इसी प्रकार श्रमावास्या का श्रथं है-जिख दिन 
सूय श्रौर चन्द्रमा साथ श्र्थात्‌ एक राशिमें रहतेदह। 

(३) प्रकृति शब्द के कदे श्रयं है, मन्त्री, प्रियजन, प्रजा श्रादि। यद्यं 
पर “श्रमाव्यः शब्द्‌ निर्दिष्ट होने के कारण प्रजा श्रथं ज्लिया जायगा । 

६८-सीता-तदानीमायपुतर ण रषिः भणितम्‌ । ( तदाणीं 
अय्यउत्त ण फ भणिदं । ) 

६९--रामः- मैथिलि ! खं तावत्‌ किं तकयसि, 

७०-सीता-तकयाम्यायपुत्रं णाभणित्वा किञ्चिद्‌ दौर 
निःश्वस्य पदहाराजस्य पादमूलयोः पतितमिति । ८ तक्केपि 
अय्यउत्त ण अभणिअ किञ्चि दिग्पं णिस्सिअ महाराअस्स 
पादमूटेसु पडिअं त्ति | ) 

७१--रामः-पुष्डु तङतम्‌ । अस्पं तुरयश्ीानि दन्दरानि 
छञ्यन्ते । तत्र हि पादयोरस्मि प्रतितः। 


प्रथमोऽङ्कः ] ४३ 


समं बाष्पेण पतता तस्योपरि ममाप्यधः 
पितुर्मे क्छेदितो पादो ममापि क्छेदितं शिरः ॥६॥ 


&इद~-पीता- तब श्रापने क्या उत्तर दिया? 

9115-6 119.४ 88 8810 0 $0प्य 10 76९ ? 

६६ --राम- मैथिलि, तुम क्या श्रनुमान करती हो ! 

(१६११५ - 70 817, 18४ 18 एषणा 0 फ £ ८९8६8 ए 

७०-सोता- मेरा श्रनुमान हैक श्राप कुं न कह कर लम्बी शंस 
लेकर महाराज के चरणों पर गिर गये होगे | 

811&-- ४10 ५६४ क1४00णा 88910 20४10, एणप् एण्ड 
8९९ १९68९९0 & 101 818] 82 भा€० १०० ६५ ४16 {66४ 9 ४6 
१९०६ 108 

७१-- अन्वय ~ षमम्‌ उपरि पतता तस्य बाष्पेण मम शिरः क्लेदितम्‌ 
श्रषः { पतता) मम शत्रपि (वप्पेण मे पिकः श्रपि पादौ क्लेदितौ। 

राम-- वमने ठीक अनुमान किया | सुमान शील वाले जोड़े विरले दी 
ते | गै षं ( वस्वुतः महाराज के ) चरणों पर गिर गया था। 

पक षाथ ( दोनोंके श्रासू बहने लगे ;, मेरे (सिर के) ऊपर गिरते 
हप पिताके श्रसुरश्रोने मेरे सिरको गौलाकर दिया श्रौर नीचे ( पिताके 
चरणों पर गिरते हए ) मेरेमी (श्राषठर््रोने) पिताजीके दोनों चरणों 
को गीलाकर दिया | (६) 

दिहा ४-- ४० 18४९6 ०९७88९6५ 710४. ९6] फ़ ४76 ५९४४९ 
90४68 1 81001187, 7ॐ४६प"९8 "0676 7 पत {8] ७४ 018 {€6४. 
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७१-(१) ठल्यशीलानि--वु्यं परस्परानुकूलं शीलं स्वभावो येषां 
तानि । ( बहुत्रीहिः ) । परस्पर भ्रनुकूल स्वभाव वाले । 


४ [ प्रतिमानाटके 


(२) हन्द्रानि-भिशुनानि । ओडे | रामके कथन कामाव हेकिहम 
दोनो का जोडा वस्तुतः समान शील वाला है श्रतः दोनों, दोनों के इद्‌गत 
भावों को पृणंतया जानते श्रौर खमभते ह । 

(३) समं०- इस रशलोक मँ “भग्नप्रक्रमता दोषः है | यहां पर प्रथमदो 
पदों मे जिसक्रमसे वणंन है, उसके सवथा विपरीत क्रमसे तृतीय श्रौर 
चतुथं पदमे वशंन है। प्रथम चरण का सम्बन्ध तृतीयसे होना चाहिये था, 
परन्तु एेसा न होकर चतुथं चरणसेहै श्रौर द्वितीय का तृतीय चरणसे 
श्म्नन्ध है | श्रत: क्रमभंग दोष है। यदि श्रन्तिमि दो पदको निम्नलिखित 
रूपमे पदूंतोक्रमभंग दोष दूर हो जाताहे। 

क्लेदितं मे शिरः, पादौ क्लेदितौ च पितुमम । 

(४) पतता--च्चरता । गिरते हए । पत्‌ + शत्र ( श्रत्‌ )+(यप्‌ त° 
एकवचन ) | 

(५)-मम-मेरा । "ममः के स्थान पर भे श्रादेश । 

(६) क्लेदितौ--श्राद्र'तां गमितौ । गीले किये गये । क्लिद्‌ + णिच्‌ +क्त 
= क्लेदित । शिच्‌ न होने पर “क्लः रूप ननता है, गीला । क्लिद्‌ 
श्मद्रीभावि (४) परस्मैपदी । 

(७) श्रनुष्टपछन्द हे । श्रनुष्टु का लक है- 

पंचमं लघु सर्वत्र सप्तमं द्विचतुथंयोः। 
धष्ठ गुङ विज्ानीयादेतत्‌ पद्यस्य लच्तणम्‌ | 
७२- सीता- ततस्ततः । ( तदो तदो । ) 
७३-- रामः-ततोऽपरतिग्रह्माणेष्वनुनयेषु आसन्ननरादोषैः 


स्वैः प्राणैरसिम श्रापितः। 
७४-सीता- ततस्ततः । ( तदो तदो । ) 
७५- रामः ततस्तदानीं 
शत्र प्रलक्ष्मणश्रही तटेऽभिषेके 
छत्र स्वयं त्रपतिना रुदता श्रहवे । 


प्रथमोऽङ्कः ] ५५ 
सम्भ्रान्तया किमपि मन्थरया च कर्णे 
राज्ञः शनेरमिदहितं च न चास्मि राना ॥७॥ 
७६-सीता- परियं मे। महाराज एव महाराजः, आय- 
पत्र एवायंपुत्रः । (पिअं मे । महाराओ एव्व महाराओ, अय्य- 


उत्तो एवं अय्यउत्तो ) 


७र--सीता-- तब फिर (क्या हुश्रा )! 

9116 - -णा ०8४ 118 [2106०९५ {४6७४708 ? 

७३--राम- जब मैने उनके ( राज्य-ग्रण के) श्रनुनयों को स्वीकार 
नदी फिया, तब उन्होने ब्ृद्धावस्थाके कारण जीशं-शीणं प्राणो की शपथ 
दी। 

02071--770९60 क 067 5: ००१ 86660 078 8गानधक्©8 (४० 
8009४ 1804070}, ¶ 88 000] प्€त क़ 07170 17 16 ०&76 0 7;8 
00 116, १1९९५ 8701४4९ एक ४16 प 1४168 ° »&6 

७४--सीता-- तब फिर ? 

81।ह--400 ४1९61 ? 

७५--छअन्त्रय- शनुप्नलच्मखग्हीतषटे श्रभिषेके ( छति ), चकत 
श्दता पतिना स्वयं गहीते ( सति ), सम्प्रान्तया मन्थरया च राशः कणे 
किमपि शनेः भ्रमिहितं च, ( श्रम्‌ ) च राजा न श्रस्मि। 

राम-तब उदं समय, 

जब श्मभिवेक के लिए शन्न श्रौर लद्मण ने कलश संभाला, (श्रानन्द 
के) रभ्‌, बहति हूए महाराज ने स्वयं छत्र पकड़ा, शीघ्तापूर्वकं श्राकर 
मन्थरा ने राजाकेकानमें कु धीरे से कहा श्रौर मै राजा नहीं हूश्रा ॥७॥ 

हिहा४-- 060 0 ४४४४ 0668870४ 6 {07 ४१6 60700 &४109 ४४७ 
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६ [ प्रतिमानाटके 


७६-- मीता-~श्रच्छा हुश्रा महाराज ही महाराज रहे श्रौर श्राय॑पुत्र 
श्रायपुत्र ही रदे । 

81५9 -1"118 18 & &००५ 16 फ8 {07 06. 06 &76&४ {1018 81111 ४०6 
९४४ 1४४, 91116 ए ॥ 8१8०6 18 } ०८8४ ४8 06 १४ 76076. 
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७३-( १ ) श्रपतिग्रह्यनाेषु-- त्रस्वीक्रियमाणेषु ,। राज्याभिषेकाय 
प्राथेनाश्रो के स्वीकार न करने पर । श्र + प्रति + प्रह † यक्‌ + शानच्‌ + सुप्‌ । 

( २) श्रासन्न०--श्राखनः संप्राप्तः जरादोषः बृद्धावस्थाकृतदौबंल्यादिकं 
येषां तैः । ८ बद्ूतरीहि ) । वृद्धावस्था के कारण दुब॑लता श्रादि से युक्त प्राणो 
क्रो शपथ दी । प्राशः शब्द खदा बहुवचन होता हे। 

७५-- (१) शत्रुघ्न ०--शुघ्रः लचमणश्च शत्ुघ्रलदमणौ, ताभ्यां गहीतं 
करधृतः धटः कलशः यस्मिन्‌ तथामूते । बहुव्रीहिः । शतुत्र श्रौर लच्मण 
नै कलश उठाया । 

वाल्मीकि रामायण के श्रनुसार श्रमिषेक के समय शत्रन्न श्रयोध्यार्मं 
नद्यौ ये, वे भरतके साय ही मामाके यकं ये। 


गच्छता मातुलङुलं भरतेन तदानब । _ 
शच्रप्नो नित्य शतरप्नो नीतः प्रीतिपुरस्कृतः ।। शरयोध्या° १.१ 
इसी प्रकार रामायण श्रयोध्याकांड ६४.३8 म वणन हैकि मामा के 
यहां से भरत श्रौर शत्रुघ्न को बुलाने के लिए वुरन्त दूत जवं । 
परन्तु भास के वणंनसेज्ञातहोता है कि उन्हे शचुघ्को श्रयोध्यामे 
ही दिशाना श्रमीष्टहि | श्रतप्वतृतीयश्रक मेँमामाके यहंसे लौटने पर 
भरत ने मट ,सैनक) सेप्रश्नक्िा हैकि क्या शत्र मुभसे मिलने 
श्राप हं? | 
किं शनरप्तो माममभ्युपगतः ! 
, , इसी प्रकार वतीय घ्रंक शलोक २ भ्रातरः" मे बहुवचन द्वारा दिखाया 
हैः कि तीनों माद मेरे पचते ही मुभे गले मिज्ञेगे । 
(त्वरितमूपगता इव भ्रातरः ° 
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श्रत: शत होता हे कि कवि ने नारकीय टदष्टिकोण से यह कथानके 
परिवर्तन किया है 

प्रो परांजपेने रामायणके श्राधारपरही शत्रघ्र काश्रयोध्या्मेन 
होना मानकर शलोक मे शत॒प्र शब्दको लकमण का विशेषण माना ह 
श्र्यात्‌ रानुहन्ता लदमण । शत्र न्‌ इन्तीति शत्रन्नः यः लदमणः तेन गीत 
घटः यस्मिन्‌ तथाविषे । एसा श्रथं करना संभव है, परन्तु कवि को श्रमिप्रेत 
न होने से यष्ट पर यह श्र्थं नहींलिया गया है। 

(२) ष्दता--श्रानन्दाभुणि पुख्ता । यँ हषं केश्रश्र बहनेसे 
ह्ममिप्राय है। 

( ३ ) सम्भ्रान्तया - सत्वरम्‌ श्रागतया । शीघ्रता से श्राये हुए । खम्‌ + 
भ्रम्‌ + क्त = उम्भ्रान्त। 

(४) मन्थरया--रामायण के श्रनुखार दाषी मन्थरानेदहो कैकेयी को 
इस प्रकार की श्रनुचित मोंगके लिए प्रेरित किया था। 

( ५ ) श्रमिहितम्‌--उक्तम्‌, कहा । श्रमि + धा +क्त । मन्थरा ने राजा 
कै कानमे षीरेसे कहा, श्रतः राम सुननषख्केये। 

(६) चनवचश-दो ध्वःका प्रयोग क्रिया-यौगपद्य का बोधक है। 
मन्थरा ने कानमे कुद कष श्रौर उसी क्षण से राजा नहींरश) 

( ७ ) हस श्लोक मे वसन्ततिलका छन्द है । सका लक्तण है--उकछा 
वसन्ततिलका तभजा जगौ गः 

७६-- प्रियं मे--दख वचन के द्वारा पुनः रीता के चरित्र की उज्ज्वलता 
ज्ञात होती है। उसे राम को राज्य न मिलने का स्व॑था खेद नदी है; श्रपि 
ठ प्रष्नता है कि महाराजश्रवमीदै) 

७७--रामः-मेथिलि ! किमथ विगुक्तालङ्ञारासि ! 

७८-सीता-न खलु तावदावध्नामि । ( ण सु दाव 
आबञ्फामि।) 

७९--रामः-न खलु ! प्रस्यग्रत्तारितेभूषणेमं वितव्यम्‌ । 


तथाहि- 
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कणौ त्वरापहूतभूषणयुग्नपाशौ 

संख सितामरणगौरतखो च हस्तो । 

एतानि चाभरणभारनतानि गत्र 

स्थानानि नेव समताभुपयान्ति तावत्‌ ॥८॥ 


७७--राम ~ मैथिलि, मने श्राभूषण क्यों उतार दिये ह! 
४2००-2 91717, कर्‌ 09४९ णा एभ्य ० इृ०ण 0709176908 ? 
७द८--सीता- नही, मैने तो पहनादही नदौहे। 
3115-०. 1 ०४९6 ००४ ए प्+ ४९10 00 ॐ8 ९९४. 
७६--अन्वय - स्वरापहतमूषणमुग्नपाशौ कणौ, कंलसिताभरण- 
गौरतलौ च हस्तौ, गात्रे च श्राभरणमारनतानि एतानि स्थानानि न एव 
तावत्‌ समताम्‌ उपयान्ति। 


राम नदी तो (पेशी बात नीह) । श्राभूषश श्रमी उतारे हप 
बान पडते हं  क्योकि- 


शीघ्रतापूव॑कं श्राभूषण उतारने के कारण कानों के षेद ( भ्माभूषणं 
भरण करने का स्थान ) मी तक मुड़ हूए है । बलपूवंक श्राभूषणों के 
निकालने के कारण हाथों कीहयेलियां लाल पड़ गरं है। दम्ारे शरीर 
में श्राभूषणों के भार से श्रवनत स्थान ( श्रवयव ) श्रभी तक समता ( स्वामाः- 
विक दशा) को प्राप्त नीं कर सके है ॥८॥ 
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७८--न खल्ु-राम के यह पृधुने पर कि तुमने श्राभूषण क्यों उतार 
दिये, सीता क्ती कि्मने श्रभी पहन दही नदीये श्रभी पहननाः 
भूल गह थी । सीता का यह कथन वस्तुतः श्रसत्य है । 

७९ -( १ ) न ल्ु--खीता के उत्तर पर श्रापत्ति करते हैकि पेखा 
नदीं हे | श्राभूषण श्रभी उतारे गये ह । (२) प्रस्यग्राव०-- प्रत्यग्रं सद्यः श्रव- 
तारितैः श्रपनीतैः । वरन्त उतारे हए । ( ३ ) स्वरापहत ०-- स्वरया श्रपहतानि 
श्रपनीतानि भूषणानि ययोः तौ व्वरापटटतभूषणौ, द्मतएव भुग्नः वक्रवामापननः 
पाशः श्रघः प्रान्तभागो ययोस्तौ । बहुत्रीहिः । शीघतापूवंक श्राभूषण निकालने 
के कारण कानोंके श्रघोभाग मुड़ गये ह| बुगन-मुब+क्त (त) ।तको 
न । पाश शब्द पृथक रूपसे कानों के श्रषोभागके लिए हे। समाख श्रादि 
मे सुन्दर श्रादिश्र्थंका बोधक होता है-वैसे--कणेपाश ( सुन्दर कान ); 
कचपाश ( केशखमूह ) । ( ४ ) संल सिता०- खस शितानि बलात्‌ स्वस्था- 
नात्‌ प्रच्यावितानि यानि श्राभूषणानि कटकादीनि वैः गौरं तलं ययोः तादृशौ । 
बहुव्रीहिः । बलपूवंक श्राभूषण निकालने के कारण लाल पड़ हूं द्येलियां । 
( ५ ) श्रामरण०--श्राभरणानां भारेण नतानि निम्नतां गतानि । तत्पुरूषः । 
श्राभूषणों के भार से भुके दए । समता श्रर्थात्‌ पूर्वावस्था । ( & ) यहां पर 
वबन्ततिलका छन्द है। लक्षण पले लिखा जा चुका है। (७) यहां 
स्वभावोक्ति श्रलंकार रै । 

०--सीता--पारयत्यायपुत्रोऽलीकमपि सत्यमिव मन्त्र 


यितुम्‌ । ८ पारेदि अय्यउत्तो अिअं पि सच्चं विअ मन्तेदु । ) 
८ १--रामः- तेन हि अखङ्क्रियताम्‌।॥ अहमादश्चं घार- 
यिष्ये | (तथा कृत्वा नि्वेण्य । ) तिष्ठ । 
आदश वस्कखानीव किमेते सूयरद्पःय । 
हसितेन परिज्ञातं कीडेयं नियमस्पृहा ।॥९॥ 
अवदातिके { किमेतत्‌ १ 
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८२--अवदातिका- मः ! “मन्नु खलु शोभते न शोभते" 
इति कौतूहखेनाबद्धानि । (भद्र ! क्रिण्णुहु सोहदिण 
सोहदि ति कोदृहटेण आबज्छा । ) 


८०-मीता--श्राप श्रसत्य को भीसखत्य कीतरह वणन करने की 
चमता रखते है | 

8112-0 1.07 ॥&8 ४116 0७7 #0 76068609 € 6 87 पठ - 
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८१-- न्वय--श्रादशं वल्कलानि दव, प्ते सूयरश्मयः किम्‌ । 
-इतितेन परिज्ञातम्‌ , इयं क्रीडा, नियमष्हा (वा } । 


राम--श्रच्छा तो श्राभूषण पनो । मँ दपण (हाथमे) लेतादहट। 

( दपंण हाथमेल्लेकर श्रौर ध्यानपूवंकं देखकर ) ठरो । दपण मेँ 
ये वल्कलसे ज्ञातहोतेहै। क्यायेसूय॑की किरणें ह? तुम्हारे हसने से 
शात हुश्रा (किये वस्तुतः वल्ल ह ) ¦ क्या यह हषी है ( क्या ये वल्कल 
हसीमें पहने है) या ( धार्मिक) नियमा के धारण की ग्रभिलाषा 
हे १॥६॥ 

श्रवदातिका य््क्या८( बात) है! 

द्व - वा 8४तव०) र०प्राऽला. [ 8709 0010 ४०6 फा०. 
` [018 80 874 ००86९ ए10् 610861९ ) फ ६1४. 
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८२--श्रवदाःतका- महाराज, 'क्याये श्रच्छे लगते या नही £ 
शसीलिए कुतूहलतावश दन्शेनि ये पहन जिद | 
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८ ०-( १ ) पारयति--शक्नोति । श्रलीकम्‌-श्रसत्यम्‌, श्रताच्विकम्‌ । 
सीताने श्रपने बचाव के लिये एेसा कहा है। उसने गम्भीरतापूवक एेसाः 
नष्टं कष्ट, क्योकि राभ का कथन सत्यथा। खीतादइसीस्पमं बात टालना 
चाहती है कि श्राप रूढ को मी सच की तरह वणन कर कते दह, सच 
होतातोक्हनाद्ीक्याथा॥ 

८ १--( १ ) तेन हि--यदि खी बातहेतो। यदि ठुमने श्रमी तक. 
द्राभूषण धारण नदीं कयि ह, तो श्रब धारण करो | 

(२) श्रादशं०--यह राम का दपण दिखाना, परिहास नदीं सममना 
चाहिये । पले दर्पण लने के धारा श्रभिषेक कास्माचार मिला था, 
श्रब प॑श॒ के द्वारा बल्श्लां का श्रस्तित्वज्ञातहृश्राहै। इस प्रकार दपंण॒का 
उपयोग कवि ने दो कार्यों के लिये उपयोग किया हे । 

( ३ ) नि्वंरयं--दपंशे सीताया तरिम्बं सम्यक्तया निरीद्य। दर्पण 
मखीता के प्रतिबिम्ब को ध्यानपूवक देखकर। निर्‌+ वणं.+ ल्यप. । 
यँ पर यह श्राश्चयं की बात प्रतीत होती है कि राम श्रमी तक यह नहीं 
देख पाये ये कि सीता वल्कल पहने हुए है। दपण मे ध्यानपूवकं देखने 
पर उन बल्कलो का लान हृश्रा । इसके निम्नलिखित्त समाधान हो सक्ते ईै- 
(१) सीताके शरीर की स्वशिम शोमा से व्कलोका वणं मी स्वशिम षा 
प्रतीत हो रशाथा, श्रतः वे सष्टसा वल्कलांको न पहचान स्के, श्रतपव 
श्ना श्लोक मै उनके सन्देहका वणंनदहै फिक्या येसूयकी किरणें ईह! 
(२) प्रव्यक्त देख कर मी वे वल्कलो की चर्चा उचित नही समभते ये, श्रतप्व 
श्रप्रस्यच्त रूप से दर्पण मे देखकर उसका निदेश करते दे । जेखा कि साधा- 
रणतया शिष्टाचार के कारण व्यवहार होता है । प्र्यच्च-निर्देश को शिष्टाचार 
कीडइष्टिसे श्रनुचित माना ज्ातादहे। 

(४) वल्कलानीव-- वल्कल पहनने का कोद शवसर न या, भ्रतएव 
दर्पण मे देख कर राम कहते दै किये वल्कल से प्रतीत होते ह। यं पर 
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यह ध्यान देने योग्य है छि श्रवन तक वल्कल शब्द का प्रयोग ( देखो वक्तब्य 
न० १६, १७, २३, २४, ३५ श्रौर ५८) पक वचन में वल्कलम्‌ ) हो 
रहा था, परन्तु यँ पर सषा बहुवचन ( वल्कलानि ) का प्रयोग हूश्रा हे। 
यह एकवचन से बहुवचन हो जाना विचारणीय है । इसका उत्तर ज्ञात होता 
है -““जातवेकवचनम्‌ः' श्र्थात्‌ जातिका बोध कराने मे एकवचन होता 
हे | श्रतएव बहुवचन के श्रथं मे एकवचन का प्रयोग पहले हूश्रादहै। श्रागे 
प्रायः बहुवचन का ही प्रयोग हुश्रा हे । "वल्कल" शब्द पृरिलिग श्रौर नपुंसक- 
लिग दोनों ६ै। 
वल्कं वल्कलमलियाम्‌ , इत्यमरः । 

श्रतप्व श्रागे "वल्कलाः" प्रयोग भी दृश्रा है ( १. १३५) । एेसा शात 
होता है कि श्रवदातिका एक से श्रधिक वन्कल या वल्कलों कानंडल दही उढा 
करर माग श्राह थी, जैखा कि षक्तव्य (१. १३५ ) सेज्ञात होता है। 

(५) किमेते°-सीता के स्वशिम रूप से वल्कल स्वशिम होरहाथा। 
अतएव रामको सन्देह हुश्राकरिक्यायेसू्यंकी किरणें ह । यहां पर सन्देह 
श्रलंकार है । 

(६) हसितेन ०-सीता के हंसने परवे कहते है कि तुम्हारे हंसने से 
लात होता है कि ये वल्कल ह) हई । इषित--इत्‌ + क्त । परिज्ञात--परि + 
जा + क्त । 

(७) क्रीडेयं °--क्रीडा +- इयम्‌ । यं पर क्रीडा इयं, नियमस्पृष् शाः 
एसा होना चार्िये । भासने इसी प्रकार कितने ही स्थानों पर “वाः उचित 
होते हए भौ प्रयोग नहीं क्या है। वरहो पर धवाः (श्रथवा) का श्रयं 
समभना चाहिये । यथा- फं चमा, निम॑नस्विता ( वा )' ( १. ११६ ), 
"कथं तिष्ठतु, यातु ( वा ) इतिः ( ४, २४ ) य्ह पर दो रेच्िक हई--(१) 
ये वल्कल हंसी मे पहने, या (२) नियम-पालना्थं पहने ई ! 

(८) यषा पर श्रनुष्टुप्‌ छन्द है । लच्चण के लिये देखो १. ४. श्लोक । 


८२--रामः-मेथिखि ! किमिदम्‌ । इक्ष्वाकूणां इद्धाटङ्कार- 
स्त्वया धायते । अस्त्यस्माकं प्रीतिः । आनय । 


श्रथमोऽङ्कः | ६३ 


८४-सीता-मा खलु मा खस्वायंपुत्रोऽमङ्गलं भणतु । 
(माखुमाखु अय्यउत्तो अमङ्गरं भणादु |) 

८५--रामः-मेथिलि { किमथे वारयसि ? 

८६-सीता-उञ्भिताभिषेकस्यायपृत्रस्यामङ्ल्मिव मे 
प्रतिभाति । ( उञ्िद्‌ादिसेअस्स अग्यरतच्रस अमङ्कछं पिअ 
मे पटिहारि । ) 

८७--रामः- 

मा स्वयं मन्युपयुत्पाच परिहासे विशेषतः। 


शरीरार्पेन मे पएवमाबद्धा हि यदा स्वया ॥१०॥ 
८३-राम- मैथिलि, क्याबात है! दद्षाकुरश्रो के बृद्धावस्था के श्रलं- 
कार ( इन वल्कला को ) क्यों धारण कर रीहोमे मी ( इन बल्कलों 
को ) पहनना चाहता! लाश्रोतो। 

दिद्वा०- 18161111, ७0४ 18 1118, ४४६ इण एप ० ४8 009 
0671४ 9 ४१९6 68018 ° ४16 [~ र: एण 7866 19 ०ृत 8९ :१ ¶ ॥&¶९ 
3180 8 11710 {07 1४. 3712 06 ००९. 

८४--सीता-- नही, नही, श्राप एषी श्रशुभ बात मुंह सेन निकालें । 
अद--प्ि०, ००, $ 1.00 800णात ००४ प्र८डाः 10686 109 प्रशुभभ० णड 
आ 0708. 
८५--राम-- मैथिलि, क्यों रोकती हो ! 
कण ४-- भना, क १० $०प 6९6०४ 06 ए 
८६- सीता--श्रापका राज्याभिषेक श्रभीर्काहे, श्रतएव मुके श्राप 
का यह ( वल्कल धारण ) श्रश्युम सा प्रतीत होता है। 

81#ह--7118 8006978 88 11 108 प81भंठपह ४० 06 10 ४6 6986 9 
70 1070, ४6 600४0 666 फ0०पङ़ 9 0070 088 [०8४ 0660 
४०६०१००९९. 

८9--श्न्वय--परिहासे विशेषतः स्वयं मन्युं मा उत्पाय | हि यदा 
मे शरीरान त्वया पूर्व॑म्‌ श्चाबद्वाः। 


६४ [ प्रतिमानाटके 


राम स्वयं श्रमंगल की ध्याशंका मत करो, विशेष रूप से विनोद 
के समय श्रौर जब मेरी श्र्धा गिनी होकर तुमने पशे ( वल्कल ) पहन लिये 
हं (तो मेरे पहननेमें स्या दोष १) ॥१०॥ 

६ 8-- 1)0 0४ ए0पा8€]{ 6४6४० 870 61] 106४, €8]न्लकाङ 
10 & 1081६ ०7 68४ ; 80 क 6 ॥706ङग ( एश 16118 }) 18४5९ 
217९684 फ़ ए! [ए ० 0 एण (10 ण) 081 ग ङक ००१४. (10) 
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८३-(१) इ्वाकूणम्‌--दच्वाकुर्नाम वैवस्वतमनोः पुत्रः श्रयोध्या- 
वासिरघुकुलस्य मृलपुष्षः । दद्वाकोः ग) ापत्यानि पुमांसः इई क््वाक्वः 
तेषाम्‌ । इच्वाकु वैवस्वत मनु के पुत्र तथा श्रयोध्यात्रासी रधुकुल के श्रादि- 
पुरुष थे । उनके वंशज एेदवाकव., बहुवचन मे दच्वाकु शब्द ही रहता है। 

(२) ब्द्धालंकारः-बद्धानाम्‌ श्रलकारः | बद्धं का श्राभूषण या ब्दा 
वस्था म धारण करने योग्य श्राभूषण॒ । 

८ ६-- (१) उन्मिता०-उज्भितः श्रसिषेकः येन तक्य । बहुव्रीहि 
जिसने श्रभिषैक का परित्याग किया हे। 

८७-(१) मा उत्पा्य- "माः श्रव्यय का श्रथ है "मत, "नदीः । 
ध्मा स्म मालं च वारणे इत्यमरः । शश्रलंखल्बोः प्रतिषेषयोः प्राचां क्त्वा 
( पा० ३. ४. १८ ) नियम के श्रनुसार निषेधाथंक “ग्रलम्‌' श्रौर “खलु के 
साथ क्त्वा (त्वा) प्रत्यय होता है, नजैसे-श्रलं कृत्वा च्रादि। भा श्रौर 
बलम्‌" काश्रथं एकदीहै, ग्रतः श्ञातहोतादहै कि दसी सादृश्य के श्राधार 
पर भासनेममा'केसथ भीक्त्वाया ल्यप्‌ का प्रयोग किया है। पाणिनीय 

नियमानुसार यह प्रयोग श्रशुद्ध है । मास ने शस प्रकार भमाःके साथक्त्वा 
भ्रत्यय का प्रयोग श्रनेक स्थानो पर किया हे। 

(२) परिहासे° -- विनोद के समय विशेष स्पसे श्रश्युमया श्रमंगल षी 
भावना मन मे लाना उचित नदीं हे। | 

(३) शरीराघंन०- खी श्र्षाङ्खिनी' कौ जाती हे, क्योकि बह पतिका 
ज्राघाश्रंगरहे। खी श्रौर पुरुष मिल कर एक शअंग पृशंहोताहे। 


प्रथमोऽङ्कः | ६५ 


शर्धो वा एष श्रात्मनो यत्‌ पत्नी इति भुतिः । 
जब मेरे श्र्घा गरूप तुमने वल्कल धारण कर ल्ियातो मेरे धारण करने 
म को$ दोष नदी है । 
(४) यहां पर श्रनुष्टुप्‌ छन्द है। 
( नेपथ्ये ) 
८८- हा दा महाराजः 
८९्-सीता-आयपुत्र ! मेतत्‌ १ ८ अय्यउत्त! पि; 
पदं १) | 
९०--रामः- ( आक्ण्य ) 
नारीणां पुरुषाणां च निमंयादो यदा ध्वनिः 
सुउयक्तं प्रभवामीति मले देवेन ताडितम्‌ ॥ ११॥ 
तूण ज्ञायतां शब्दः | 
( प्रविश्य ) 
९१-काञ्चुकी यः-परित्रायतां परित्रायतां इमारः ! 
९२-र(मः-अ।यं } कः परित्रातञ्यः 
९३- काञ्च्‌ कोयः-पहाराजः । 
( नेपथ्य मे ) 
ट्८-हाय ! हाय । महाराज ॥| 
( 0९04714 2/८ ९५८८८700 ) 
6.18.8 { 4188 { 716 768४६ ० - 
2६-सीता--श्रार्यपुत्र, यह क्या ! 
9171-0 1070, 09४ 097 ४01४ 26 १ 
६० ~~ चन्वय- नारीणां पुरुषाणां च यदा ध्वनिः निम॑यदिः, शुग्य्त 
प्रभवानि इति दैवेन मूले ताडितम्‌ ॥ 
राम---( उुनकर ). 
त्र ° ना०-~--* 


६5 [ प्रतिमानाटके 


क्योकि लियो श्रौर पुरुषों की ध्वनि ( कोलाहल ) श्रसाधारणस्पसेहो 
रही है, श्रतः खष्ट है किं भाग्य ने शवंशक्तिमान्‌ हू इस विचार से मूल पर 
( महाराज पर ) श्रघातश्ियाहै॥ ११॥ 

शीघ्र कोलाहल ( का कारण ) ज्ञात करो। 

एद्व11-(,186010.) 

31166 ४118 10186 ° फ 076) कणात्‌ 611 18 ]0प्त्‌ € ङ्०ाति 171४ 
11 18 पप१४७ € णतव€ा४, 86 = धप प्द् 1४861 ८० 96 = शा-० रन], 
1088 87 पठ ४६ ४16 रलाङ 100४ (० छपा &००त ण्ठः). (11) 
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( प्रविष्ट होकर ) 
६१--कंचको-- कुमार, र्ता कौजिर, रक्ता कीजिए | 
( 71177777 ) 
(1091110५ 1१10.- ष्‌ ४116 [7106 070४660, 108 ए ४118 [1766 
0०४९७९४. 


६र-म--श्रायं, किखकी रक्ता करनी दहै? 
(िह्वा४.- प००16 006, फ 110 18 ४० 06 [7०४६९४6 १ 
६२--करचकी--पदहाराज करी । 
(11910.- 1116 ९7९४४ [108. 
१०५९8 

८८ --( १ ) दा हा०-दाय, हाय; दो बार कहना श्रत्यधिक दुःख की 
च्मवस्थाका सूचक है। 

९०--८ १ ) निमर्यादः--मर्यादाम्‌ श्रतिक्रान्तः निरम्॑यदः । तस्पुरूष । 
सीमा का उल्लंघन करके । ‹ २) यदा--यतः, क्योकि | यशं पर "यदा" "यतः 
के ग्रथंमेदै। ८३) सुव्यक्तम्‌--पुस्पष्यम्‌ | स्पष्ट है । श्रसाधारण कोलाहल 
दोरहादै, श्रतः स्पष्ट कि दैव ८ माम्य) ने केर श्रापत्ति डाली है। (४) 
प्रमवामीति--'श्रहं प्रभवामि सवं कतुं शक्नोमि" इति विचार्यं । भाग्य ने यह 
सोचकर कि मेँ सब कुं कर सकता दँ । (४ ) मूले-मूलमूते महारजे 
प्रहृतम्‌ । मूलभूत महाराज पर प्रहार काह रामको भवहुभ्माकिकोर 


[मोऽ ] &७ 
न॑महान्‌ श्रापत्ति दशरथ परत्राप्ड़ी है (६) इस श्लोक मे श्रनुष्टरप्‌ 


छन्द है । ( ७ ) तृणंम्‌०-कोलाहल का कारण जानने के लिए श्रवदातिका 
याचेरीकोकदागया दहै) 


९४-रामः- पहाराज इति । आयं ! ननु वक्तव्यपेक- 
शसोरसंक्िप्रा पृथिवी रक्षितव्येति । अथ कुत उत्पन्नोऽयं 
दोषः ! 

९५-- काञ्चि कोयः- स्वजनात्‌ । 

९६-रापः-स्वजनादिति। हन्त ! नास्ति प्रतीकारः 

श्रीरेऽरिः प्रहरति हदये स्वजनस्तथा । 

कस्य स्वजनशब्दो मे लञ्जाययुस्पाद यिष्यति ॥१२॥ 

६४-राम- मष्टाराजकी १ श्राय, तब तो श्रापको कहना चाये फ 
एक शरीर मे संति रूप से विद्यमान समर पृथ्वी की रक्ता करनी है | किन्तु 


यह्‌ विपत्ति कहां से उत्प हई हे ! 


िह्वगा2.-- 8 10 ४06 ९७६४ [पट णाह ०06, ० 800पात त्न्लछलः 
8९. †116 1016 68710, 6070 0768866 1700 ०76 ०० फ़, 18 #0 06 [70४ 
न एप छिपा क 70070 088 ४1118 १8.०९ 81867 १ 


९६५--कचकी--श्रात्मीय जन से ही। 

(7१10) -- ए00 2 7618. र6. 

६६-अन्वय--श्ररिः शरीरे प्रहरति, तथा स्वजनः हृदये € प्रहरति ), 
कस्य स्वजनशब्दः मे लज्जाम्‌ उत्पादयिष्यति । 

राप-क्याश्रात्मीय जन से? श्रीह! तततो इसका कोद प्रतिकार 
नहीं हे । 

शत्रु शरीर पर प्रहार करता है, किन्तु श्रात्मीय-जन हृदय पर ( प्रशर 
करते ई ) । इष श्वजन' शब्द द्वारा बोध्य कौन है, ोमेरे लिए लादय 
कारण होगा ॥१२॥ 


(~ - [ प्रतिमानाटके / 
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९८ -( १ ) ननु वक्तव्यम्‌-- "महाराज कौ रक्ता कीजिए यष्ट सुन, 
कर राम को श्रावय हूृश्रा, क्रयोकिजो सारी पृथ्वीकी रदा करखकतेटै, 
उनकी रक्ता का प्रश्न श्राश्चय की बात थी । कंचुकी दशरथ को मू्ज्छवस्थः 
मे देख कर सूचनाथं रामके पसश्राया था। (२) एक शरीर०्- 
एकस्मिन्‌ शरीरे मदहाराजरूपे षंच सचधिप्य स्थिता । तत्पुरुष । महाराज 
दश्चरथरूपी एक शरीर में षंच्चिप्त रूप से विद्यमान पृथ्वी | दशरथ सम्पूशं 
पृथ्वी के राजा थे, उनकी रक्ञा करने का श्रमिप्रायहोता है सारी पृथ्वीकी 
रचा । संचिति - सम्‌+ क्विप्‌ + क्त (त) । (३) दोषः--श्रापक्तिः । यद पर, 
दोष का भाव विपत्ति है । 


९६-( १ ) नास्ति०--यदि किली श्रन्य से विपत्ति श्राई्‌ ह होती 
तो उसका वध कियाजा सकतायथा, या उषठको पकङ्कर कारागार श्रादि 
मे रख देते, परन्तु श्रात्मीय जन के साय यह्‌ ब्यव्ार नी किया जा सकता, 
श्रतः श्रसाध्य स्थिति हे । प्रतीकार--प्रति+- + घञ्‌ (श्र) | “उपसर्गस्य 
घजयमनुष्ये बहूलम्‌' से प्रति की इ को दीघं । (२) शरीरे०-भास की यष 
उक्ति बहुत ही मार्मिकहे एवं सत्यहै। शत्‌, शरीरको ही दुभ्खदेता हि 
परन्तु स्वजन ( श्रपने संबन्धी ›) शश्वत्‌ होने पर सीधे हृदय पर चोट करते 
ह, क्योकि वे परिवार की श्रान्तरिक स्थिति को जानते. उनका श्राषात 
सहन करना श्रत्यन्त कठिन होता है । ( ३ ) कस्य०- किसके नाम के खाय 
जुड़ा हुश्रा यह (स्वजन' शब्द है, जो मुभे ष्दाके लिए लजित करेगा 
क्योकि यँ उसका प्रतीकार नीं कर खगा । कल्य = केन धृतः, किसके दार 
भार किया गया । ( ४ ) इत श्लोक मे श्रनुष्टुप्‌ छन्द है । 
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९७--काञ्च कीयः-- तत्रभवत्याः कैकेय्याः । 
९८-रामः-किमम्बायाः १ तेन हि उदकंण गुणेनात्र 
मवितम्यम्‌ । 
९९-- काञ्च कौयः-कथपिव !? 
१००-रापः-भ्र यताम्‌, 
यस्याः शक्रसमो मतां पया पृत्रषती च या, 
फटे कस्मिन्‌ स्पृहा तस्या येनाक्यं करिष्यति ॥१३२॥ 
१०१-- काञ्च कीयः-कपार ! अन्दप्रुपहतास्‌ सीबुद्धिषु 
सप्रमाजेवमुपनिक्षेष्ठम्‌ । तस्या एत्र छल्दु वचनाद्‌ भेवद्भिषेकों 


शिषटततः 
६७--कं चुकी -महारानी केकेयी का | 
(1 १1१0.-- 01 "16 ८९९९५५९ 9161, 
्ट-राम-- क्या १ पाता (कैकेयी ) का ( स्वजनशन्द्‌ )! तब तौ 
इका परिणाम श्रवश्य गुणकारी ( सुखद ) होगा । 
एण ण 118) | ४0 ष 70४0016. वणा) 19 प्8 0886 916 १९8ण४ 
फर] ०९6 णाइरपिौ. 
६६ -कचुको- किंस तरह { 
(11\1117.- प्० र 0088101४ ए 
१००-- अन्वय --यस्याः भर्ता शक्रसमः, याच मया पु्रवती, तस्याः 
करिमिन्‌ फले स्पृरा, येन श्रकायं' करिष्यति । 
राम--सुनो, 
जिसका पति इन्द्र के तुल्य है, मै जिसका पुत्र ह, उसे किस फल ( बस्तु ) 
कीकामना दो सक्ती दै ! जिसके कारण वह कोई दुष्यं करे ॥१३॥ 
१ द्वा १.- 118४6 
0 (४१6 8600071806४४ ०, ०१६४ 0००180४ ०९ ४06९ 06 ॐ 
1098810 1 ४6 7010 9 गा, ऋ 11086 0889 18 176 1०478, ७० 
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100 18 16886 कऋ1४1) ॐ 807 ए 118 र711् 6, ४8४ 8106 108 76 
४९0०४60 ४० 600101४ 8 $ 691] ०९९6५ ! (13) 


१०१ कचुकी- कुमार, दुष्ट-स्वभाववाली खरी-बुद्धि पर श्राप श्रपनी 
खरलता का श्रारोप मत कीजिये | उस्ीके क्थनसे तो श्रापका श्रमिषैक सक 
गया | 


(411}.-- 11066, रप 800 पाति ० ४6 णपा 0 8078 
1806 {09011688 ४० 16 (60९९786 †#67त1670668 ०9 > 070 91/18 
7910१. 1०06९, णपः 600४४09 8.8 8101060 ३४ € 0100108. 
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९,८-( क ) उदकेण ०-- उदकः शब्द का श्रथ है, "भावी परिणामः 
८उदकैः फलगुत्तरम्‌" इत्यमरः । परिणामेन गुण्छारिणा भवितव्यम्‌, तो परि- 
शाम गुणकारी होना चाहिये । उदकं- उदस्यते, उदच्यते वा इति । उत्‌ + 
श्रकं + शरच्‌ (त्र) या उद्‌ + रूच्‌ {शरच्‌ (श्र )। 

१००-( १ ) शक्रखमः०--जब पति इन्द्रतुल्य है श्रौर शक्तिशाली मु 
जैसा पुत्रहितो उसकी सभी इच्छे पूणं हो जर्येगी, बह पाप क्यो करेगी | 
शक्र र समः ठल्यः- शक्रसमः । तत्पुरुष । मर्ता - भ~ तृच (व) । पुत्र 
वती-- पुत्र + मठुप्‌ ( मत्‌ )¬ शीप. \ ई) स्पृहा--स्पदू+श्रञ्‌ यप्‌ । 
श्रकाय-- कृ ~} णयत्‌ = कायं + नभ्‌ समास । (२) य्ह पर श्रनुष्टुप्‌ छन्द है 

१०१-{ १ ) उपहतासु-स्वभावदुष्टासु, स्वभावसेदी दुष्ट।(२) 
खरीबुद्धिषु-- खियां मतिषु । लियो की बुद्धि पर । (३) श्राजंवम्‌- बुद्धि- 
सारल्यम्‌ । सरलता । श्रुजु + ग्रण॒ , ऋजोभविः । (४) श्रलम्‌ उपनिच्चेप्ठुम्‌-- 
यहां पर 'श्रलम्‌ निषध श्रमे है, श्रतः श्रलंखल्वोः० इस नियमसेक्त्वा 
प्रत्यय ही होना चाहिये, !उपनिचिप्य,› तुमून्‌ नदीं । 

१०२-रामः-आयं ! गुणाः खखत्र | 

१०३-कांचुकौयः- कथमिव !? 

१०४ रामः- भ्र यताम्‌, 
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वनगमननिदत्तिः पार्थिवस्येव ताव- 
न्मम पितृपरवत्ता बालभावः स एव । 
नव्रत्रपतिविमशे नास्ति श्चद्ा प्रजाना- 
पथ चन परिमोगेवंल्चिता भ्रातरो मे ॥१४॥ 
१०५ काँचुकीयः- अथ च तयाऽनाहृतोपसतया भरतोऽभि- 
पिच्यतां राञ्य इत्युक्तम्‌ । अत्राऽप्यखोभः १ 
१०२--राम--श्राय, दसम बहुत से लाभ ह । 
110 1-- 0016 ०००, ०१४ ४66 876 त ९९.०४६.९68 066. 
(1 ध्रा ४१.-- 0०, [078 ? 
१०४-- न्वय-- तावत्‌ पाथिवस्य एव वनगमननिबृत्तिः, मम पितू- 
परवत्ता स पव बालभावः, प्रजानां नवन्रुपतिविमशं शङ्का नास्ति, श्रथ च 
मे भ्रातरः परिभोगैः न वश्चिताः। 


राम--मुनिए, प्रथम तो महाराजका वन जाना खकगया, ैँपिता 
की छत्रच्छाया रह गया, वही मेरा गत्य-कालका सुख रह गया) “नवीन 
राजा कैसा होगा ?? यह सच चिन्ता प्रजा को नहीं करनी पड़ श्रौर मेरे भाई 
भी राज्य-सुख क उपभोग से वंचित नदी हूए ॥१५॥ 

दद्रा. 118४९. 

1 ४06 778४ 19९6, ५€ 19६ 18 8997९66 {7010 76176170 €70४ ४0 ४6 
{0768४; ४11€ा+ 10 १९€०१९०५७ 01) 10 $ {801९7 € 21708 1४8८0; ५९ 
88.४6 [$ 9९ 1100 18 16४०1०6 98 01016. {116 80016618 11] 
18१6 710 7181 र1028 8000४ € 8.त771018४78.४167 (न ४९ प्व०80070) 
एङ 9 त्फ [ाए््ट; अते 1881४ ङ्‌ 0710068 876 70४ 06१6५ 
116 @1}0 ०068 ° 1688९ ( 11100 € 8105876 1६ € 
70). (14) 

१०५ कंचकी--श्रौर चिना बुलार उसने पाख जाकर कहा कफि "भरत 
का राज्याभिषैक कर दीजियेः। क्या शस कायं म भी उसने श्रपने श्रलोभ 
गुण) का परिचवयदिया हे 
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(0810 0.- 8४ 811९, 601 ०687 100४ एनंण् = 69116, 890 
४1४४ 31187888 8110} 06 108४9116 © ४6 ४7006. ९6४ {0 
५०१०६ ४718 १14 86 त8ष्फ ( ४०6 णाप 0 ४४९ ) 8०86०66 
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१०४ --( १ ) बनगमन०--रामने याँ पर श्रपने श्रभिषेकन होने 
के पांच लाम गिनाए ईहै--( १) पिताका बनको न जाना (२) श्रना 
पिता के निरीदण में रहना (३) बाल्य-कल का श्रानन्द्‌, (४) (नवीन रना 
केषा होगा इसकी चिन्ता प्रजाकोन होना, (५) माद्या का समान राज्य- 
सुख से वंचित न होना । (२) तायत्‌-- प्रथमम्‌ । पहले तो॥ (३) पार्थि- 
वस्य-दपतेः । महाराज दशरथ की । पृथिव्याः ईश्वरः, पाथिवः, पृथ्वी 
श्रण_ । (४) वनगमन०--वनगमनात्‌ श्ररण्यगमनात्‌ निच्त्तिः विरामः । 
तत्पुरुष । वन-गमन से रुक जाना । राम का श्रभिषैक होने पर वे निश्चित 
रूपसेवनमे चलेज्ाते। राममभी सीता के सदृश दही पिता के सुख के लिये 
निशेष चिन्तित हं । गमन -गम्‌ + ल्युट्‌ (गरन) । निद्रत्ति-नि~+-वृत्‌ - 
क्तिन्‌ ( ति ) । (५) पितरृपरवत्ता - पितृवशवर्वित्वम्‌ । पिता के श्रघीन रहना । 
पितुः परवत्ता श्रघीनता । तत्पुरुष । परवत्ता -पर ~+ मतुप्‌ + तल.~+ टाप. । 
(६) नवन्रेपति ० -- नवस्य नूतनस्य दपतेः राज्ञः विमशं परीक्षे । तत्पुरुष । 
नवीन राजा के परीक्षण मे| श्रथवा नवनृपतेः विमशं राञ्यतन्चन्तने। 
तत्पुरुष । नवीन राजा के प्रबन्ध की चिन्ता। विमशं--वि~+-मृश_ +-घन्‌ 
(७) परिभोगैः--परि परितः भोगैः परिभोगैः । राजकीय-युख । परिभोग - 
परि + भुज्‌ + घञ्‌ । (८) वद्चिताः--वञ्चनां प्रापिताः । ठगे गये । वञ्च्‌ +- 
णिच्‌ ¬+ क्त । (६) इस श्लोक मे मालिनौ छन्द है । उसका लक्छण है- 
ननमयययुतेय' मालिनी भोगिलोकैः । 

१०५- (१) श्रनाहूतोप०--श्रनाहूता चासौ उपखता च । कमंधारय 
खमा । निना बुलाये पहची हई । श्राहूत ~ श्रा + हं † हया } +क्त (त) -- 


श्राहूत नञ्‌ खमाख । उपसृत-उप + सख + क्त (त) । (२) श्रतराप्यलोमः- 
क्या इससे केकेयी की लोम-भावना प्रकट नही होती १ श्रथवा इसमे भी 
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श्रलोभरूपी गुण भिधित है| गुणाः खल्वत्र के ऊपर यह व्यम्य हे) 
तुम्‌ +-षञ्‌ = लोभ + नन्‌ समास = श्रलोभः, न लोभः- अलोभः 


१०६-रामः-आयं ! भवान्‌ खस्वस्पत्पक्षपातादेव नाथ- 
मवे्षते । कु तः; 

श्रुर्के विपणितं राज्यं पुत्रार्थे यदि याच्यते। 

तस्या लोभोऽत्र नास्माक ्रातृराज्यापह्मरिणाम्‌ ॥१५॥ 

१०७--काञ्च्‌ कीयः- अथ । 

१०८-रामः-- अतः परं न मातुः परिवादं भरोतुमिच्छामि 
महाराजस्य टत्तान्तस्तावद्‌ भिधो यताम्‌ । 


१०८६--अन्यय-- शुल्के विपरितं राज्यं पुत्राथं यदि याच्यते शत्र 
तस्याः लोभः, भ्रातूराज्यापहारिणाम्‌ श्रस्माकं न (लोभः )। 
राम-- श्राय, श्राप हमारे प्रति पक्तपातके कारण द्ी वास्तविकता को 
नदीं देख रहे ह । क्योकि विवाह के श्रवसर पर प्रतिज्ञात राज्य यदि पुत्रके 
लिर मोँगती है, तत्र तो बह लोभी है, परन्तु माई के राज्याधिकार को श्रपह- 
रण॒ करनेवाला मँ ( लोमी ) नहीं ।।१५॥ 
1१५. पिणणो€ ००९, शफणुङ धाठण्टी) (षन 02708 ०8 
$0प् ५० ००४ 866 ४१॥€ 769] #719. 0, -- 
{1 ४06 1040 07070186 ४० € $ छ8.$ 01 0०० ए 18 61811 - 
९५ 0 0€ा {07 06 80, णप 88 1४ 28 8166 00 € 0811, 0४ 
० ४116 86 ०1 0९6, 10 88 010 ४० पवशल1४6 70 0706 जा 
118 11080070 ए (15) 
१०अ७--कंच॒को--श्रौर फिर- 
(1081110. 11670 9817 - 
१०द--राम--श्रन श्रौर श्रधिक माता की निन्दा नष्टं सुनना चाहता 
पले महाराज का समाचार बताए । 


1‰209.-{ १० ००४ 181) ४० € 8 10076 76710860 8६81080 
$ 1010६06. ला] ४४ 07066 ४6 ०९8 800४ 6 768४ [ण्ट 
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१०६--( १ } श्रस्मत्पक्तपातादेव-- पत्ते पातः पद्पातः तस्मात्‌ ! 
मारे प्रति युकाव के कारण, श्रथ॑म्‌- वास्तवम्‌ श्रथ॑म्‌ । वास्तविक स्थिति 
को । ( २ ) शुल्के - विवादकालिके कन्यादेये ¦ परिवाह खमय पर कन्याको 
जो दिया जाता है। उस समय दशरथने कैकेयीके पुत्रको राज्य देनेका 
वचन दियाथा) 

शुल्क विषाहाथं जामातु ह्यते च यत्‌ ,› इति शाश्वतः । 

(३) विपशितं°--विपणित विक्रीतम्‌ । खरीदे हुए । श्विक्रयो विपणः 
पणाः" इति वैजयन्ती । ( ४ ) भ्रातृराज्या०-- भ्रातुः गज्यम्‌ श्रपहरन्तीति ~= 
भरातृराञ्यापहारिणः तेषाम्‌ । माईै के राज्य का श्रपहरण करने वाले (५) 
इस श्लोकम व्येग्यहैकि कैकेयीतो श्रपनी उचित मोँग मोँगनेपर मी 
लोभी कदी जारदी है, ग्रौर मँ भाईके राज्य का श्चपहरण करने पर मी लोभी 
नीं ! 

(६) इत शलोक मे श्रनुष्टुष्‌ छन्द है। 

१०८-परिवादं-निन्दाम्‌ } निन्दा को । परिवाद--परि † वद्‌ † घञ्‌ } 
म्ाराजस्य--राम को महाराजके शुभ समाचार जानने की दही चिन्ता है, श्रत: 
श्रभिषैक बाली बात बन्द्‌ करके उन्दोनि दशरथ के स्वास्थ्य का हाल पूषा, 

१०९ - काचुकौ यः--ततस्तदानीम्‌ , 

गाकादवचनाद्‌ राज्ञा हस्तेनैव विसर्भितः । 
किमप्यभिमतं मन्ये मोहं च तरपतिगंतः ॥१६॥ 
११०-रामः- क्यं पोरमुपगतः। 
( नेपथ्ये ) 
१११- कथं कथं मोहमुपगत इति। 
यदि न सदसे र्गा पोहं धनुः स्पृश मा दया। 
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११२--रामः-( आकण्यं पुरतो पिखोक्य ) 
अक्षोभ्यः क्षामितः केन खक्ष्षणो प्रेयसागरः । 
येन रुष्टेन प्रयामि चताक्ीणयिवाग्रतः ॥१७।॥ 


१०६-अन्यय--शोकात्‌ श्रवचनात्‌ राज्ञा हस्तेन पव विसर्जितः 
पतिः मोह गतः च, किमपि श्नभिमतं मन्ये। 
कंचुक!-- तव उस समय, 

शोकके कारण मौन राजानेदहाथ (के षखकेत )सेही ( मुभ श्रापकेः 
पास ) मेजा | मै समभा ह, यह कुड ग्रच्छादी हुश्रा कि महाराज मूर्छा 
वस्था को प्राप्त हे गये ॥१६॥ 

(11311 0.-- 1676९1४7 ,४४ ४४६ ४106, 

1 क28 8611४ ( ४0 $०प्र } ङ ४९6 10 शा) (& 11000 2) 018 
8४० ४106 88 116 फ 8 8४९ तप्र ४70) 80८0 फ 876 1४ भ 28. 
80106 छ [8.४ ५68172.016 ५९४ ५16 णि 16111०0 > 8007, 7 
४0171. (16) 

११०-रम-- क्यों वे मूच्छिति हो गए 
08 ~ 8.8 16 {8]1]€ा) 10४0 ॐ 8001 ? 
( नेपथ्यमे) 
१९१-क्यो ( प्ते हो )- “क्यों वे मूच्डितिदहो गर्‌ ?यदिराजा कीः 
मृच्छोवस्था को त॒म सहन नहींकर सकते तो धनुष को धारण करो। 
दया-भाव मत दिखाश्रो | 
( 4 ९॥१५२८१ ८/८ ८८7८029५ ) 


00 १० प ४8, ' प्र ६8 {6 {श्ा€प 19४0 8 80071 १ 
11 $07 68.110 0687 #06 8007010 9 ४76 11, ४९ ६४६९. 
ण $०णए ००. {6४ ०० 06767 ४06 800 क्प ; - 
११२-श्न्वय--वैर्यषागरः श्रोभ्यः लदच्मणः केन क्तोभितः १ रुष्टेन, 
येन श्रग्रतः शताकीणम्‌ इव पश्यामि | 
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राम-( शदो को सुनकर श्रौर सामने देखकर ) धेयं के ठमूद्र, कमी 
खन्ध न होने वाले लदेमण को किसने ऋ कर दिया है! जिसकेक्रदध होने 
से मै श्रपने सामने सैकड़ों ( लचमणो ) की मीड़ खी देखता ह ॥२५॥ 


्ढिा१.-- ( ९7 ५06 र ०त8 9०4" 10 गृ 0६ 1० 170०४. } 


8 फ 11071 18 770९०1९१ [9६0 8])9, ४९€ 06७ ० {07०९ 
&०0 11697816 ग एण भट ४४१९ १ 17० ०९०१२९९, 1 एनानगेत 9 
(९९0५ 07 176 (1.81 8/1188) 170 {701 ० 106. (17) 

2१०६५७8 
१०९-( १ ) शोकात्‌ -केकेयीवचनोन्नाद्‌ दुःखात्‌, कैकेयौ के वचन 

से उत्पन्न दुःख से। शोक -शुच घञ्‌ ( ग्र) । (२) श्रवचनात्‌ -- 
किमपि श्रनुक्त्वा । कुं कदे जिना । वचन--वच्‌ + ल्युट्‌ ( श्रन ) । (३) 
हस्तेन एव--हृस्तसकेतेन एव । हाथ के संकेतसे दी । (४) विजितः 
संप्र षिनः। (-श्रहमितिशेषः }। मेज हूुश्रा । ( मै ) विसजित--वि + सृज्‌ + 
रिच. + क्त। (५) किमप्यभिमतं मन्ये-दइख्का दो प्रकार सेश्रथंहो 
सकता दै -( १ ) श्रमिमतं' मोदम्‌ का विशेषण मानने पर श्रथ ्गा- 
किमपि श्रमिमतम्‌ इष्टम्‌ मोह गतः प्राप्तः, इति मन्ये । राजा मूर्छुिस्था को 
प्राप्त हुए, जो कि उनके लिए इष्ट थी, एसा मै समता ह| मूरच्छावस्था 
मदुःखयांशोक सरलता मे सहाजा सकता है, चेतनादस्था म उतनी 
सरलता से नकी । (२) किमपि०-- इत्यादि कं पृथक्‌ बाक्य मानने पर 
इसका श्रथं होगा, राजा मूरछौविस्था को प्राप्त हुए श्रौर इसको कुद चरंश 
तक श्रमिमत ( श्रमीष्ट, उचित ) समता हू । श्रभिमत--श्रमि+मन्‌-+ 
क्त । ( ६ )पोदम्‌-मूच्छविस्थाम्‌, धज्ञा्ीनताम्‌ । मूर्छतिस्था को । मोद- 
गह घञ्‌ । (७) इस श्लोक मेँ श्रनुष्टुप्‌ छन्द हे । 


१११-( १) कथं कथम्‌०--यह नेपथ्य मे लदमण की उक्ति दहै, 


जोकि उन्होनेक्रोषमे कहा हे । पहले "कथम्‌ का श्रथं यषां पर है "क्यों (पूछते 
शो ?)' । श्र्थात्‌ प्रश्न पृष्धुने का समय नही है ¦ यदि राजा की मूरोवस्था 
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सद्य तो धनुष उटाश्रो श्नौर विपत्िका प्रतिकार करो दया करनेसे 
काम नदीं चतेगा । 

१९१२-(१) श्र्तोभ्यः-- स्षोभयितुम्‌ श्रशक्यः । जिसको सरलता सेः 
क्‌. नहीं किया जा सकता । क्ोम्थः--च्ुभ - णिच्‌ + यत्‌ (य) कमणि = 
सोम्यः = नञ्‌ समा, न क्तोम्यः, श्रक्तोभ्यः । राम का लकमण को श्रक्तोभ्यः 
श्रौर (पैर्यसागर' कहना, लद्मण की क्षमाशीलता, गम्भीरता श्रौर श्रसाधाः 
रण॒ धीरता कायोतकदहै | साथही इख श्लोकके द्वाराराम का लद्मण के 
प्रति श्रसाधारण प्रेम भी व्यक्त होता है । (२) क्तोमितः- च्ुन्धावस्थां प्रापितः। 
न्ध किया गयाहि। तुम्‌ +थिच.। क्त (त) | ( ३ ) घेरयसागरः-- घेयस्य 
सागरः समुद्रः । षष्ठी तत्पुशष । (४) श्ष्टेन-ऋद्धेन। क्रुद्ध होने षर । 
सष । क्त = रुष्टः । (५) शताकीणं मिव -जनशतसान्द्रम्‌ । सैकड़ों व्यक्तियों 
से परिपूणं घा | श्रकेला लकमण भी कद्ध होने पर सेकढों व्यक्तियों के 
वुल्य प्रतीत होता है। भास्के दस श्लोकं की राम-विषयक कालिदास कीः 
उक्ति से वलना कीजिये- 

एको दाशरथिः कामं यातुषानाः सहसशः। 
ते तु यावन्त एषाजौ तावांश्च ददृशे षतैः॥ 
| रघुव श ० १२.४५. 

(६, इस श्लोक मे श्रनुष्टुप्‌ छन्द हे । 

( ततः प्रविशति धनुबार॒पारणिलंच्मरः। ) 
११२-लक्ष्मणः-(सक्रोधम्‌। ) कथं फथं मोहमुपगत इति ! 
यदि न महसे राज्ञा मोह धनुः स्पृश माद्या 
स्वजननिभृतः सवेऽप्येवं मुहु; परिभूयते । 
अथ न रचितं मृश्च त्वं मामहः कृतनिश्चयो 


युवतिरदितं छोकं कतु यतशछछिता वयम्‌ ॥१८॥। 
११३- छन्वय-यदि राशः मोहं न सदसे, घुः. द्यु, मा दया 
(भ्रस्ठ), स्वजननिखतः मृदुः खवः . भ्रपि-परवं. परिभूयते । श्रथ न इचितं त्वं 


७८ , ( प्रत्तिमानाटके 


मां परञ्च, श्रहं लोकं युवतिरदितं कतुं कृतनिश्चयः ( श्रस्मि ); यतः वयं 
लुलिताः । 
८ हाथ मं धनुष-बार लिये हुए लब्देमरा का श्रव ) 
-लदमण-( कोषे ) क्यो ( पूते ई) क्यों वे मूधिति हो गये 
यदि श्रापराजा की मूर्य्छोविस्था को सहन नहीं कर सकते तो धनुष धारण 
-कीजिये । दया न दिखाहइये । शच्रपने सम्बन्धि्यो के प्रति रन्तिपूणं एवं 
सरलभाव वाले प्रत्येक व्यक्तिका ही इस प्रकार श्रनादर होता है, यदि 
श्रापको यह्‌ ( प्रकार ) रुचिकर नहीं हैतो श्राप मके (जैसा मै चरर, वैषा 
-करने के लिये ) छोड दीजिए ( श्रनुमति दीजिए )। मैने यष्ट निश्चय कर 
लिया है कि संसार से युवतियों का श्रस्तित्व ही समाप्त कर दूंगा, क्योकि 
म ( खरी जाति के द्वारा, कैकेयी केद्वारा) ठगे गयेहं॥ १८॥ 
( 7041 € [2657414 2220 ४ 09 दथ 47८४, 
2 ४; 044 ) 
1.४1 5719५- (01४) 8067 ) 0 १० $०ण »8्--" पत ०क 51 16 
{811 1०४0 8 80071 ? 
11 श०प् ९४००४ ०6 ४४९6 8०० णद् 9 ४6 0, ४1€0 ४४1९ 
ए इ0प्ण 00. 146४ 70 706९ 06 8110 फा. १९7४०९6 फ 110 38 ४60- 
0461-6 ४7४९ &०५ ©070098810718#6 0 फ 8708 1118 1618 ४1768, 18 ४11 प 
1801४60. ए प४ 11 $०प् १० ०४ (०86) 116 (४018 60786) ४१८ 
216 106 16०९ (० ४०५४ &8 [ 11९6). 807 [ 1४४6 {01160 & 7680] प- 
10 ४० 78.176 †18 070 ०१९8४1४प४6 ° 01061, 81066 © 876 
.078 ०९ (४ 9 00817). । 18) 
१०४९8 
११३-( १) घनुर्बाण०--घनुर्बाणश्च पाणौ यस्य सः । बहूत्रोहि । (२) 
मा दया--यहां पर (दयाः प्रथमान्त प्रयोग है श्रतः श्यके साथ श्रस्तु' रखना 
चाहिये, श्र्थात्‌ दया न कीजिए । "वशः के साथ संबन्ध के लिये "दयाम्‌ 
पाठ चाहिए । (३) स्वजन ०-- स्वजने निभतः विनीत; शान्तः । तत्पुखष । स्वजनों 
कै प्रति बिनीतं या शान्त 1निगरत--नि+श् क्त (त) (४) मृदु 
--सरणैः श्रः [ सोषा । ` "मृदुः परिभूते शक्ति रै। रसौ भावे को ध्य 
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करने बाली सूक्तियां है--( १ ) मृदु परिभूयते ( २ ) श्राजवं हि कुटिलेषु 
न नीतिः । (३) शठे शाज्य समाचरेत्‌ । (४) मायाचारो मायया वर्तितव्यः, 
साध्वाचारः साधुना प्रस्युपेयः। (मशभारत) । (५) रचितम्‌-रुचिकरम्‌ । 
सचिकर । खच्‌ ¬- क्तं (६) मुकर ०-- यहा पर भाव यह हैकिश्रापमुमे स्वीकृति 
दकि जैसा चर्हू, करू । केवल छोड देना भावनहीं है (७) कृतनिश्चय 
- कृतः निश्चयः येन सः । बहुत्रीहि । ददसंकल्पयुक्त । ( ८ ) युवति ०--कैकेयी 
ने हमारे साथ छल किया है, श्रतः उस जाति (खरी जाति) कादरी विनाश 
करना है । ( ६) यापर हरिणी छन्द है। उसका लक्षण हे- 
नखमरसलागः षडवेदै येहैरिणी मता । 

११४ सीता--आयपृत्र ! रादितव्ये कारे सामित्रिणा 
धनुश हीतम्‌ । अपूव; खल्वस्यायासः । ( अय्यउत्त ! रोदिदन्बे 
३ रे सोमित्तिणा धणु गदहीदं । अपुव्वां श्वु से जआञासो । ) 

११५- रामः-सुमित्रामातः ¡ भरिमिदम्‌ १ 

११६-लक्ष्पणः-- कथं कथं किपिदं नाम १ 

क्रमप्राप्तं हते रान्ये युवि शोच्यासने तपे । 

इदानीमपि सन्दहः कि क्षमा निमनस्विता ॥१९॥ 

१ १७--रापः- सुमित्रामातः ! अस्पद्राभ्यम्र श्लो भवत उद्योगं 
जनयति । आः, अपण्डितः खटु भवान्‌ । 

भरतो वा भवेद्‌ राजायं वाननु तत्‌ समम्‌। 
यदि तेऽस्ति धनुःशछाघा स राजा परिषास्यताम्‌ ॥२०॥ 
११४-पीता--श्रायंपुत्र, सुमित्रा के पुत्र लद््मण ने इष रोदनके 
श्रवसर पर धनुष उठाया है । इनका चोभ श्राश्चयंजनक है । 


81।&-- 21 1070, 1915 09112. 80 0 $ऽप्य0ा४९, 188 ४86 पु 
018 00 क्र 8४४ & ४1706, छ1067) 1० ०४0४ ४० 8106 ४6९8. 018 9069 18 
860 छोर 099, कणा 198 


८० [ प्रतिमानाट्े 


११५ राम-- सुमित्रानन्दन ( लच्छश ), यह क्या! 
ए8ा01१.- ४0४, कर]10 08४९6 उणा {0 एषणाः 7109110, फ 9४ 
18 ४1118 ? 
११६--अन्वय -क्रमप्राप्ते राज्ये हृते, खपे भवि शोच्याछने ( उति }, 
इदानीम्‌ श्रपि सन्देहः कि च्षमा ( उत ) निमंनस्विता। 
लच्मण-- क्या, श्राप यह क्यों पृते ह वयह क्या? वंशपरम्परा के 
भ्रनुसार प्राप्त राज्य के लिन जने पर, राज्ञा के शोचनीय श्रवस्थामं भूमि 
पर पड़ होने पर, क्या श्रज भी ( स्वकतंग्य के प्रति ) सन्देह दै! यह श्रापकी 
चमा ( षहनशीलता ) है या स्वाभिमानशुस्यता १ ॥१६॥ 
1.१6 पत, 00 छप 28६ 116 ° छ 181 18 118 ` ? 
पा 160 ४06 [०९00 60706 ए 711४ 8८668810 188 0667 
8118.{0116त & ५५४ ({701 ‡$०प) 8 ४१6 (10 18 76त८८९6वि ४० > 6. 
18016 081४0 ० ५०९ 697४, 18 ४८६6९ ९81६९४०४ इन] (४8 10 
10 ४० ४९५४); 18 ४1718 {071 ९₹९०९8३ ० 80861166 01 861 7९6866४ ? (19) 
११७--अन्वय- भरतः वा राजा मवेत्‌, वयं वा ननु तत्‌ समम्‌ । यदि 
ते धनुःश्लाषा श्रस्ति, स राजा परिपाल्यताम्‌ ॥ 
राम ~ सुमित्रापुत्र, हमारा राज्यनाशदही वम ( इतना ) उत्तेजित कर 
रहाहै। खेदे, श्राप श्रविचारशील्ईै। चदि भरत रजा हाया हम 
(मैं), दोनो बातें (तुम्हारे लिए) बरार हं । यदि दुर्मदे धनुष पर 
श्रभिमान है तो उख ( भमरत ) राजा की रत्ताकसे॥२०॥ 
[िद्वण१.-9प1107ह'8 807, 10 10881 {10070 1701४68 $0ण 
४0 80107. 40 ! श 0प् &76, 1066, ७1४0४ 8186त170179ध60. 
एप 1९४6 281978४9 0600068 ४06 10६ ० 1, 8प्ा6ुङ़ 1४ 18 ४1९ 
88706 (४0 ०४. 1 णण ००88४ 9 शणप्राः 00 क्र-08.1811170, 160 ४०६४ 


1०६ 06 [70०९४6त. (20) 
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११४-(९)-रोदितव्ये-रोदनाहं कले । रोदन के योग्य श्रवसर 
पर । रोदितव्प्रः -ङद्‌ । तव्यत्‌ (तव्य), शुदन्त्यर्मिन्निति रोदितम्बः, श्रभिकरण 
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मे 'तव्यत्‌' प्रस्यय । (२) सौमित्रिणा- लच्मणेन । सुमित्रायाः श्रपत्यम्‌, 
सुमित्रा ¬- ६अ्‌ । (नाहादिम्यश्च? (पा ४. १. ६६., से इञ्‌ त्यय । सुमित्रा 
के पु्र। (३ , श्रपूव॑ः--श्राथयकरः, श्राश्चयलनक । श्रम्यासः--खेदः, 
आवेगः, श्रावेग | 


११५ उमित्रामातः- सुमित्रा माता यस्य सः । सुमित्रा जिसकी 
मातारहै, वह । माख को माता केनामके साथ पुत्र को खम्नोधित करना 
बहुत श्रधिक प्रिय है, श्रतपव उन्होने 'सुमित्रामातःः जैसे बहते प्रयोग 
क्यिरह। इसी प्रकार के चरन्य प्रयोग प्रतिमानाटकमें श्रन्यश्र, तथा नालश्रित, 
पंचरात्र श्रादि मे भी मिलते ई कैकेयीमातः, कौसल्यामातः, गान्धारी 
मातः, शौरसेनीमावः, यादवीमातः श्रादि | हिन्दी ममी श्स प्रकारके श्म 
प्रचलित ह सुमित्रा-नन्दन, कोरल्या-नन्दन नन्दनन्दन, देवकी-नन्दन 
श्रादि । 


११९६-८ १) क्रमप्रासे- क्रमेण पिुरनन्तरं ज्येष्टपुत्रेण राज्यं कत॑- 
ख्यमिति करमेण प्रासे श्रागते । तत्पुरष । क्रमानुखार प्राप्त! ( २ ) इते--श्रप- 
हृते खति । छिन नाने पर । (३) शेःच्यासने-- शोच्यं शोचनीयम्‌ श्रासनं स्थितिः 
श्मवस्थानं यस्य तस्मिन्‌ । बहू व्रौहि । शोचनीय श्रवस्थामें पृथ्वी पर ( सिह्ाषन 
पर नही । ) राजा के गिरे हुए होने पर । शोव्य--शुच्‌+ णयत्‌ । श्राखन-- 
श्राम्‌} युट्‌ (श्रन) । (४) सन्देहः-- प्रतिक्रियां भ्रति श्रनिश्चयः, इस श्रवस्था 
मेभीक्या प्रतिकार करनेमेश्रापको कुलु सन्देह है श्र्थात्‌ शीघ्रातिशीच् 
विन्न का नाश करना चादिये। सन्देहः-सम्‌+ दिह्‌+ षञ्‌ । (५) कि- 
चउमा०-हइसकादोप्रकारसे श्रथं हो सकता है । (१) यहां पर नीचे "वाः 
( श्रथवा) काश्रयं समभनेपर श्र थं होगा, कयां यह श्राप की त्तमा (सहन- 
शीलता ) है या स्वाभिमानश्न्यता । (२) यदि "वाः न र्खे तो इसका 
मयं होगा--म्या चमा ( सहनशीलता) का शथे है स्वामिमानश्ू्वत्ता 
{..्रत्मगौरवदीनवा ) । यं पर दनो श्रथं लग सक्ते हं। 

(६ ) इस श्लोक मँ श्रनुष्टप्‌ छन्द है । 
प्र* ना०--£€ 


प्र्‌ [प्रविमानाटके 


११७-( १ ) सुमिभ्रामातः-- यहां पर (वुमित्रामातः' शब्द सार्थक हे । 
सुमित्रा का पुत्र मी सुमित्र होना चाहिये । उसमे कोष की श्रधिकता नही होनी 
चाहिये । (२) उद्योगम्‌० --स्यवखायं जनयति, प्रतिकारकमंखि प्रवतेयति । 
प्रतिकाराय प्रवृत्त कर रहा है | शराः" कोपश्रयं मे है।( ३) श्रपंडितः- 
विचारशून्यः । भिचारहीन । परिडितः-- परडा शंजाता श्रस्य, पण्डा श्र्थात्‌ बुद्धि 
से युक्त । पण्डा + इतच्‌ । "तदस्य घंजातं तारकादिभ्य इतच' से इतच्‌ प्रत्यय । 
१४) वयम्‌०--राम ने यहां पर श्रः के स्थान पर “बयं (हम) एेखा बहुवचन 
का प्रयोग किया हे । “इम राजा शः एेसा लद्मण को प्रसन्न करने के लिये 
मीकषशागयाहै) क्योकि दोनों ही श्रपने कोस्मान शूपसे एक दूरे 
के युख-दु.खश भागी समते ई । (५) यदि तेऽस्ति°--यह पंक्ि “श्रभि- 
वेक (३-- २२) म भीश्रतीदहै, श्रतःश्ातदहोता है कि दोनों का रचयिता 
छक हो व्यक्ति है | धनुःश्लाषा -घनुषंरोऽहमिति श्रभिमानः। यै महाषनु- 
घर, यदिरेतराश्रभिमानषशोतो। स राजाः से यां पर भरत कीश्रोर 
संकेत है । तुम उसकी रचा करो । (६ ) इस श्लोक मे श्रनुष्टुप्‌ छन्द हे। 


११८- लक्ष्मणः न शक्नोमि राषं धारपितुम्‌। भवतु भवतु । 
गच्छामस्तावत्‌। ( परस्थितः । ) 
११९-रमः- 
णद, ° + 
त्र छोक्यं दण्धुकापेव खराटपुटसंस्थिता । 
भर टिङक्ष्मणस्ये गा नियनीव व्यवस्थिता ॥२१॥ 
सुयित्रामातः { इतस्तावत्‌ ¦ 
१२० -लक्ष्मणः- आयं { अयमस्मि | 
११८- लद गणै त्रगने कोष को नह रोक सकता । श्रब्डा लोमँ 
जाता दं ।( प्रस्थान करता हे) 


.भूरा0 १ »-]1 970 ०0४ 8016 80 छ00णन्ण णड कणशः, एएलशङ 
९11. प €6 1 १९१६४८४ &४ 0009. (8६४४४ ६0 &ण9) 
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११६--अन्वय--भरैलोक्यं दग्धुकामा इव ललाटपुटष्ठस्थिता, एषा लच्म- 
णस्य भ्रकुटिः नियती इव व्यवस्थिता । 


राम तीनों लोकों को जलने की इच्छुक-सी, ललाट पर विद्यमान यह 
लद्मण की भ्रङरि (भौ) भाग्य की रेष्वाकी तरह श्रयल है।२१॥ 
घुमत्रानन्दन, इधर तो ( श्राना )। 

[हह ा९ ~ 1.1९ {४९ , 91 36 ०6१४100, ४018 770 क ० 1.४ ५- 
7118.18., 8 [7687170 07 ४९ €प्ाः{9५6 ग 718 {0160०६4 , 18 {26 
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१२०-लत्त्मण-- आय यह हू । 
1.५ [5011 -- 20016 006, 0676 1 ॐफ., 


पपि ०६९8 


११८-( १ ) न शक्नोमि ०--यह बाक्य श्रमिषेक श्रौर दूत-षटोत्कज 
दोनों नाटक मे श्राया हे। (२) धारथिवुम्‌--निरोद्धम्‌ । रोकने मे श्रषमथं 
¦ धृ + रिच्‌ + व॒मुन्‌ । ( ३) गच्छामः०- यरा पर शक्नोमिः मे एक- 
वचन श्रौर "गच्छामः, मे बहुवचन ध्यान देने योग्यहै। नाटकों म एक के 
लिये मो गच्छामः या 'साघयामः"प्रयोग होता है। 


११९-( २ ) त्रैलोक्यम्‌ - त्रिभुवनम्‌ । तीनों लोको को । त्रयो लोकाः 
बैलोक्यम्‌ । त्रिलोक +-ष्यभ्‌ (य) । चाठुवंर्यादित्वात्‌ स्वायं ष्यञ्‌ । (२) दग्धु- 
कामा-दहनोन्मुखो । जलाने की इच्छा बवाली। दग्धु कामभो यस्याःसा 
दण्धुकामा । दग्धुम्‌ + कामा, तु काममनशोरपि' सेम्‌का लोप दग्धुम्‌- 
दह + वुभून्‌ ( तम्‌ ) । (३) ललाटपुट०-मालगोचरा । ललाट पर विद्य 
मान । लच्मथ की भ्रकुटि श्रौर नियति दोनों ते हतका सम्बन्ध है | भाग्य- 
रेषा भी मस्तक पर विध्यमान होती है । ललाटपुटे संध्थिता । तत्पुरुष । (४ ) 
नियती इव- नियति शब्द हृस्व इकरन्त है श्रत: 'नियतिरिव' दोना चादिये। 
प्रयत्नपूर्वक नियती शब्द भी चन सकता है । क्तिच्‌ प्रत्ययान्त 'नियति' शब्द्‌ 
से कृदिकारादक्तिनः" वात्तिक (पा० ४. १.४५ ) से ङीष्‌ प्रत्यय । तब 'निय- 


द्भ [ प्रतिमानाटके 


तीव प्रयोग शु दो सकेगा । “वियतीव' भी पाठ मिलता है, ्रकुटि जेसे 
दयाकाश मे स्थिर होः यह पाठ उचित प्रतीत नीं होता हे । 

दैवं दिष्टं भागषेयं माग्यं स्त्री नियतिर्विधिः, इत्यमरः । 

, (५) व्यवह्ता-स्थिरभूता, समाहिता । श्रटलहे। वि-+ श्रव 
स्था~+क्त। (६) इष श्लोक मे श्रनुष्टुप छन्द है। 
१२१ रामः-- मवतः स्यैयमुस्पादयता मयेवमभिहितम्‌ । 
उच्यतामिदानीम्‌ । 
ताते धनुनमयि सस्यमवेक्षमाणे 
युञ्वानि मातरि शरं स्वधनं दरन्त्याम ! 
दोषेषु बाह्यमनुनं भरतं हनानि 
फ शोषणाय रुचिरं त्रिषु पातकेषु ॥२२॥ 
१२१-ऋअन्वय-- सत्यम्‌ श्रवेच्तमाणे ताते धनुः नमय ( नमवे, नम- 
यानि ), ( किम्‌. ) स्वधन हरन्त्या मातरि शरं मुञ्चानि, दोषेषु बाह्यम्‌ श्रनुजं 
भरतं हनानि, त्रिषु पातकेषु रोषणाय # सचरम्‌। 

राम-तम्दं शान्त करने के उददेश्यसेहीर्मैने रेता (वेवा) कहाथा। 
श्व बताश्रो 

खत्य की रद्वा करने वाले पिता पर धनु उटाऊ १ श्रषने धनको लेने 
वाली माता पर बाण छोड. १ निदषि छोटे माई मरतको मार ढलू १ तीनों 
पापों ( पितृवध, मातृवध, भ्राव्रवध) मसे कौनसा पाप तम्हारे रोषको 
श्ममिमत है १॥ २२॥ 

1२६ ह. 80016 ४118 [प 0067 ४० 70066 (00688 10 0, 
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१२१-८ १ ) स्थैयम्‌-- स्थिराम्‌, शान्तिम्‌ । वुम्दारे चित्त-विकार को 
शान्त करने के लिये । स्थिरस्य भावः -स्थैयम्‌, स्थिर + ष्यञ्‌ । उस्यादयता-- 
ठत्‌ ! पद्‌ + णिच्‌ + श्तु+या ( तृतीया फक० ) | ( २) नमयि-~ 
बहो पर न्याकरण के श्रनुसार 'नमयेः या 'नमयानि प्रयोग होना चाहिये। 
क्या सत्य के पालक पिता पर धनुष सुका ( प्रहार करू ) ? इस व्याकरण- 
संबन्धी चुटिको दुर करनेके लिए निम्नलिखित दो उपाय किये गयेदै। 
( १) (नमयिः को पृथक्‌ दो पद्‌ नन मयिः मानाहैश्रौर श्रथं किया गयाहै 
कि “मेरे विषय मे ( श्र्थात्‌ मुभकोराञ्यन देकर ) स्त्य की रचा करने 
वाले पिता परतो धनुष नही उठाया जा सकताः। किन्तु रेखा करना 
श्रनुचित हे, क्योकि श्रन्तिम पदमे कहागयाहेकरि तीन पापोमं सेकौन 
खा पाप करना चाष्तेहो। यदिन मयिः पाठमाना जाय तो प्रथम षदं 
म पापनि्देश नीं रहा, शेष दोषी पाप बनते श्रतः पेखा पाठ कवि 
कोश्ममीष्ट न्हीहे । (२) ननमयिः के स्थान पर नमतु पाठ रक्खा 
गया दै, इससे म्याकरण संबन्धी चटिका परिमाजनहो जातादै। श्रं 
होगा- 'सत्यरच्चक वपता पर धनुष भुके £ परन्तु यह पाठ भौ उचित 
शात नही होता; क्योकि गामी दोना पदो मे भुज्चानिः, हनानि! लोट्‌ 
उत्तमपुरुष एकवचन का प्रयोग हि । श्रतः यहां पर भी लोट उत्तम पुरुष 
एकवचन दही होना च्टियि। मेरे विचार से निम्नलिखित पाठ श्रधिक 
उपयुक्त होगा--'सत्यप्रिये पितरि किं नमयानि चापम्‌! । 


( ३ ) स्वघनम्‌०--क्या माता केकेथी पर बाण चलाऊं जो श्रपना 
पूव॑प्रतिक्ञात घन (राज्य) लेरदी दहै! (४) दोषेषु बाह्यम्‌°-- निदषिम्‌। 
क्या निदि श्रनुज ( कोटे भाई) भरत का वध करू ¦ रोषरणाय -करोधाय। 
करोघको। तुम्हरेक्रोधकोइनतीनों पर्पोर्मेसे कौनसा पाप ग्रमिमत 
हे १८५) इस श्लोक मे वठन्ततिलका छन्द है । उका लक्षण है- 


उक्ता वसन्ततिलका तमजा जगौ गः ॥ 
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१२२- लक्ष्मणः-( सवाष्पप्‌ ) हा धिक्‌ । अस्मान्‌ 
अविङ्ञायोपारम्भसे | 


यत्कृते महति क्लेशे राज्येमे न मनोरथ :। 
वर्षाणि किच वस्तव्यं चतुदश घने स्वया ॥२३॥ 
१२३-राम-अत्र मोहमुपगतस्तत्रमवान्‌ । हन्त निबेदित- 
मपरमुत्वम्‌ । मेथिलि ! 
मङ्गलाये ऽनया दत्तान्‌ वल्कलांस्तावदानय । 
करोम्यन्यैनरवैधमं रैव नोपपादितम्‌ ॥२४॥ 
१२२--अन्वय--यत्‌कृते महति क्लेशे, मे राग्ये न मनोरथः । (रकि 
तदिति ) चतुर्दशवर्षाणि त्वया वने वस्तव्यं किल । 
लद्मर --( रोते हुए ) खेद है, श्राप मृमे स्त्य स्पमंन समकर 
ही उलाहना दे रदे ईं । 
जिष कारण से ( श्राप को ) महान्‌ कष्ट उठाना पड़ेगा ( उस कारण 
को सोचङर ) मेरे हृदय मँ राज्य की श्रभिलापरा नदी है । ( वह कारण यहि 
किं) श्रापको निश्चित सूपसे चौदह वधं वन मे निवा करना पड़गा॥२३॥ 
1,8।६79०१५. - (४) ४९8) 4188 | फच् | इणप् 0196 06 
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१२२ अन्वय श्रनया दन्तान्‌ बल्कलान्‌ मज्गलाथं श्रानय तावत्‌, 
श्नन्यैः दषः न एव श्राप्तं न उपपादितं धमं करोमि । 

राम- क्या इसी बात पर मशराज मूर्च्छितो गये खेद है, उन्होने 
अमपनी श्रधीरता व्यक्त कर दी । मैथिली, 


प्रथमोऽङ््‌ः ] ८ॐ 


इस ( अवन्तिका ) के द्वारा दिये हृष्ट बल्कलो को मरङ्गल-कायं के 
लिपएदो | मै वैषा घर्म-कमं क्र्गा, श्रन्य राजाश्रों फो जिष्ठके लिप श्रवखर 


ही प्राप्त नहींहृन्राश्रौर जो वैता षमंकरही न सके। २४५॥ 
[दिह >- 18 1४ ४11४४ एङ 76र6ा6४य {कधन नि 19४० 8 85000 07 
018 8000४०४ ए 4198 ! 06 188 10016४४6 18 27086066 ग 0&8पथा ङ 
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१२२-- ( १) ग्रस्मान्‌ श्रविज्ञाय मम श्राशयं सम्यगग्ृहीत्वा । मेरे 
भाव को ठीक न समभ कर मुके दोष दे रहे ईं । (२) यस्कृते° - यत्कृते 
येन कारणेन कृते महति क्लेशे ( मम हृदये विद्यमाने सति । मे राज्येन 
मनोरथः । ( तत्‌ श्रु ) तदस्ति -चवुदंश० । जिस कारण सेमेरेददयमें 
महान्‌ दुःख हे श्रौर श्रतएवमेरी इच्छाराञ्यकी श्रोर सर्वथा नीं है। वह 
कारण है--श्रापका चौदह वधं वनम रहना श्लोकके प्रथम पाद का 
श्रन्वय इषौ प्रकार लगाना च!हिए । 

(३) इस श्लोक मे श्रनुष्टुप्‌ छन्द है । 

१२३२-८ १ ) श्रत्र-मच्चतुदशवप्रवनवासश्रत्रशेन । यशं पर रत्र 
का भाव है मेरे चौदह वषं वनवास के सुनने के कार्ण क्या महराज मूर्छित 
हो गये १८२) श्प्रमुत्मू-खेद है कि राजा श्रपने श्रापको न माल 
सके । इससे उनकी खेद को रोकने मे श्रसम्थ॑ता शत होती है। (३ ) 
श्रनया--श्रवन्तिकया । श्रवन्तिका के दिये हूए वल्कलों को मंगल-कायं 
(धर्माचरण) के लिए मुमे दो पश्लेसीता नेजोकहाथा कि श्रमंगल-षा 
प्रतीत होता हे । उका उत्तर रामने पदलेसे दे दिया है। 

१२४ पीता-एृहुणास्वायपुत्रः । ( गहणदु अय्यर्तो ) । 

१२५-रामः-मेथिि ! फ ठयवतितम्‌ !? 


[ प्रतिमानाटके 


१२६-सीता-ननु सहधमंचारिणी खल हम्‌ ! ८ णं सह- 
धम्प्रभारिणी क्खु अहं । ) 
१२७-रामः-मयेकाकषिना किल गन्तव्यम्‌ । 
१२८-सीता--अतो नु खस्वनुगच्छापि। (अदो णुषु 
अणुगच्छामि | ) 
१२९-रामः-बने खदु वस्तव्यम्‌ । 
१३०-सीता-तत्‌ खलु मे प्रासादः । (तं खु मे पासादो ।) 
१३१-रापः-शवभ्र शवद्युरद्यश्र षाऽपि च ते निवंतयितव्या । 
१३२-सीता-एताग्रुदिश्य देवतानां प्रणामः क्रियते । (णं 
उदिसिअ देव दाणं पणामो करीअदिं । ) 
१३३-रामः-खक्ष्षण ! वायतामियम्‌ । 
१२४- सीता श्रायपुच्र, लीजिए । 
अह - ४ 10त ४६४९ ४686. 
१२५-राम- मेयिली, तुमने क्या निश्चय किया है? 
119. -- 81४11111, क 178४ 18९९ ए0प् 067४४६९० ४० १०१ 
१२६ बनीना-्मै तो श्रापकी सहधर्मचारिणी ह| 
11६ -- फ, [ 7 0६४क्ाणोर्‌ इपर 27 ४च९ाः 10 त८४९८8. 
१२७--रम--मुे तो श्रकेले ( वन ) जाना है। 
रह ०.--ए8प४ [ 08४९6 ४० 20 81006 (४० ४6 {068४}. 
१२८--प्रीता--श्रतएव मू श्रापके साथ जाना है, क्योकि श्राप 


श्रकेले जा रहे ई । 


8{1ढ - ¶ 8४ {0110 छ $०प धशाछ {गः ४118 णश 68800 (४४४ 


0४ &76 £&010£ 81076}. 


१२६--राम--( वहा वु ) वने रहना होगा। 
द्व ०१.-- १0४ 11] 18४९ ४० १४९] 1४ & {0768४. 


१३०-सीता-- व मेरे लिए भवन होगा | 


प्रथमोऽङ्कः ] ८६ 
, 8&11- 7०8४ ज 11 1०५66 ०९ ॐ 81866 ४0 706. 
१३१-राम-खास-ससुर शी सेवा भीतोवु्दे करनी हे। 
एढ१५.--एप्४ १०४ 19९९ ४0 एश 8180 ४76 867 र106 01 रणप्ण 
1006-710-18 ज 870 0 {४४170 1४. 
१३२-साता-दी उदश्यसेर्म देवता्श्रोंको प्रणाम करतीर्हू (कि 
कवे दोनों की सुरच्चा करं | ) 
118--48 768४708 ४८१8४ 1 गिः 0 ० ४0 ४76 & ०१8 (10 र ०६९ 
७९ &००8 ४० {६९67 ४९70 886). 


१२२३--गाभ- लच्छण, इख (सीता) को (मेरे साथ वन जानेस) 

रोको | 
१ का 9.-- 1.8 670879) त185०8१6 09 (0 {गातका०६ 70९6). 
1 प ०६९७8 

१२४- श्््णातु*--खीता ने वल्कल उतार कर देना चाहा, परन्तु 
सीता को भी बह्कर्लो कौ श्रावश्यकता थी, श्रतःराम ने वल्कल न लेकर 
दूखरी बात पूङ्खनी प्रारम्भ कर दी । रामे ्रार्यारेवा सेचेटी द्वारा लाप 
हए नये वल्कल लिये, जैसा कि वक्तब्य १. ११४, १३६, १३७ से स्पष्ट है । 

१२५--किं व्यवसितम्‌- फं कतुंमध्यवसितम्‌ । वुमने श्रपने लिए क्या 
निणंय किया है, तुम क्या करोगी ! 

१२६-( १ ) सदधरमचारिणी - सह पत्या स॒ धर्मः चरितुं शीलं 
यस्याः सा, सहषमंचारिशी । सहषमं + चर्‌ + णिनि + ङीप्‌ । 'सुप्यजातौ०? 
से िनि।मेँठम्दारेदुःखमे सदा साथरहने बाली | श्रतः मुके खाय 
चलना है। 

१२८-श्रतो नु०--श्राप श्रकेले जाये, श्रतः श्रापके साथ मुके 
श्रवर्य जाना है। 

१३२-देबतानां०-देवताश्रो की श्रतएव पूजा करी किवे दोनों 
को सवथा सुरक्चित रके । इसी प्रकारका भाव मुद्राराचष्ष ८ श्रंक ७ 
पु. १४४ ) ममी श्राया है- 

श्रनुयद ण न्स्वेनं प्रसन्ना देवताः” 
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१२४-रक्ष्मणः- आयं † नोत्सहे श्छाघनीये कारे वारयि- 
तुमत्रभवतीम्‌ । इतः- 


अनुचरति शशाक राहुदोषेऽपि तारा 

पतति च वनदरक्षे याति भूमिं क्ताच। 
त्यजति न च करेणुः प्हूरभ्न गनेन्द्र 

वजत चरतु धमं भद नाथा हि नायः ॥२५॥ 


१२३४--श्नन्वय-राहूदोषै श्रपि तारा शशाङ्कम्‌ श्रनुचरति । वनवृष्ठे च 
पतति ( सति) लता च भूमि याति । करेणः च पङ्कलम्र गजेन्द्र न त्यनति। 
( इयं वनं ) व्रजतु, घमं चरतु, हि नार्यः भतू नाथाः । 

लदमण --श्रायं, जव कि (षखीता के इस सुन्दर निश्चय क लिये) 
प्रशंसा होनी चाहिए उस समय मँ पूजनीया ( सीता) को रोकने का साहसं 
नहीं कर सकता । कर्योकि- 


राहू केद्वारा रहण ्ोनेपर मीतारा ( रोहिणी ) चन्द्रमा के साथ रहती 
हे । श्रौर श्रन्य बह्घ के गिरने पर लता भी भूमि पर गिर पड़ती है। गजराज के 
पङ्कमय ( कीचड़ मे फषाहुश्रा) होने पर भी हथिनी उको नदीं छोडती है। 
्रतएवये (सीता) भी ( श्रापके साथ वनम) जावे श्रौर ( श्रपन ) घमं 
का श्राचरण (पालन) कर, कर्थोकि चिरा पतिदही श्राभय होते ई ॥२५॥ 


1. धर5कामाा 2. -- 2१००1९6 0९, ९४01109 7108 10 $ 861 ४० त188प&१७ 
€ &{ ॐ ४106 १६86 ए [78.186 ( {07 ४118 € 76801₹९€ )}). 
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१२३४-८ १ ) श्लाघनीय कले -प्रशंघनीये श्रस्मिन्‌ समये । इखके 
दोभावष्ो सकते ह -(श्र) जनकिसीताकी प्रशंखाकी जानी च्दिएट थी 
कि उने उत्तम निश्चय कियाहै, पेते समय पर। (ब) श्लाघनीय को 
काल का विशेष्रण मानने पर श्रयं होगा--एेसे सुन्दर खमय पर, जब पदी को 
पति की सेवा का सुन्दर श्रवषर प्राप्त श्रा है। कु पुस्तकों म शलाघनीये 
काये" पाठ है, किन्तु यह पाठ व्याकरण कीरष्टि से श्रनुचिव है, क्योकि 
"वारयितुम्‌ मे वारण ( हटाना ) श्रं होने के कारण ्वारणार्थानामीप्ितः' 
(पा० १.४. २७) से पचमी होने पर शशलाधनीयात्‌ कार्यात्‌! रूप बनता है । (२) 
शमत्रमवतीम्‌ - पुजनीयाप्‌ । श्रत्रमवान्‌ तत्रमवान्‌ का श्रथं होता हे, श्राद्रणीय 
माननीय, प्ञ्य भ्यक्ति (पुषष) । खरी के लिए इसी प्रकार श्रत्नभवती, तत्रभवती 
शब्द ई श्रयं है-माननोया, पूज्या, श्रादर्णीया | (३ : तारा--यशं पर 
तारा' शब्द से ररोदिणीः तारा का अहण समभना चाहिए । रोणी 
चन्द्रमा की सवप्रिया पी दै | श्रतप्व शाकुन्तल में कालिदाष नेमी कहा 
हे--उपरागान्ते शशिनः समुपगता रोहिणी योगम्‌' शाङ्ुन्तल ७. २२. । 
रोहिणी नद्धन्नो मे चतुथं नचत्र है । इसमे पांचतारे शेते बदददकी 
बहुत सी कन्याश्रो मसे एकदहै। 

(४) ्रनुचरति श्रनुभरति। साथ रहती है | श्रतप्व सवदा श्रनुगमन 
के कारण सेवक श्रनुचर' कहा जाता है । (५) शशाङ्कम्‌ - चन्द्रम्‌ । शशः मृगः 
शङ्के यस्य सः। मृगाङ्क, चन्द्रमा । (६) राहुदोषैऽपि-रादग्रसनरूपदोषे 
श्रापदिश्रपि। राके द्वारा ग्रहण रूपी श्रापत्ति मे भी । मध्यमपदलोपी 
तत्पुरुष समाख । दोष- दुष्‌ + घञ । ( ७) पतति-गजादिना भग्ने पतिते 
सति | दाथीश्रादि के दवारा तोडने पर । पतति-पत्‌ +- शत्र + डि ( पत्तमी 
एक० ) | ( ८ ) वनबृद्े--वन्यपादपे । यषां पर (वन' शब्द श्रनावश्यकं हे । 
याँ पर बृ्तमाप्र श्रमीष्ट है। (६) याति-पतति। लता मूमि परगिर 
पड़ती है । ( १० ) षरेणुः- हत्तिनी । हथिनी । (११) पङ्कलग्रम्‌-- कदम- 
मग्नम्‌ । कीचड़ मे फसे हुए । पङ्कं मग्रम._। तत्पुरुष । लम~लग्‌ † क्त (त) । 
तकोन हो जाता है। ( १२) गजेन्द्रम्‌- गजराणम्‌ । गजपति को । ( १३) 


६२ [ प्रतिमानाटके 


जजतु--गच्छतु । यहां पर भाव है--तुम्हारे साथ वनमें सीता जाय |८( १४) 
चरत्‌ धमम्‌ -श्रपने कत्तव्य का पालन करे श्र्थात्‌ पत की सेवा करे । (१५) 
भत नाथा हि ना्थः-- यह सुभावित है। भती पतिः नाथः प्रभुः स्वामी रक्षको 
चा यासां तादृश्यः । बहूतरीहि । पति ही जिनका स्वामी एवं रक्तकरै, एषी 
लिया ह । उन्हभी तारा, लता श्रादि के तुल्य श्रपने पति को कमी नदी 
छोडना चाहिए । यह श्लोक भारतीय सस्कृति की बहुत उत्तम शिक्त प्रस्तत 
करता हे | कालिदास ने कुमारसंमव (४.३३) मेदी प्रकार सुन्दर भाव 
व्यक्त कियाहेकि- | 

शशिना सष थाति कौरुदो षह मेघेन तडिन्‌ प्रीयते । 

प्रमदाः पतिमागंगां इति प्रतिपन्नं हि विचेतनैरपि ॥ 

( १६ )- इस श्लोकम श्र्थान्तरन्यास श्रलकार है। (१७) इख 
श्लोक मे मालिनि छन्द है) 

ननमयययुतेय मालिनी भोगिलोकैः । 
( प्रविश्य ) । 

१३५ वेटी- जयत्‌ मष्टिनी । नेपथ्यपारिन्यायंरेवा प्रणम्य 
विज्गञापयति-अवदातिक्या सङ्खीतशाखाया आच्छिद्य वरकठा 
आनीताः । इमेऽपरा अननुभूता बर्कखाः । नित्यतां तावत्‌ 
किल प्रयोजनमिति । ( जेदु म्टिणी । णेवच्छपारिणी अस्यरेवा 
पणपि विण्णवेदि-आदोदि आए सङ्कोदसाखदो आच्छिन्दि 
वर्करा अणीदा इमा अवरा अणणुहूदा वक्कखा । गिव्वत्ती अदू 


दाव किर पओअणं त्ति | ) 
( प्रविष्ट होकर ) 

१३५ चेटी- महारानी की जय हो । नेपथ्यर्धिङा श्रार्या रेवा प्रशाम- 
पूवंक निवेदन करती है कि श्रवदातिका संगीतशालासे कुं वल्कल उड 
लाई यथी। ये श्रौर नये वल्कल ह । श्राप श्नसे श्रपना प्रयोजन पूरा 
कौजिएगा , 
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{ (21724 ९११८९१८ ) 

(1611-8 7 18५4 $ 06 910010४8. (06 ०४7 184 , 26 ण्ह 
४९ 16९} ० {06 8४५6-0 9{6ा1818, 790६ 06 ०06188066, 76वृण- 
68४8 - 4 ९०१. ४६] 98 ४96 8 छ &$ 10 $ {0706 80106 0897 ६810 € 08. 
{07 ४6 60०066४ 7811. ¶20€86 876 0४068, ०0४ 86 ए€{016. 
प0र© ०४7 [ए 086 867९९60 1८1 ४1686. 

ष 0४६8 
१३२५-८ १) श्रार्या रेवा विक्ञापयति--रेवा ने संभवतः श्रनुमान 
कियाहोगाकि नजो वक्कल श्रवदातिकाले गद हे, उनको श्रावश्यकता सीता 
को होगी | श्रतपए्टव स्वामिनी सीता को प्रसन्न करने के लिए उसने श्च्छे श्रौर 
नये षल्कल भेजे । इस प्रकार कवि नेरमके लिए मी वल्कल यथाखमय 
पटहंचवा दिये हं । 


( २ ) ~ श्राञ्छिद्य--बलाद्‌ श्रपदत्य । बलपूवंक लेकर । (२) श्रननु- 
भूताः--उपयोगमप्र साः । जिनको पहना नदीं गया है । 
१३६-रापः-- भदे ! आनय, सन्तष्टेषा । वयमर्थिनः 
१२७ चेटी-श्दणातु भतां । ( गह.णदु भद्रा ) | ( तथा 
स्वा निष्क्रान्ता | ) (रामो गरदीत्वा परिधत्त | ) 
१३८-टक्ष्षणः-प्रसीदत्वायः 
निर्योगाद्‌ भूषणान्मास्यात्‌ सरवेभ्योऽधं प्रदाय मे। 
चीरमेक्राकिना बद्ध च,रे खसवसि मत्सरी ॥२६॥ 
१३६-राम- भद्र, इन्दे इधर लाश्रो। इनकी श्रावश्यकता पृणंहो 
गर है | मुभे इनकी श्रावश्कता है। 


द्वा1४.- 69० 1४4, 071 ६060 676. प € एप्ा0086 ४8 
8660 867९९. { शया 19 ०66 ( ण ४6 फ). 
१२३७ चेटी- स्वामी, लीजिपः । ( वल्कल दे ४र चली जाती है) 


(0९11-8 0 10 ४९९ ४९. ( प्रर 28746 0ण्छः 
४0 11170, 876 ०९0४7४8), 
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१३८--अन्वय--निर्योगात्‌ भूषणात्‌ माल्यात्‌ स्वेभ्यः मे श्रघे प्रदाय, 
चीरम्‌ एकाकिना बद्धम्‌, चीरे मत्सरी श्रसि खलु | 
( राम वल्कलं को लेकर पहनते ह, ) 
लदमण-- श्राय, मूख पर प्रषनदहों ( कृपा कीजिये ), श्रापने ( श्रा 
-तक ) वल्ल, श्राभूषण, माला (श्रादि ) सभी व्स्वुश्रोंमे सेमे श्राघा 
भागदियादहै । किन्तु श्रापने श्रकरेले ही वल्भ्ल बोधे ह ( पष्टने ई), बल्कलों 
के प्रति श्रापका इतना लोभ क्यो है {१।।२६॥ 

( 41८ १८८८६८१९ राव [०४८४९ {7८009 071 ) 
1.१६] ५.-- 1/8 ४6 1107016 ८०४क€ाः 06 णत्‌ ४० 6. 
प्र ' पणभा ००) हिरडा) 106 9 ग भो 8प्ठाो ४0108 89 

४971061 ४8, 070 8105068, 87187008 (8.0 ४6 ९) ० ४५९९ 21006 
एए ०ण ४6 एषम ९27060४8 ; $ ०४ 876, ००66५, }6*10० ४ ># 789८8 
४16 081 -8.71067068 (26) 
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६३६- ( १ ) सन्तुष्टैषा - रीता सन्तुष्ट है, श्र्थात्‌ सीता की श्रावश्य- 
कता पूणं हो गदं हे । (२) वयमथिनः--मम प्रयोजनम्‌ । मे इन वल्कलों 
की श्रावश्यक्ता है । 

१३२८-८ १ ) निर्योगात्‌- गणपति शस्त्री ने इसका श्रथं किया है-- 
(वस्त्रकञ्चुकादेराच्छादनात्‌' । वस, कुर्ता श्रादि पहनने की वप्वुश्रों मेसे। 
(निर्योगः शब्द का प्रयोग बहुत कम मिलता है ¦ इखका यौगिक श्रं हेगा- 
नियंयते इति, नियुक्त इति, निर्योजित इति वा । जिखको लगाया जाय, 
पहना चाय, उपयोग मे लाया जाय । यहा पर वस्त्रादि श्रथं लिया गयादहै। 
हरिवंश पुराण श्र० ८६ मे इप्तका प्रयोग मिलता है- 

प्राङमुखश्चाश्नियेक्तो मेशशङ्गतमप्रभः | 
सुक्मपत्रनिमस्तम्भश्चासनिर्योगशोभितः । 
प्र्ठागारः स कंसस्य प्रचकाशेऽधिकं धिया ॥ 

(२) प्दाय--दरा | देकर | प्र+दा कूत्वा ( ल्यप्‌ )। 

( ३ ) चीरम्‌- वल्फलम्‌ । वल्कल । 

(४ ) बद्धम्‌-परिहितम्‌ । पहना । बन्ध. +क्त (त )। 
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( ५ ) मत्खरो--दैर््यायुक्तः । ईरप्यायु् । मस्छरः श्रस्यास्तीति । मत्र 
श्नि । 
( ६ ) इस श्लोक मे श्रनुष्टुप्‌ छन्द है । 
१२९--रामः-मेथिलि ! वायतामयम्‌ । 
१४०-सीता-सोपित्र ! निवत्यतां किल । ( सोमित्ते ! 
णिवत्तिअदु किक । ) 
१४१--रक्ष्मषणः--आर्ये | 
गुरोर्मे पादशुश्र षां त्वमेका कतं मिच्छसि । 
तवैव दक्षिणः पादो मम सम्यो मविष्यति ॥२७॥ 
१७२ सीता-दयतां खल्वार्यपुत्र । संतप्यते सोमित्रिः | 
( दीदु खु अय्यउत्तो । सन्तप्पदि सामित्ती | ) 
१३६-राम-- मैथिलि, इस ( लक्मश् ) को मना करो (कि एषा 
श्रग्रहन करे) 
{एह ०2.-- 21910011, कक 010 90 तष 018). 
१४०-सीता-- सौमिन्नि, एेखा पत करो । 
91185 --80 9 81४ ५688४ {700 ४118. 
१५१ - शअन्वय--मे गुरोः पादशुभूषां त्वम्‌ एका कतुम्‌ इच्छुधि । तव 
पव द्विशः पादः, मम सव्यो भविष्यति | 
लदमण--श्राये, 
मेरे पृज्य ( बड़े भाई) रामके चरणों की सेवा तुम श्रक्लेद्ी करना 
चाहती हो । श्रच्छा, द्धिख चरण पर वुम्शारा ही श्रधिकार होगा, (श्र्थात्‌ 
उसकी सेवा वुम्हीं करना ), वाम चरण मेरा रहेगा ( श्र्थात्‌ बर्ण पेरकी 
सेवा मँ करूगा ) ॥ २७॥ 
1,१द्1१५1१.- 1००1९ 18 
०४ १९७7७ 8106 ४० 86९6 ४0९ {669 ग़ १९१७१९५ ०70०४०९; 


एए 16४ ५18 71४४ {0०४ ( ° 018 } ०6 {07 ए०फ, क 10116 ४76 1४ = ० 
8000४10 26 60००५ #० फ़ 68०९. ( 27 ) 
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१४२-सीता--च्रायपुत्र, श्राप दया करें । सौमित्रि बहुत दुःखित हो 
रे हं । 
९71 - र 1णत 8700णात्‌ ४४१६९ 607 ]08.881010, 116 8909 9 ईऽणफ- 
1४7 18 {66110 ०18४6886. 
ष ०४९8 


१३६-- वाय॑ताम्‌० राम कासीतासे कहने का भाव यहहे किं तुम 
लदमण को समम्ाश्रो कि वह वल्कल पहनने श्रौर वन जाने के लिये 
श्राग्रहन कर| 


१४१-( १ ) गुरो-ज्येष्ठभ्रावुः । मेरे पूजनीय बड़े माई के। 
(.२) पादशुश्रभाम्‌--चरणसेवाम्‌ । पादानां शुश्रघाम्‌ सेवाम्‌ तत्पुरुष । 
शुश्रषा - भोवुमिच्छा, अ +खन्‌+टाप्‌ (श्रा) (३) सव्यः-वामः)। 
चायां | श्रत्व 'श्रपसम्य' का श्रथं होता है (दादहिना'। (४) हतं 
सदमण के कथनसे व्यक्त होताहिकि जहां तकरामकी सेवा काप्रश्नहै 
वेखीताका श्रषिकार श्रधिक मानते रह, किन्तु श्रपना श्रधिक्रार खवंथा 
समाप्त नदीं होने देना चाहते । श्रतः राम के दक्षिण चरण की सेवाका 
कायसीताकोदेतेर्है श्रौरबर्पे चरण कीसेवाका सौभाग्य स्वयं लेना 
चाहते ह । भ्रातृ-मक्तियाम्नातरप्रेम का बहुत सुन्दर उदाहरण है।८५) 
कुलु पुस्तकों मे (तवेव' के स्थान पर 'तवेष' पाठदहै, परन्तु वह पाड इतना 
प्रभावशाली न्दी है। (६) स श्लोक में श्रनुष्टुष्‌ छन्द ै। 


१४२-- बन्तप्यते- खिद्यते । लकमण बहुत दुःखी हो रेह । यदि 
उन्दैसाथनले जाएंगे तो वह बहुत दुःखित हेगे। 
१७३ रामः- सौमित्र ! श्र यताम्‌। वरकलानि नाम- 
तपः सड्ग्रापकवचं नियमदिरदाङनकुशः 
खरीनमिनद्द्ियाहवानां ग्रहतां धमसारयिः; ॥२८॥ | 
१४४- रक्ष्मणः-अनुग्रदीतोऽस्मि । ( गीत्वा परिधत्ते ) 


भ्रथमोऽङ्कः | ६७ 


१४५- रामः- भ्र तदत्तान्तैः परेः सन्निरुद्धो राजमागः । 
उत्सायतायुत्सायतां तावत्‌ । 

१४६-छक्ष्मणः- आय ! अहमग्रता यास्यामि। उत्साय- 
तायुत्सायताम्‌। 

१४७ रापः-पेधिलि { अपनीयतामवगुण्ठनम्‌ । 

१४८-सीता-यदायपृत्र आज्ञापयति । ८ जं अय्यउत्तो 
आणवेदि । ) 

( अपनयति । ) 

१४२--श्नन्वय-तपःखंग्रामकवचं नियमद्विरदाङ्कुशः इन्द्रियाश्वानां 
खलीनं घमंसारयथिः गृष्यताम्‌ । 

राम- सौमित्रि, बुनो । यह वल्कल- 

तपस्यारूपी सं्राम म कवच है, सयमरूपी हाथी को वशं म रखने वाला 
श्कुश है | इन्द्रिपरूपी श्रश्वोंको निप्रहमे रखनेके लिपः लगाम हे। यह 
घमं (सूपीरथ) कासारथिहि। इसडो प्रण करो | २८। 


निदा) ०-3 पणाः 8 800, 118४670 , 106 81 -877060४8, 1००९९, 
76, - 

9.0 अ70 0 10 ४76 ४४४९ न 60866, » ०४१ 07 600४्णाण 
४16 €16[ 8०४ ° ४06 २०७8 ( ४० 06 ००8९7९९५ }, ® 07115 {णः 
016७110 ४८०९ 1107868 01 ४०6 8860868 ; ४० ® 0089710्द्नः ४० 071१९ 
४16 008710४ 01 7शुद्रण्ड एप ण ४०668. ¶ 8166 ४1९60. (28) 

१४४ लच्मण-र्यै श्रापका श्रनुखहीत ह| ( ल्ेकर पहनताहि।) 

.भु 31091} ४--व &7 {® र०णा©व , (व ४68 8०4 क6काह €). 

१४५--राम -- यह समाचार सुनकर (श्राए हए) नागरिको से राल-मार्ग 
स्वंया रक गयाहि | इन्दे हटादो, इटादो। 

एिहण#-106 0189 708 18 1००६6 ण ४ न2०8, 10 8.९ 
0687 ४6 76७8 . 1.6४ 1४ 6 ०1687 , 16४१४ ९ भर्6त, 
भरत ना०-ॐ 


ष्ट [ प्रतिमानाटके 


१४६-लदमण--श्रायं, मेँ श्रगे श्रागे चलू गा। श्ट जाहए, हट जादए | 
1.मप्रषम्) 8 ०००16 107, इ 81181 = फणड५॥ 10 ४०6 0४४. 
2096 कफ, 1086 8४. 
१४०--राम-- मैयिली, श्रपना घुत्रट हटा लो | 
५ ---#9४णाा, ला०र6© ए0 पाः १४९11. 
१४८-- सीता--जैती श्रापकी श्राहा । ( पृष्रट श्टाती है । ) 
७1४४-.48 20 ए 1070 ०70९618. (16०0०९९8 ४06 ₹611). 
पि 068 
१४७३ -( १ ) तपः०-तपः तपश्चरणम्‌ एव ग्रामो युद्धं तस्मिन्‌ कवचं 
वम॑ । तपस्या रूपौ संग्राम का कवच । तत्पर । (२) नियम ०--नियमो व्रतं 
स एव द्विरदः इस्ती तननि प्मनाथः श्रङ्कशः सिः । तत्पुरुष । वरव पालन 
रूपी हाथी को नियन्त्रित रखने बाला श्रंकुश। ( ३) खलीनम्‌०-- दन्द 
याणि एव श्रश्वाः, तेषाम्‌ । तत्पुश्षर । शन्द्रिषरूपी षोड के लिए । खलीनं -- 
रशिमिः, लगाम इन्दो उग्माषङंसेदाजातीदहै, क्रपोकिवे बषोडोकी 
तरह श्रनियन्त्रित चलतो ह, उर्द्‌ नियन्त्रित करने की श्रावश्यकताहोतीहि 
वल्कले व्रती को सदा स्मरण दिलते रहते है भि वे इन्ःियोको वशम रक्खे। 
कठोपनिषद्‌ (३. ४) म दसो प्रकारका रूपकरातम$ वंन हि कि--“दन्दरियाशि 


हयान्याहुः । 
खलीन शन्द का श्रथं है- लगाम) 
कविका तु खलीनोऽसख्री । इत्यमरः । 


( ४ ) ग्रह्यताम्‌ --'वल्कलानि' यद्यपि बहुवचन है, श्रतः क्रिया बहुत्रचन 
गृह्यन्ताम्‌ होनी च!हिर, परन्तु यहा पर ग्रन्थ उदर्य कवचम्‌, श्रङ्कुश 
खलीनम्‌ श्रौर सारथिः एकवचन हं श्रतः क्रिया मी एकवचन हीदी गर 
हे। (५) धमसारथिः- भव्य सारथिः चारकः । धमं का सारथि । यहं 
पर पूवं स्पर्ो के वुल्य घमसूपी रथ का सारथि श्रयं सममना चाहिए । रथ 
शब्द गम्य है । ( £ ) यदा पर मालारूप परम्परितरूपक श्रलंकार है । (७ ) 
इस श्लो में अनुष्टुप्‌ छन्द है । 


प्रथमोऽद्भः ] ६६ 


१४५-( १ ) भुनड़ृत्तन्तेः -भ्रुतः वृचान्तः वार्ता येः तैः । बहुव्रीहि । 
जिन्होने यह समचार युनाहे। 

र्ता प्रदृत्तिन् त्तान्तः उदन्तः स्यात्‌ । इत्यमरः । 
( २) परैः -नागरिकैः, नागरिको ने । पुरे भवाः-पौराः। पुर + ग्रश. 
( १ ) सन्निश्दः- रोक लियाहै। तम्‌ + नि+-स्ध्‌ +क्त । 
१४७-( १ ) श्रवगुरठनम्‌-शिरोमुखावच्डादवस्रम्‌ । धुषट । 
१४९--रापः--मो भोः पौराः ! शुज्न्तु शुणन्तु भवन्तः 

स्वैर टि पश्यन्तु कटत्रमेतद्‌ 

वाष्पाङटाप्षवदनेभेवन्तः । 
निदेषिद्दया हि भवन्ति नायो 


यत्ञ विवाहे व्यसने वने च ॥२९॥ 

१४६ -- अन्य --वाष्पाकुला्तैः वदनैः भवन्तः एतत्‌ कलत्रं स्वैरं हि 
पश्यन्तु । हि नायः यज्ञे विवाहे व्यसने वने च निदोपिदश्याः भवन्ति । 

राम--हे नागरिक जन, श्राप लोग सुनिये, सुनिये । 

सजल नेत्रो से पणं मलों ते युक्त श्राप लोग इत मेरी मार्या ( सीता) को 
निःशङ्क भाव से देखिये, क्योकि यञ्च, विवाह, विपत्ति श्रौर वनर्मे लिर्थोका 
दशंन निर्दोष माना गया हे ।।२६॥ 

क ५. --0 अध2608, 1687, 0687, 7016886. 

29 प0प्ष 0000 प्ा7§ 06001, ४५ 11], ८018 7 16 ऋ 0 प्प 
{&668, 0910८ ४6 6०8 116 1४0 ४९88; 81006 क 01060 080 06 
86610 1110४ & ० 0060607 10 ॐ 88671066, 8६ ४06 87196 


08761000, 160 प०५१९7 08.80४ त 160 (11108) 77 ॐ 
101९68४. (29). 


पि 068 
१४९-( १ ) स्वैरम्‌ -धयेच्छम्‌ । दच्छानुषार । स्व 1-ईरं = स्वैर । 
'स्वादीरेरिणोः' वार्तिक "पा० ६. १.८६) से इदि । 


१०० [ प्रतिमानाटे 


( २ ) कलत्रम्‌-मार्याम्‌ । भार्या को । "कलत्र" शब्द भायो, पकी- 
वाची है, परन्तु नपुंसकल्िग शब्द है। श्रतएव यं पर विशेषण “एतत्‌ 
श्रायाहि | इसी प्रकार पक्लीवाचक होते हूर दाराः शब्द पुल्लिगहश्रौर 
बहुवचनान्त दै। ईगलिश मे एः ( प्ल ) शब्द खीलिग हे, परन्तु 
बर्मन माषा मे यह्‌ पुर्लिग है, 797" ०४ ( डेर वाइब ) ( पल्ली ) । 

( ३ ) वाष्पाकुलाचतैः०--वाध्पैः श्राकुले बाष्पाद्ुले श्रक्िणी येषां तैः। 
बहुत्रीहि । ग्रभरपूणं नेत्रो से युक्त । यष्ट॒वदनैः' ( मुख) का विशेषण हे। 
श्रत श्रथ होगा-श्रश्रपूणः नेन्न से युक्त मुखो वाले श्राप लोग । "वदनैः? 
भ उपलकण मे तृतीया । "वदनैः उपलक्िताः भवन्तः" । 

(४ ) निर्दाप्रदश्याः--इसके दो भावहो सकते हैक) निदश्च 
दश्याश्च । दन्द समास | देखने योग्य होती हं, श्रौर देखने मे कोई दोष 
नहा हि । श्रथवा निरदुपिं यथा भक्ति तथा दृश्याः | श्रं पूववत्‌ । (ख) निदोषं 
दोषं विना दृश्या द्रष्टुं योग्याः । तत्पुरुष । ऋ दुष्टभावना से देखने योग्य 

( ५ ) न्यसने-- विपत्तौ, ऋ्रापदि । विपत्ति के समय | 

(६) इसी भाव का श्लोक वाल्मीकिं रामायण युद्धकांड ११४.२८में 
श्माया हे। 

व्यसनेषु न ङच्छेघु न युद्धेषु स्वयंवरे । 
न कतौ नो त्रिवाहि वा दशनं दृष्यते लियः ॥ 

(७ ) इस श्लोक में "इन्द्रवज्रा" छन्द है । उवका लक्तण हैे- 

स्यादिन्द्रवज्रा यदितौ जगो गः। 
( प्रविश्य) 
१५० काञ्चकीयः-दुमार ! न खलु न खलु गन्तव्यम्‌ । 
एष हि महाराजः, 
श्रत्वा ते बनगमनं वधृसहायं 
| सौभ्रात्रन्यवसितलक्ष्मणानुयात्रम्‌ । 
उत्थाय क्ितितलरेणुरूषिताङ्गः 
कःान्तारद्विरद इवोषयाति जीर्णं; ॥२०॥ 


प्रथमोऽद्भः ] १०१ 


१५० ब्न्नय--वधूखहायं सौभ्रत्व्यवसितलदपणानुयात्रं ते वनगमनं 
भर त्वा, उत्याय चितितलरेगगुरूषिताङ्गः नीयं ; कान्तारद्भिप इव उपयाति। 


( प्रविष्ट होकर ) 

कचुकौ- कुमार, मत जाइए, मत जादए । क्योकि ये महाराजा, वधू के 
खदित श्रापके वन-गमन तथा भ्रात्-प्ेम के कारण नदमण के साथ जाने के 
निश्चय को सुनकर ( खसा ) उटकर, भूतल की धूलि से धूखर श्रङ्ग-युक्त 
बद्ध वन्य-गज के तुल्य इधरभश्रार्देरहं॥१०॥ 

( 11८7274 } 

4 ९087106} 917 --71066, ००४ 1066, ००४ 1०666, 806 णात र्र्छ 
१९४१४. 707 0676 ४१€© 768४ 110, 

प्श 687त 9 णण तनुभप्76 (76801 र6 ४० £2) ४० ४४९ 
{068४ 1४} ए0प् 16, शाश प 1.&[510 879 18 १९४९701९ ४९ 
गाल ०प् 0० 90९0 प०४ 9 918 {8४७४६ 8066४100, ॥8४8 116 ॐ7 
०1 110 -शनु ४०४, 7186 ए, कध 1118 00 ङ 06876 6्ते काधि 
४16 १०४४ 9 ४76 8ए्{५6९ 9 ४16 € श्रो, 97० 18 6010 = पणन 
छ 8708. (30). 

प ०५६8 

१ ९५ ०---( १ ) महाराज मूच्छित थे, परन्तु शस वाक्य से ज्ञात 
शोताहिकिवे फिर सचेत होकर संभवतः राम को वनगमन से रोकने के लिए 
श्रा रहे ई। 

( २ ) वधूसायम्‌ -सपतनीकम्‌ । पतनीवदहित । वधू: भार्यां सहायः 
यस्मिन्‌ तत्‌ वधुखदायम्‌ । पली जिख ( वनगमन ) मेँ सायक हे । 

(३ ) सौग्रात्र०--( क ) शोभनस्य भ्रावुर्माविः सौभ्रात्रं भ्रातप्रम । तेन 
न्यवसिता श्रष्यवधिता लद्मणानुयात्रा लदमणस्यानुगमनं यस्मिन्‌ । बदूबरीहि। 
आत्परेम के कारण लदमण के साथ जाने का निश्चय जिस्म है (ख) श्रथवा 
सौभ्रात्रेण व्यवधितः कतोच्ोगः, लदमणस्तस्य श्रनुग्रा्ना श्रनुगमनं यस्मिन्‌ । 
श्रातूप्रेम के कारण बद्ध-परिकर लदमण जिम साथ जायगे । सौन्नत्र- 
सुश्रात्‌ +- भ्रण । व्यवषित--वि +श्रव+खो (सा) +क्त । श्यतित्यति- 


१०२ [ प्रतिमानाटके 


मास्थामित्ति किति! ( पा० ७, ४, ४१) सेश्सा' केश्माको इ | वुलना करं-- 
सौभ्रात्रमेषां हि कुलानुसारि" । ( रघुवंश १६, १ ) 

(४ ) उत्थाय-चेतनां प्राप्य उत्थितः। चेतनावस्था म श्राकर, 
उठकर । 

( ५ ) दतितल०- करितितले भूमौ यो रेशएुः धूलिः तेन रूषितं लिष्ठम्‌ 
शङ्ख यस्य सः । बहुत्रीहि । पृथ्वी की धूलि से धूखरित ( मटमैला ) । यष 
विशेषण राजा श्रौर हाथी दोनोंके साथ लगेगा। रेशुरूषित के श्रथंरमे 
दूखरा प्रयोग “धूलिधूषरितः होता है । तुलना करं - शश्रन्त्गिरिरेणुरूषितः' 
( किरात० १, ३४ ) । “गुर्ठितरूषिते द्वे धूलिलिप्तस्य' । इत्यमरः । 

(६) कान्तारद्विरदः--वन्यगजः। जंगली हाथो । दरौ रदौ दन्तौ यस्यसः 
हविरदः हस्ती । बहुवीहि । द्विरद श्र्थात्‌ हाथी । 

( ७ ) जीणंः-शृ्धः । वृद । ज्‌ +क्त (त) । तकोन। 

(८) इस श्लोकं में प्रहशिणो छन्द है| उसका लचण है- 

त्याशाभिमंनजर गाः प्रहर्षणीयम्‌ । 

१५१-लक्ष्मणः{- आयं ! 

चीरमात्रात्तरीयाणां र दृश्यं वनवासिनम्‌ | 
१५२-रापः- 

गतेष्वस्पासु राजा नः शिरः स्थानानि पयतु ॥२१॥ 

( इति भिष्करंताः सवं ) 
प्रथपोऽङः । 

१५९१--लदमण--श्रायं, 
(चीर वल्ल, मात्र धारण करने बाले हम वनवाधिर्योको क्या देखना ? 


1.1५ ४-- पवि ०ण6 ०7९, 


8४ 18 ४0 06 86९70 0 ०8, ५476886 10 १४४४७९९१ 08 ०णोङ 
200 (217008४) 11ए10 1 9 {0768४ ? 
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१५२-राम-श्मारे चले जाने पर राजा हमारे प्रमुख निवा्ठस्थानों 

को देखे ॥११॥ 
( सब का प्रस्थान ) 
प्रथम श्रक समाप्त ॥१॥ 
रिद्ण१.-प्))6) 6 876 &0106, ४16 [६108 708र 1085९ ॐ 1007: ७४ 

४6 0106091 {18668 ग 0 पा 16816००९. (31). 

( ८४८८१४८ (11165 ) 

त ५ 46५ 
९ ०४७8 

१९५१-८ १) चीरमात्र--चीरमात्रं वल्कलमान्न, न त॒ दशंनीयं 
दुकूलादिकम्‌, उखरीयं परिघानं येषां तेषाम्‌ । बहुत्रीहि । वल्कलमात्र धारण 
करने बाले । 

( २ ) वनवािनाम्‌--बनेचराणाम्‌ । वनवासी श्रभी तकन होने पर 
मी लदमण श्रवेशमे एेखा कहते है । दम लोगों में शरन स्या दशनीय रह 
गया है, निसे राजा देखें । 

१५२-( १ ) शिरःस्थानानि-- प्रघाननिवासस्थानानि । मख्यनिवास- 
स्थानो को । महाराज को हमारे मिल्लने पर श्रधिक शोक नहो, श्रतः दशरथ 
से धिना मिलते राम श्रादि प्रस्थान क्रते । ट्मलोग जातें, हमारे जने 
पर महाराज हमारे रिक्त मवनों को देखें? इस प्रकार राम पिता से मिलने 
मे उपेता करतेर्है। भासने श्रंक को समाप्त करने की शीघ्रता मे समवतः 
एेसाकियाहै। रामायशके श्रनुसार दशरथ ने सुमन्त्र केद्धारा रामको 
बुलवाया श्रौर राम पितासे मिलकर बन को गएः। (रामायण, श्रयोध्याकांड 
श्र° ३३, २६--३१ तथा श्रष्याय ३४ ) 

'शिरःस्थानः शब्द पदहामारत (८ वनपवं २५८,१३ ) मे मख्य स्थान 
ऊचे स्थानकेश्रथं मश्रायाहैि- 

पुनचहुमृगं रभ्यं काम्यकं काननोत्तमम्‌ । 
मरुभूमेः शिरःस्थानं तृणजिन्दुखरःप्रति ।। इत्यादि ॥ 
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प्रो देवघर ने ध्यानः शब्द ढो 'ताषटशयावाचक मान कर इसका श्रं 
किया कि शशिरःसादृर्यानि' शिर कौ समानता को श्र्थात्‌ श्मारे चित्र 
कोजो कि हमारे निवासष्थानों की दीबायों पर चित्रित है राजा उर देखकर 
सन्तोष करं । स शलोक मे श्रनुष्टुप्‌ छन्द है । 
(२) श्रंककालकण है- 
( क ) एकाहचरितैकाथंमिर्थमासन्ननायकम्‌ । 
पात्रेलखिचतुरैरङ् तेषामन्तेऽस्य निगमः ॥ (दशरूपक) 
( ख ) भरतमुनि ने नाय्यशाल्ञ' के २०बें श्रष्यायमे श्रह्कः क 
विस्तृत विवेचन किया हे कि- 
शङ्क इति रूदिशब्दो भावै रसैश्च रो्यत्यर्थान्‌ । 
नानाविधानयुक्तो यस्मात्‌ तस्माद्‌ भवेदङ्कः ॥१४॥ 
श्रहकसमातिः कान्यच्छदो न ब्रीजहहारः। 
वस्तुव्यापी जिन्दुः काव्यस्मुत्थोऽत्र नित्यं स्यात्‌ ॥१५॥ 
यत्राथं्य समाप्तियत्र च बीजस्य मवति संहारः । 
किश्चिदवलग्ननिन्दुः सोऽङक इति सदाऽवगन्तव्यः॥ १६॥ 
ये नायका निगदितास्तेषां प्रत्य्‌ चारिषंयोगः। 
नानाऽवस्थान्तरितः कायहवङ्ो यथाथरखः ॥ १७; 
नायकदेवीपरिबनपुरोहितामात्यखाथं वाहानाम्‌ । 
नैकरसान्तरविहितो शङ्कः खघ्रु वेदितव्यः सः ॥१८॥ 
पर्चावरा दशपरा ङ्कः ्यर्नाय्के प्रकरणे च । 
निष्कामः सवेषां यद्िन्रङ्कः ख॒ विक्ेयः ॥१६॥ 


| प्रथम जक समत्र 


श्रथ द्वितीयोऽङः 


( ततः प्रविशति काञ्चकायः) 
१-कांचुकीयः- भो भोः प्रतिहारव्यापृताः | स्वेषु स्वेषु 
स्थानेष्वप्रपत्ता भवन्तु भवन्तः । 
| ( प्रविश्य ) 
२-प्रतिहारी-आयं ! किमेतत्‌ १ ( अय्य ! फि एद्‌ १ ) 
३-कांचुकीयः-एष हि महाराजः सत्यवचनरक्षणपरो 
राममरण्यं गच्छन्तयुपवतपितुमशक्तः पुत्रपिरह्ोकाभ्रिना 
दग्धहदय उन्मत्त इव बहु प्रखपन्‌ सथुदरगहके श्यानः- 
मेरथरल्ञिव युगक्षयसनिकषे 
शोषं वरजभ्िव महोदधिरपमेयः। 
धरुयः पतन्निव च मण्डलमात्रलक्ष्ः 
शोकाद्‌ भशं शिथिल्देहमतिनर्रः ।॥१॥ 
ए-प्रतिहारी-हा हा एवंगतो प्रहाराजः १ (हा दहा 
एव्वंगओ महाराओ । ) 
५-काचुङीयः- भवति ! गच्छ । 
६-प्रतिदासै-आयं { तथा । (अय्य ! तह |) (निष्काः ।) 
( तदनन्तर कश्च कौ का प्रवेश ) 
१-कच्चुरी - रे द्वार-रण पर नियुक्तं व्यक्तियो ( द्वारपालो ); श्रपने 


श्रपते स्थानों पर श्राप लोग सावधान रहिए। 
१०४ 
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( 70८11 ९7८९5 @ (‰८271/0९1{क77 ) 


0971706] --0 एणा, 110 &76 60864 1४ ४16 86४ 2 ०००. 
९९ ( १००-९९९8 }. 86 ० (कर्भ &४ = एतणाः 7680609७ 
7०४8. 

( प्रविष्ट होकर ) 
२--प्रतिहारी--श्रायं, यह्‌ क्थ! 
( 111९1144 ). 
एिएप्राहा- र, क 081 18 ४018 07 १ 
३-- श्रन्वय-- युगच्त यसन्निकरपे चलन्‌ मेः इव, शछप्रमेयः महोदधिः 
शोषं व्रन्‌ इव, मंढलमात्रलद्धयः च पतन्‌ सूय इव, शोकात्‌ शं शियिल- 
देहमतिः नरेन्द्रः ( श्रस्ति ) । 
कचुकी-ये सत्यप्रतिक्ञ ‹ श्रपने सत्य वचनो के रक्तक) महाराज 
( दशरथ ), वन कोजति हुए रामको लौटने म श्रसमथं होकर, पुत्रविधोग 
के शोक की श्रग्नि से सन्तप्त-हृदय, उन्मत्त की तरह बहुत प्रलाप करते हुए 
समुद्रग मे सोये हुए - 
प्रलयकाल के समीप श्राने पर कम्पायमान सुमेङ पवत तुल्य, सूखते 
हुए श्रगाघ ( श्रसोप ) महासमुद्र के तुल्य, मंडलमात्र ( भिम्बमा्) दी 
दृष्टिगोचर होने बले तथा गिरते हूए सूयं के तुल्य, महाराज भी शोकाधिक्य 
के कारण श्रत्यधिकं कृशकाय श्रौर चतनादीन षते जारे हं ॥१॥ 

09000. 10118 76 ०६, फ 10 ५8 17४6४ 00 एक ४मा10 
106 10४6 038 7070186, ०0४ 060६ 6 ४० भणण 9801६ 
प्ति ०8, प्र 10 98 [706९९118 ४० ४१6 {0768४, 8110 (४066 ४) 8918 
118 169 एएा०४ क४) #116 76 17 ४06 0 ० ४06 इकर 
8९ [0818010 {707 1018 802, 18 1९10४ १०० 19 ४16 88 फ प्ठ78 10८86, 
2710 18, 1116 8० 2088.06 क्षा (कद्िणद् 66688 र९ृङ़ 10 0 1060 
6€ा€०४ 70900 (क 1676), 
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9070801 0 ४१6 (शाणोण0क््णय ग ® रण, ४06 ण 098 (४06 
79716 0 ) 118 0 $ ४०१ 0ते ह९कधङग प001986त 0 काण ४० 
80770. 

४ --प्रतिह्ारी--दहाय, हाय, महाराज की यष श्रवस्थादहो ग्रै? 

910 दर1--00 ! 1५ 28 > एध ४०६४ ४०० £९४४ ०६ ४४8 0660. 
४५१४०९५ ४० 80०} > 00041४00. 

५-कचुकी-- भद्र, श्राप जाइये ( श्रपना काम कीजिये )। 

(08700. ~ 1.8४, £० (४० &४६९०व ४० इ०णाः 0 ण }). 


६ -- प्रतिहारी--श्राय, श्रच्छी बात ई । ( प्रस्थान ) 
79111171 परि५०16 ००९, 80 7 ५9. (81४). 
पि ०६९७४ 


१-( १ ) प्रतिशर०-- द्वारपालकाः ! दवारपःल । प्रतिशरे द्वारे न्यापृताः. 
नियुक्ताः । तत्पुरुष । प्रतिहार-प्रति + ह + षन्‌ । व्यापृत-वि + श्रा + 
पृ~+क(त)। 

( २) श्रप्रमत्ताः--खावधघानाः, सावधान । श्रप्रमत्त-प्र + मद्‌ + क- 
प्रमत्त + नम्‌ समास । 

३-८ १ ) खत्यव चन °-- सत्यव चनस्य रक्तणे परः ततपरः । तत्पुद्ष । 
इ्मपने सस्य वचन की रक्षा मे तत्पर । 

( २) उपावतयितुम्‌--निवतंयितुम्‌ , लौटनेमे। उप+श्रा+बृत्‌+ 
रिच्‌ + ठुमुन्‌ । कालिदास ने मी इसी श्रथ इसका प्रयोग किया है- 

^त्वदुपावतंनशङ्कि मे मनः” रघुवंश ८. ५३ 

उपावतंन का दरा श्रथ (मानना, सममा बाकर बात मनवाना' भी 
होता है। तब इसका श्रथं होगा- "मनाने में श्रसमथं राजाः । भवभूति ने 
मालतीमाघव ( श्रंक ८पु* १६१) ये इसश्रयं मे प्रयोग किया हे- 

(कथं वामशीलां मालतीमुपावतयेः 

(३) समुद्रगरहके--समुद्रगह' कृत्रिम भील के बीच मेबनेदुए छरीरे 
विभ्ामणह एवं क्रीडागृह को कहते ह । राजमवन के समीप निमित क्ीटाग्ह, 
शो करि चारो श्रोर फम्वारोंसेधिरादृश्रा हो, उसको भी 'समुद्रगहः कहते ई. 
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स्वप्नवासवदत्तम्‌ ( श्रंक ५) में तया कालिदास के मालविकाग्निमित्र ( भ्रक 
४१०७४) मे 'समुद्रगृहः का उल्लेख है। 
'खमुद्रयइनित्युक्तं जलयन्त्रनिकेतनम्‌' इति शरावली | 

( ४ ) युगद्प०--युगस्य चयः श्रन्तः युगान्तः तस्य सन्निकषं सन्निषने 
सामोप्ये । तत्पुक्ष । प्रलय के समीप श्रा जाने पर । 'युग्षय०ः का संबन्ध 
प्रथम तीनों पक्तियोँ से ह । प्रलय-कालमे द्द मेर चलायमान शेताहि, समुद्र 
-सूख जाते हं श्रौर सूयं गिरने लगता है । 

( ४) महोदधिः---मधंश्वासौ उदधिः बमूद्रः, महासागरः, महासागर । 
कमं-घारय। 

( ६ ) श्रप्रमेवः--प्रमातुम्‌ इयत्तया परिच्छेत्त म्‌ श्रशक्यः, ग्रनिव॑चनीयः। 
जिसकी इयत्ता निर्घारित नही कौ जा सकती । नञ्‌ ¡प्र +मा+यत्‌ (या) 

( ७ ) मरलमात्रलदयः - मर्डलमात्रेण बिम्बमात्रेण लकय: दृश्यः । 
तत्पुरुष | सूयं का तेब नष्ट होने से केवल ग!लामात्र दीखने वाला । 

( ८ ) शिथिलदेह०--शिथिलः हीनः देहः शरीरं मतिः बुद्धिश्च यस्य सः। 
-बहूनीहि । शोक के कारण जिका शरीर श्रौर बुद्धि शिथिल हो गरं है। 

( £) इसश्लोकमे द्वितीय श्रौर तृतीयपद म महोद श्रौरसूयं के 
विशेषण ईह, परन्तु प्रथम श्रौर चतुथं पद मे नीह । समता के लिये चारों 
पदों मे विशेषण चाये, परन्तु एेखा नक्ष है, श्रतः यं पर 'क्रमभङ्गदोष' हे । 

( १० ) इख श्लोक मे वसन्ततिलका छन्द है । 

उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगौ गः | 


७-कांुको यः-( सवतो विरोक्य ) (क ) अहा तु खलु 
रामनिगपनटिनादारभ्य शु>येवेयमयोध्या संरक्ष्यते । कुतः- 

नागन्द्रा यवपामिखाषियुलाः साक क्षणा वाजिनो 

हेपाश्चन्यमुष्वाः सदृद्धवमिताबालारच पौरा जनाः । 

त्यक्ताहार कथाः सुदी नवदनाः क -दन्त उच्चैर्दिशा 

रामो याति यया सद्‌ारसदटजस्तामेव पयन्त्यमी ।॥२॥ 
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(ख) यावदहमपि पटाराजस्प समीपवनीं भविष्यामि | 
( परिकम्यावखोक्य | ) अये { अयं महाराजो महादेव्या सुमि- 
त्रया च सुदुःसहरपि पत्रविरहसयुदभवं शोकं निग्रह्यामानमेव 
संस्थापयन्तीभ्यामन्वास्पमानसितिष्ठति। कष्टा खद्ववस्था 
वतते । एष एष महाराजः- 
पतत्युत्थाय चोत्थाय हा हेस्युच्चैखपन्‌ मुदः । 
दिशं परयति तामेव यया यातो रधुद्‌ब्रहः ॥३॥ 
( निष्क्रान्तः ) 
मिश्रविष्कम्भक्रः | 


७--( क ) श्रन्वय--नागेन्द्राः यवसामिलाषत्रिमुखाः, वाजिनः सासे चणा 
देषःशूत्यमुखाः, त्यक्ताहारथाः सुदीनवदनाः उच्चैः क्रन्दन्तः सब्ृद्धवनिताबालाः 
पौराः जनाः च, यया दिशा सदारषदजः रामः याति, तामे श्रमी पश्यन्ति । 

कंचुकी -( चारों श्रोर देखकर ) श्रो, जित दिन से राम गये, उसी 
दिन से यहं श्रयोध्या सवथा सूनी ( श्रमनोरम ) दिखाई पड रही हे | क्योकि 
गजराजो ने चाराखनेषो इच्छा छोड दी है। सजलनेन्न श्रश्वाने श्रपने 
मुह से हिनहिनाना होड दिया है। भोजन की चर्चा दोडकर (या मोबन 
श्रौर विनोद-वार्त छोडकर ) खिन्न-बदन, जोर से रोते हुए, श्राबाल-वनिता- 
रद्ध पुरवासी जन, जिस दिशा में श्रपनी पत्नी श्रौर श्रपने (छोटे ) भाईके 
साथरामगयेर्है, उसी दिशाकीश्रोरये सत्र टकटी लगाकर देख रहे 
हं ॥२। 
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(ख ) श्रन्वय--उत्थाय उत्थायच मुहुः हा इति उच्चैः लपन्‌ 
पतति । तामेव दिशं पश्यति यया रघुदूवहः यातः । 

श्रच्छा, श्र ममी महारानके समीप पर्हैचताह। ( घूपकरश्रौर 
देखकर ) श्राह ! येह महाराज ( दशरथ ) जो पुत्र-वियोग-जन्य श्रतिदुःख 
शोक कोभी रोककर, श्रपनेश्राप को ( दशरथको) समभाती.हुईं महादेवी 
( कौशल्या ) श्रौर सुमिन्नाके द्वारा सेत किए जारे ह । श्रत्यन्त ही दयनीय 
श्रवस्या है । ये, ये महारान- 

उठ-उठ कर, बार-बार जोरसे ष्टाय हाय चिल्लाते हूए ( पृथ्वी पर) 
गिर पडते है । उसी दिशाकीश्रोर निर्भिमेष देखरहे हं, जि दिशामें 
-रधुकुल-श्रेष्ठ ( राम ) गए र ॥३। 

( प्रस्थाने ) 
मिश्र-विष्कम्भक समाप्र 
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७--८ १ ) नागेन्द्राः-- गजेन्द्राः, गजराज । 

(२ ) यवसाभिलाषविपरुखाः - वृणग्रासग्रहणपराडः मुखाः; चारे की इच्छा 
से विमुख । यवसे श्रमिलाष्रः यवस.यिलाषः, तस्मात्‌ विधु्ाः । तत्पुरुष । 
“शम्पं बालवृण घासो यवत तुणमजजुनम्‌! इत्यमरः । 

( १) साखे उणाः--सवाष्पनयनाः । सबलनयन । श्र: श्रश्रुभिः 
सष्िते सासे श्रङिणौ येषां ते। बहुत्रीहि । इईचण - ईच , ल्युट्‌ ८ श्रन ) | 

( ४, देषाश्रूल्य०-- देषा श्रश्वशब्दः तया शून्यं रहितं मुखं वदनं येषां 
ते । बहुीहि । षोड़ों (केमु) ने हिनहिनाना छोड दिया था। 


(५) सञ्ढ०--बृदधेः वनितामिः बालैश्च सहिताः । बहूतीहि । बृ, 
जियो तथा बालकों के हितं नागरिक । 


( & ) त्यक्ताशर०--दसके दो श्रथं हो खकते है--( १ ) त्यक्ता श्रादार- 
कथा येः ते । बहूवोहि । जिन्होने मोजन की चर्वाभी छोड दी है।(२) 
व्यक्ताः श्राहाराः कथाश्च विनोदकथाश्च यैः ते। निरन्ने मोन श्रौर 
मनोरङ्ञन ( विनोद्‌-कथा ) छोड दिया है । 

(७ ) सुदीन श्रधिक दीनं खिन्नं वदनं मुखं येषां ते । बहुबीहि । 

श्ररयधिक खिन्न ( सुरभये दए) मह बाले। 

(८ ) सदार०--दारेः मायया सषटजेन रत्रा च सहितः सदारसदजः । 
वतपुरुष । पल्ली श्रौर भाई के साय । षहज--सह जायते इति सटः, सहोदरः । 

(£ ) इस श्लोक मे शाद लविक्रीडित छन्द है । 

( १० ) समीपवर्ती - निकटस्थः । पास मे विद्यमान । समीपे वर्तते इति 
शमीपवर्तिन्‌ - समीप + वृत्‌ + शिनि । 

( ११ ) सुदुःखहम्‌--श्रत्यधिकम्‌ श्रसदह्यम्‌ । श्रत्यधिक श्रष्ह्य । सु+दुः 
+सद~+खल्‌ (श्र) । यहां पर शषद्‌ःसुषु च्छच्छ येषु खल्‌? 
( पा० ३. ३. १२६ ) से खल्‌ प्रत्यय । 

( १२ ) पृत्रविरह ° - पुत्रयोः सुतयोः विरहात्‌ वियोगात्‌ समुदूभवं जातम्‌ । 
तत्पुरुष । पुरो के वियोग से उत्पन्न । 
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( १३ ) निग्ह्य--संस्तम्य । रोककर । नि~ अद्‌ +क्त व1( ल्यप्‌ )। 

( १४) ग्रत्ानमेव०--इसके दो श्रथं हो सकते ई--( १ ) श्रात्मान- 
मेव (प्रथमं) संस्थ।पयन्ताम्यां, ( पश्चात्‌ संध्याप्यमानः ) श्रन्वास्यमानः मश- 
राजः 1 पहले श्रपने श्राप कटी समालती हरं कौसल्या श्रौर सुमित्रा के 
दवारा बादमे "माला जाता दृश्रा राजा।(२) "ग्रालानमेवः का सम्बन्ध 
(महारा. से होने पर श्रथं हगा- महागज दशरथ श्रपने श्राप को 
( दशरथ को ) श्राश्वाखन देती हूदं उन दोनों के द्वारा सेवा कियिजारहेये। 

( ६५ ) संस्यापयन्तीम्याम्‌ - समाशवासयन्तीमभ्याम्‌ । श्राश्वासन देती 
हृ । संस्थापयन्ती.- सम्‌ ¦ स्था + सिच्‌ + शतु + डीप्‌ । 

( १६ ) श्रन्वास्यमानः-सेन्प्रमानः। सेवा किबा जाता हूश्रा। 

श्रनु + श्राम्‌+ यक्‌ + शानच्‌ । 

( १७ ) उत्थाय च--च' दुसरे “उत्थाय के बःद होना चाहिये, +या 
८उत्याय च उत्याप्र चः एेखा होना चाहिये । उत्थाय--उत्‌+स्था-+ क्त्वा 
( ल्यप्‌ ) । नार बार उठ कर। 

( १८ ) लपन्‌ - वदन्‌ । चिल्लाते हए । लप्‌ + शत्‌ । 

( १९ ) रघुदूवहः- रघूणां रघुकृक्लोखन्नानाम्‌ उदूबहः शेष्ठः । तत्पुरूष । 
रघुवंशियां मे शष्ठ । उदूबह-उद्वहवीति, उद्‌ † वद्‌ + श्रच्‌ । 

(२० ) इस श्लोक मे अनुष्टुप्‌ छन्द है। 

( २१) मिभविष्कम्मक का लक्तण- 

वत्तव्र्तिष्यमाणानां कथांशानां निदः । 
संस्तिपाथस्तु विष्कम्भो मध्यपाप्रप्रयोनितः॥ 
एकानेककृतः शुद्धः, संकीर्णो नौचमध्यमैः ॥ ( दशरूपक ) 
भूत श्रौर भावी कथांश की सूचना के लिये वविष्कम्भकः होता है। यह 
नाटय मे सुच्ेपके लिप लाया ाताहे। यह मध्यम कोटिके पाघोँद्रारा 
कियाजातारहे। जव एकया एकसे श्रधिक मध्यम पात्र इसमे भागनेगे 
तो वह "विष्कम्भकः या शुद्ध विष्कम्भकः कहा जाता है, श्रौर जब उषम 
मध्यम श्रौर नीच पात्र भाग लेते ह तो वह "मिश्रविष्कम्मकः कहा जाता हे। 
यषा पर कंचुकी मध्यम कोटि का पात्र हे तथा प्रति्शारी (नीच पात्र ३ श्नतः 
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पिभ विष्कम्भकः है । खादित्यदपण ( परिच्छेद ६, श्लोक ५५--५६ ) में 
तथा नाटकशाखर मेँ ( श्रध्याय २० श्लोक ३७--३६ ) विष्कम्भक की विस्तृतं 
विवेचना की ग्द हे। 
( ततः प्रविशति यथानिर्दिष्टो राजा देव्यो च!) 
<-राजा- 
(क) हा बस्स { राप ! जगतां नयनाभिराम 
हा वत्स ! लक्षण ! सलक्षणसवगत्र ¦ 
हा साधि ! मेथिलि ! पतिस्थितचित्तरृच ! 
हा हा गताः किल वनं बत मे तनूजाः ॥५॥ 
(ख) चित्रमिदं भोः, यद्‌ भ्राठृस्नेहात्‌ पितरि विथुक्तस्नहमपि 
ठक्ष्मणं द्रष्टुमिच्छामि । वधु !वेदहि! 
रापेणापि परित्यक्तो रक्ष्मणैन च गर्हितः 


अयक्षोभाजनं खोके परिव्यक्तस्त्व याऽप्यहम्‌ ।।५॥ 

( तदनन्तर निर्दिष्टस्य मेँ राजा श्रौर दोनों रानियां का प्रवेश ) 

द-( क ) श्न्वय-हा जगतां नयनाभिराम ! वत्ठ! राम!» हा 
सल्णसर्वगात्र ! वत्स ! लदचमण ! हा पतिस्थितचित्तडृत्ते ! साध्वि । 
मैथिलि ! हा हा, बत मे तनूजा: वनं गताः किल । 


राजा - हा संखार के नयनों के लिए श्रभिराम पुत्र राम ! हा सवंशुमल- 
णो से युक्त सर्वाङ्ग पुत्र लदमण ! हा पतिपरायणे साधि सीते! हाय, 
हाय ! शोक ! मेरे सच बच्चे वन को च्ले गए ।४॥ 
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( ख ) अन्वय--रामेण श्रपि परित्यक्तः, लदमशेन च गर्हितः, लोके 
श्रयशोभाजनम्‌, त्वया श्रपि श्रहं परित्यक्तः । 

यह श्राश्चयंकी बातदहै कि भ्रातृध्नेह के कारण पितृस्नेहं कोङछोड्‌ 
देने पर भी लदमण को देखने के लिये मै लालायित दह । वधु ! वेदेषि। 
रामने भी मुके छोड़ दिया, लद्मणने भी मेरा तिरस्कार किया, ( श्व) मेँ 
संसार मे श्रयश कापात्र नना, क्या तुमने मी ममे छोड़ दिया ! ॥५॥ 
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८-( क ) १- जगतां नयनाभिरामः-जगतां लोकानां, नयनयोः लोच- 
नयोः श्रभिरामः रमणीयः । तत्पुरुष । संसार के नेत्रो को सुखकर । २-सल- 
चण०-लच्णेः खामुद्रिकशास्नोक्तशुभलकशेः सहितानि युक्तानि सर्वाणि 
गात्राणि श्रङ्गानि यस्य सः । बहूीहि। खमस्त सामुद्रिक शाख्नोक्त शुभम चिहों 
से युक्त जिषके शरीरावयव है । ३--पतिस्थित०--पत्यौ भर्तरि स्थिता लम्ना 
चित्तवृत्तिः मनोव्यापारः यस्याः खा, परिस्थितचित्तवरृत्तिः । बहुव्रीहि । पतिपरा- 
यण॒ । ४--बत-खेदे, कष्टम्‌ । "बतः श्नव्यय के कई श्रथं है-- 

'खेदानुकम्पाचन्तोषविस्मयामन्त्रणे बत ।* इत्यमरः । ५--तनूजाः-- 
पुत्रकाः । बस्चो | तनूजाः मे सीता कामीस्मावेशरहै। ६-इस श्लोकं मँ 
वसन्ततिलका कुन्द है। 

( ख )--१--घ्रातृस्नेदात्‌-- भ्रातरि रामे स्नेहात्‌ । तत्पुशूष । राम क 
परति प्रम के कारण । स्नेद-स्निद्‌ {- बञ्‌ । २--विगरुक्त्नेहम्‌ --विगुक्तः त्यक्तः 
स्नेहः प्रेम येन तम्‌। बहुवीहि । प्रेम का त्याग करने वाल्ते। विमुक्त- 
वि +मुच्‌ +क्त । ३-गर्दितः- निन्दितः । मेरे परित्याग के कारण जिसने 
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मेरी एक पकार से निन्दा की है । गहे. + क्त--गर्हितः । ४८--श्रयशोभाअनम्‌- 
श्रयशकः श्रतेः माजनं पत्रम्‌ । तस्पुक्ष । श्रयश के पत्रि । (भाजन' शब्द 
नपुंखक क्लिग में श्राता है । श्रतः यँ पर श्रयशोम।जनः पुल्लिग दशरथ 
के लिये न्ष श्राया । ५--दष श्लोक म श्रनुष्टुप्‌ छन्द है । 

(ग ) पत्र राम ! वत्स क्षपण [ वधु वैदेहि ! पयच्छत मे 
परतित्रचनं पत्रकः ! शुन्यपिदं भोः! नमे करिचत्‌ प्रतिपरचनं 
प्रयच्छति । कौपटयामातः । क्वासि ! 

सत्यसन्ध ! जितक्रोध ! त्रिमत्पर ! जगस्य !। 
गुरुष्टश्र षणे युक्त | प्रतिवाक्यं प्रयच्छ मे॥६॥ 

( ग ) अनवरय--सस्यसन्ध | जितक्रोष ! विमत्छर } जगत्पिय ! गुखशुश्र षये 
युक्त ! मे प्रतिवाक्यं प्रयच्डु । 

पत्र णम, प्रिय लदमण, बहू वेदेह, हे मेरे प्रिय बन्वो ! मेरे वचर्नोका 
उत्तर तो दो । श्रोह्‌, यहां तो सूना पड़ है | कोई मुभे प्रव्युत्त नी देता है 
हे फौषल्णा-नन्दन, त॒म का हो ! 

ए सत्यप्रतिज्‌, श्रक्रोषो, मात्छयशुल्य, सं्ठार के प्रिय, गुरुजनो ( बड़ों ) 
की सेवा मे तत्पर ( राम ) ! मुके प्रत्युत्तर दो ॥६॥ 
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ग--( १ ) प्रयच्छत;ः--दत्त | दो । 

( २) प्रतिवचनम्‌ -प्रसयुत्तरम्‌ । प्रत्यु चर । प्रति + वच. + ल्युट्‌ (ग्रन) 

( ३ ) पु्रकाः-तनूजाः । पुत्रो । पुत्रः शब्द्‌ से क प्रत्यय श्रनुकम्पः 
( दयाभाव ) भ्रथंमेहे। 
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(४ ) कौतल्यामातः- राम ! राम ! कौसल्या माता यस्य सः तत्संबुद्धिः । 
कौसल्या लिसकी माता है । बहूतीहि० । इसी प्रकार लकमण श्रौर भरत क 
लिये--'सुमि्रामातः' "केकेयीमातः' श्राया है । "बालचरितः मे `शौरसेनीमातः' 
श्नौर न्यादवीमातः' प्रयोग भीपेसेद्ी है) ध्वारुदत्तः नाटक मे काणेलीमातः" 
प्रयोग श्राता है । महाभारत वनपव( १८६०, २) मे कुन्तीमातःः प्रयोगमी 
इसी प्रकारका है। 

( ५ ) सत्यसन्धः-- सत्यप्रतिज्ञः । सत्या खन्धा प्रतिज्ञा यस्य सः, सत्यसन्धः । 
बहुव्री हि॥ 

( ६ ) जितक्रोघः--श्रात्पवशीकृतकोपः । जितः श्रात्मायत्तः कृतः क्रोधः 
कोपः येन सः जितक्रोधः । बहूनीह | जिसने क्रोध को जीत लिया ह । 

( ७ ) विमत्सरः दैरप्यादीनः । दैरप्या-रदित । विगतः मत्सरः दैर्ष्या द्व षो 
वा यस्य सः विमत्सरः । बहुत्रीदि । 

(८८) गुख्शुभुषणे-गुखसेवायाम्‌ । गुरोः पूज्यस्य शुष सेवा गुड- 
श्भ्रषणं तस्मिन्‌ । तत्पुडष । गुङूसेवा मे तत्पर । 

( ६ ) प्रतिवाक्यम्‌-- प्रतिवचनम्‌ । प्रत्युत्तर । 

( १० ) श्रनुष्टप्‌ छन्द है। 

( ११ ) इस श्लोक मे विशेषण साभिप्राय ईह, श्रतः यहां परिकर ्रलं- 
कार है । इसका लक्तय है-- 

उक्ते विशेषणैः साभिप्रायेः परिकरो मतः । 

ादित्यदपंण १०, ५७. 

८ घ ) हा क्वासो सवंजनहूदयनयनाभिरामो रामः । क्वासौ 
पयि गुचलुृत्तिः ! क्वासो शोकार्तेष्वनुकम्पा । क्वासौ तृण- 
वदृगणितराञ्येश्वयंः। पुत्र ! राम ! इद्ध पितरं मां परित्यज्य 
किमसम्बद्ध न धर्मेण ते कृत्यम्‌ । हा धिक्‌ । कष्टं भोः ¦ 

रयं इव गतो रामः सूयं दिवस इव रक्ष्मणोऽनुगतः । 
यंदि 
सयदिवसावसाने छायेव न दश्यते सीता ॥७॥ 
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( घ ) अन्वय--रामः सूयं इव गतः, सूयदिवऽ इष लदपणः श्रनुगतः । 
सुयंदिवसावताने छाया श्व सीता न दश्यते । 

हाय कषँ दै बह हृदय श्रौर नें को तृप्त करने बाला राम! कशं 
बह मुभः पर श्रत्यधिक मक्ति रखने वाला ! कहां है वह शोक से पीडितो पर 
दया की मूति १ कहो है वह सम्पूणं राञ्य के ेश्वप्रं को तृण-वुल्य कुं न 
समभने बाला ए पुत्रराम ! मुभ बद्ध पिता को दोडकर इस श्रसम्बद्र 
( श्रनचित, ब्रनावश्यक या मुभसे सम्बन्ध न रखने बाले ) धम से तुद 
क्याकरनाहि? दा पिक्कारहै | क्या ही कष्टप्रद बात हे! 

राम सूय की तरह चला गया, सूयंके पहि दिनकीरमावि लदमणमी 
चला गया | सूयं श्रौरदिनकी समाप्ति पर कछया के वल्य सीताभी नदीं 
दिखाई दे रही है ॥७॥। 
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घ--( १) स्वंजन ०--पवंजनानां हृदयानि नयनानि च तेभ्यः श्रभिरामः 
तस्पुरष । खजके हृदयो श्रौर नेत्रं को श्रानन्दप्रद । 

(२) गुरवनश्रत्तिः -युर्वी महतो चसौ श्रनुद्रचिः श्रनुरक्तिः | कमघारय । 
मुम पर श्रत्याधिक निष्ठा } यँ पर बहूत्रोहि समास करने प्र इशक श्रयं 
होगा धुरी श्रनुडत्तिप्रस्य सः, मुक पर च्रधिफ़ निष्ठा बाला। यदौ श्रयं य्ह 
पर श्चधिक प्राकरणिक है | 
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( ३) श्नुकम्पा- दया । यकं पर कृपा-कर्ता पर लक्तणासे ङ्प का 
श्रारोपदहै | श्रतः श्रथ होगा-शोक-पीड्तों पर दयाकरने बाला। 

(४ ) वृणवत्‌०-- तृणवत्‌ श्रगणितं राज्ये श्वय येन सः । बहूनीह । 
राज्य के एेर्वय को तृणवत्‌ कु न समभे वाला । 

( ५ ) श्रसम्बद्धन“~-श्रनुचितेन। एक शरोर पिताको छोडना, दृूखरी 
ह्मोर धमं करना, यह श्रसम्बद्ध रै यहां माव है- पिता को छोद्ने बाले 
धमं को मत श्रपनाश्रो | 

( ६ ) सूर्यदवसा०- सूर्यदिवस्योः श्रवसाने श्रन्तर्धानि । तस्पुरुष । सूय 
श्मौर दिन के श्रन्तर्धानि होने पर | सूयं श्रौर दिन का श्रमे सम्बन्ध है। सूं 
के साथ दिन रहताहैश्रौर स्मापतहोताहै। सूयके तुल्यरामबनको चल्ले 
गये, श्रतएव लकमण भी उनके पीले चले गये | दो्नोकेखाथही छाया 
वल्य सीता मी चली गई, क्योकि श्लाया' सू्॑-प्रिया मानी जाती है, वह सूये 
के खाथ रहती है । 

( ७ ) यहां पर उपमा श्रलंकार है | काव्य की दृष्टि से यह श्लोक बहुत 
इन्दर है । 

(८) इष श्लोक मे श्रार्या छन्द है। उसका लक्षण दै- 

यस्याः प्रथमे पादे द्वादश मात्रास्तथा तृतीयेऽपि । 
श्रष्टादश द्वितीये चतुथंके पञ्चदश सार्या॥ 
(ङ ) ( उध्वमवरोक्य ) भोः ऊृतान्तदतक | 

अनपत्या वयं रामः पुत्रोऽन्यस्य महीपतेः । 

वने व्याघ्री च कैकेयी त्वया किं न ठृतं त्रयम्‌ ॥८॥ 

९--कांसस्या-( सरुदितम्‌ । ) अरमिदानीं महाराजो 

ऽतिमात्र' सन्तप्य परवक्षमात्मानं कत॒म । ननु सा तौ च कुमारौ 
महाराजस्य समयावसाने प्रक्षितन्या भविष्यन्ति । ( अलं दाणि 
महाराजो अदिमत्तः सम्तप्पि परवसं अत्ताणं कद्‌ । णं साते 
अ ङमारा महाराजस्स समञवसाणे पेविखदव्वा भविस्सन्ति | 
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१०--राजा-कासवंभोः) 

११-कौसस्या-अस्निग्धपत्रप्रसतिनी खस्वदहम्‌ । 
( असिणिद्धपत्तप्पसव्िणी खु अहं ) 

( ङ ) छअन्वय--वयम्‌ श्रनपत्याः, रामः श्रन्यस्य महीपतेः पुत्रः; कैकेयी 
च वने व्याधी, त्वया ( इदम्‌ ) त्रयं किन कृतम्‌| 

(ऊपर की श्रोर देखकर) श्रे दुर्देव, मुभे प्रहीन, रामको किसी श्रन्य 
राजा का पुत्र, तथा कैकेयीको वनमें व्याघ्री, य तीनों काम वमने क्यं नदीं 
किये १॥८॥ 

( 10012 प७ 8708.) 0 7९] {९.४6 ! 
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६-- कौसल्या--( रोती हु ई ) महाराज ! श्रव बहुत श्रधिक शोक करके 
श्रपनेश्रपकोश्रघीर न करें | श्रवश्य दी महाराज ( चौदह व्रं का) समय 
नीतने पर सीताकेोश्रौर उन दोनों राजकुमारों ( राम श्रौर लदमण) को 
देख सकँगे । 
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१८---गजा-तुम कौन हो ए 

102 -- ४ 70 876 रछप, 

११--क)सल्या--उसी निष्प्रेमी ( निम॑म ) पुत्र की मातामह 

६9०8९.1$@-- 1 87, 1०066, ४1९€ 7०४ला' ज ४१९४ पण16 रा 800. 
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( ङ ) १--कृतान्तहतक--कालहतक । दुर्भाग्य, दुर्देव । (हतकः शब्द 
निन्दा श्रथं मेँ है। २--श्रनपस्याः-- निष्पुत्राः । पुव्र्टीन । नास्ति श्रप््यं 
येषां ते । बहुत्रीहि । ३--रामः०- दशरथ के कथन काभावयदहैकिषए, 
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दरदेव, यदि यही करना यातो मुेराम जैसापुचद्ीन दिया होता । इषसे 
तो निष्पुत्र ही श्रच्डा रहता । राम कोकिसी भाग्यशाली महाराज के यं 
जन्म दिया हता, हम तो भाग्यहीन है | कैकेयी को रानी न बनाकर कीं वन 
मे व्याधी बनाया होता, क्योकि उसने ेादही घृणित काय कियाहै; जैसा कि 
कोटे व्याघ्रो करती | यँ पर कैकेयी पर बहुत कठोर व्यंग्य है। ४--य्हं 
पर व्यंग्यरूप सेश्रथं प्रकट करने के कारण पपर्यायोक्तः श्रलंकार है। 
पर्यायोक्त' यदा मङ्ग्या गम्यमेवामिधीयते । सा: दपण १०. ६१। ४-- यहां 
पर श्रनुष्टुप्‌ छन्द है । 

९ --( १ ) श्रलमिद्‌ानीम्‌० --ग्रदां पर 'श्रलम्‌' निषध त्रथं मं हे । 
श्रादेश के भाव को व्यक्त करताहै, श्रतः महाराजः" प्रथमान्त न होकर 
°महाराज ! संबोधन रखना श्रधिक उचित है) 


१२--राजा--ं किं सर्वजनहूद यनयनाभिरापस्य रामस्य 
जननी त्वमसि कौसल्या ? 
१२-कासस्या-महारान ! सेव मन्दभागिनी खस्हम्‌। 
( महाराज! सा एव मन्दभाईइणो खु अह । ) 
१८-राजा-कांसर्ये ! सारवती खस्वसि । त्रया हि खलु 
रामो गभे ध्रतः। 
अह' हि दुःखमत्यन्तमसद्य उ्वलखनोपमम्‌ । 
नेव सोद न संतु शक्नोमि मुपितेन्द्ियः ॥९॥ 
( सुभित्रां विखोकंय ) इयमपरा का ! 


१२--राजा--स्या कहा १ क्या तुम सब मनुष्यों के हदय श्रौर नेत्रं 
को तुतत करने बाले राम की जननी कौसल्या हो १ 
1८10-- फ 8.४ [ 476 इपर ए &प891 ङ्ह, ४06 ००६०९ 01 20४, 
छ 110 18 27668016 ४० ४76 068४7४8 8 ९6९68 9 भ 60016 ? 


१३२--कोसल्या- महारज ! मै वही श्रमागिनी दह । 
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1५०8०1९ ह--076४४ 1192, 1 & 10१66 ४1९ 88706 प्ण 0००४७ 
07197. 
१४--श्रन्वय--श्रहं हि मुषितेन्द्रियः श्रत्यन्तम्‌ श्रसद्यं ज्वलनोपमं 
दुःखं सोद" संहतं" (घा ) न एव शक्तोमि । 
राजा--कौसल्ये, तुम माग्यशालिनी हो, वुमनेष्ीराम केोश्रपने गमं 
धारण क्यार (श्रमागातो ्मँररू।) मेरी इन्द्रियों की शक्ति नष्टहो 
गई है । मै श्स श्रत्यन्त श्रसह्य प्रदीप्त श्रध के वल्य ( दाहक) दु्खकों 
न सहन दी कर खकतार्हरश्रौरन रोक दही सकता हूं ॥६।। 
( सुमित्रा की श्रोर देखकर ` यह दूसरी खी कौन है! 


ए10--{ए8प68]एःा, भ०प् 876 168] [00886886 9 &ए68८0688, 
81106 $०प् ८० गवे दिह्व& 10 ङ्णप्राः 070). 


ए01, 7, प९ुण1 र्त ० ४16 0कशा ज ङ 8670868, 97 {66016 
76106 ४० 06 1107 8 प्र६{07688 &71 फ 1610 18 6डध्छालङ्‌ प००९४१. 
2016 ४०१ ग्ला76. 9) 
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पि ०४९३ 

१२--.( १) खव॑जन० -कौवल्या ने दुःखवेगमें कहाथा किन 
निमेम पुत्र की माता | दशरथे कौसल्याके इस कथन का खण्डन करते 
हए कष्टा कि नही, तुम सवं-लोक-प्रिय राम की माता हो'। 

१५४ -( १ ) सारवती-माग्यवतौ । सारं प्रशस्तं वस्तु रामनामकं तद्रती । 
रामरूपी सुन्दर रक्तवाली हो, तुम श्रभागिनी कैसे! वुमनेद्ी राम को जन्म 
दियाहै) रामको गभ॑में रखना बडे चैवंका काम था, श्रत: तुमधीरहो। 
भास ने बालचरितः ( १.१२ ) मेँभी हसी प्रकार वर्णन किया है। वसुदेव 
कहते र-- 

श्रहो गुरुत्वं बालस्य । 
गभे यया धृतः भीमानश्ये धैयं' हि योषितः । 

(२) ्रसद्यम्‌--श्रसखहनीयम्‌ । 
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( ३ ) ज्वलनोपमम्‌--प्रदीषाथिवुल्यम्‌, सन्तापगप्रदत्वात्‌ ¦ श्रथिके खश 
दुःखदायी, श्रौर सन्तापकारी होने से दोनों समान र । ज्वलनस्य उपमा यस्य 
तम्‌ । बहूतीहि । श्रथवा, उवलनेन सदशं ज्वलनोपमम्‌ । श्चि के तुल्य । 
(४) नैव सोढु ०-न मष॑यितु, न वा संहतुं शक्नोमि । दुःख कोन सद 
ही सकता द्श्रौर न उसे रोक दही सकता । इसकी तुलना कालिदास के 
निन्नलिखित वणंनों से कीजिए-- 

(क) न च खलु परिभोक्त नैव शक्नोमि दातुम्‌ । (शाकुन्तल, ५.१५) 
( ख ) शैलाधिराजतनया न ययौ न तस्थौ । (कुमारतमव ५.८५.) । सोदम्‌-- 
सह + वुमुन्‌ । संहतंम्‌--सम्‌ + ह + दमन्‌ । 

( ५) मुषितेद्धियः-- मुषितानि नष्टामर्थ्यानि इन्द्रियाणि यस्म सः। 
बहूनीह । जिखकी इन्द्रियो कौ शक्ति क्तीणहो गदैहै। राजाके "कत्वं भोः 
श्रौर सुमित्रा के लिए इयमपरा काः इन कथर्नो से इख बात की पुष्टि होती 
है किं उनकी दृष्टि बहुत निर्बलदहो गहैथी । श्रतःवेश्रागे (श्रंक २, 
श्लोक १८ ) कहते है कि--्रङ्ग मे स्पृश कौसल्ये न त्वां पश्यामि चक्ञुषाः ॥ 
वाल्मीकिरामायश मे भी दशरथ की एेसी ही श्रवस्था का वणंन है- 

चज्लुषा तवां न पश्यामि, स्मृतिम॑म विज्ुप्यते। 
दुता वैवस्वतास््वेते कौसल्ये त्वरयन्ति माम्‌ ॥ 
योध्या ६५. ६५. 

वेनदेख सक्नेके कारण दही सुमित्रा के लिट च्रागे कहते दकि 
"यह कौन है 

(६) शोक मे श्रनुष्टुप्‌ छन्द है। 


१५--कासस्या--पहाराज ! बत्सलक्ष्पण-८( महाराज ! 
वच्छखक्खण ) ( इत्यधि ) 
१६-राजा--(सटमो त्थाय) क्वासो क्दासोौ रक्ष्षणः | न 
हर्यते । भोः कष्टम्‌ | 
( देव्यो ससंभ्रमग्युत्थाय राजानमवम्बेते । ) 
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१७- कोसल्या--महाराज ! वत्सछक्ष्मणस्य जननी 
सुमित्र ति वक्त मयोपक्रान्तम्‌ । ( महाराज ! वच्छलक्खणस्स 
जणणी सुमित्तत्ति वत्त्‌ मए उववकन्द्‌ ) 

१८--राजा-- अयि सुमित्र! 

तवैव पुत्रः सत्पुत्रो येन नक्तन्दिवं बने । 


रामो रधुङकटश्र ष्ठदछाययेवानुगम्यते ॥१०॥ 
१५--कौसल्या- महाराज, वत्स लद्मण--\ इसी बीच मे ही ) 
५8816९68 108, ०687 1/8 [70879 
६५४ 018 0 पलछाः6त); 
१६-राजा-( ससा उठकर ) वह कं है १ उह लच्मण कं है ? 
दिखाई नदीं पड़ता है बड़े दुग्खकी नात दहै! 


( दोनो रानियां चहसा उठकर राजा कौ संमालती है | ) 
1102-(लश४णण्ड्ठ णठ ए पण6्वाङ). ४166 18 6 ! 7676 18 
४8४ 1.81 :718.78. [ 6 18 ००४ 86611. 01 ए186€ा$ ! 
(16 ४७० प¶प९6ा8§ 1186 17 1४8४6 8.7 8प्र]ए0४ ४९ [0४ `. 
१७--कौसल्या-- महाराज, मै तो यह कह रही थी किं वत्स लदमण की 
माता सुभित्रा दह, 
18 पऽ] र्ह- (68४ [प०, 7 ४86 ए९्एण ४० 88 - 
"2९687 1.8.716 0818 7109706, ऽ प01४07ह7. 
श्ट-श्रन्वय--तव एव पुत्रः सत्पुत्रः येन वने रधुकुलश्रेष्ठः रामः 
नक्तन्दिवं छायया हव श्रनुगम्यते । 
राजा--हे सुमित्रे, तेरा हयी पुत्र युपुत्र है,जो वनम रघुकुल भेष्ठराम 
के पीठ दिन रात छाया की तरह चलता है ॥१०॥ 
&100-- 0 ऽएष, 
00 807 81076 18 & 07४0 807, रन 1000 एदाा8, ४116 
68४ 0 ४९ 1९811१8 18.66, 18 110४ 9० १४ &06000%115त्‌, 11९ 
8 ४8००, 10 ४९ {01©8#. (10) 
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१५-( १ ) त्रत्छलदमण--'वत्लदमण-- इतना सुनते ह्य बात काट 
कर राजा बोल उठे कहां है लददमणः १ इसी प्रकार श्रभिक्चानशाकरुन्तलर्मे 
“शङुन्तलावर्णं पेक्ख । कुत्र वा मम माता। वत्सस्य मृत्तिकामयूरस्य 
लावण्यं ? “श कुन्तलावण्णं” मे शकुन्तला की ध्वनि सुनकर मरत कहता है-- 
"कहां है माता ? इत्यादि । 


१७-( १ ) उपक्रान्तम्‌--प्रष्वुतमासीत्‌ । प्रस्तुत किया था, प्रारम्म 
किया था। उप+क्रम्‌ +क्त | 

१८-( १) नक्तन्दिवम्‌--श्रहोरा्रम्‌ । दिनरात । नक्त च दिवाच 
नक्तन्दिवम्‌ । "शअचतुरविचतुर०' ( पा० ५.४.७७ ) से निपातन । 

( २ ) कछययेव--जिघ प्रकार छाया मनुष्य को नहीं छोडती है, उखी प्रकार 
कमी साथ न छोड़ने वाते लदमण के द्वारा श्रनुगत। ८३) यहां पर श्रनु- 


ष्टुप्‌ छन्द है | 
( प्रविष्य) 


१९--काञ्चुकोयः-- जयतु महाराजः । एष खट तत्रभवान्‌ 
सुमन्तः पराप्तः 

२०--राजा- (सहसोत्थाय सहषम्‌ ।) अपि रमेण । 

२१-काञ्चकोयः-न खदु रथेन) 

२२--राजा--कथं कथं रथेन केवरेन । ( इति मूचितः 
पतति । ) 

२३- देव्या--महाराज ! समादवसिहि समाश्वसिहि । 
( महाराज ! समस्सत्तिटि समस्ससिदि । ) 

२४-- काञ्च कीयः- भोः । कष्टम्‌ । इटग्विधाः पुरष- 
विकेषा इदशीमापदं प्राप्नुबन्तीति विधिरनतिक्रमणोयः 
महाराज ! समाइवसिदहि समारवसिदहि । ( गात्राणि परामृतः ) 
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२५--राजा-( किञशित्‌ समाश्वस्य । ) बाराके ! 
सुमन्त्र एक एव ननु प्राप्नः। 
२६- काञ्च्‌ कोयः- महाराज ! अथ किमू । 
( प्रविष्ट हयकर ) 
१६- कचुकी- महाराज की जय हो | ये श्राय सुमन्त्र श्रा गये। 
( 74९7744 ) 
# (1131106 00्-218& ४16 &768† 1 06 र16४0710्8, 10666 
४16 768]66४९.016 पण ४४ ४. 1188 00106. 
२०- राजा-( खष्टसा उठकर हषं से ) क्या राम के षाथ? 
11&-- (810 प 8प्तवलणङ् 1 10) भ 10 द्व | 
२१-- कचुकी- नष, केवल स्थ के साथ। 
(1 070.--पि ०४ 166९660, 1४11 ४6 ९610९2710४. 
२२-राजा-क्यो, केवल रथ के साथदही क्यों? ( मूच्छित होकर 
गिरता हे । ) 
ए - ०, 1४11 ४6 ९618710४ 910०6 ! 
( 41९ 002८1 27 @ 510८012. } 


२३- दोनों रानियां - महाराज, पैयं रखिये, धैय रखिये । 
( दोनो राज्ञा के शरीर पर हाथ फेरती ई ). 
¶"106 ४० वृप्९९०8-- ९९४ [तण४, ४०९९ 60 प &6, ४४16 00 पा६६९. 
(116 {888 {1677 {81108 8100 018 1770108). 
२४- कंचुकी--श्रो्, खेद है । इदस प्रकार के महापुरूष भी रेसी 
( घोर ) विपत्ति को प्राप्त करते ई, वस्तुतः भाग्य ( मवितव्यता ) गला 
नहीं जा सकता है । महाराज, षैयं रखिये, षये रखिये । 
(111४0 0.- 01) ! 4128 | ए66 18 106 ड 0९०1९, ४४४ प्रणा) ६7९8४ 
7680108 876 1187016 ४० 8९} & 0818721 | @76९४ ण् ४४1९ 00 प 
986; ४९1९९ 60186. 


२५--राजा-८ कुच समल कर ) बालाकि, क्या वस्वुतः सुमन 
श्रकेला ही श्राया! 
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ए0£ - (600 र्भया & 11४४1९6) 0 एद्माद्यस, 088 अप्र 87978 760- 
706 8107९ ! 
२६-कचुकी--महाराज, हौ | 
(11091110 .-- ४ 68, 10 ई &769४ 107. 
प 0168 
२०--( १ ) श्रपि रमेण--“खह' इति शेषः । क्या राम के साय ! 


२८४-( १) शटग्विधाः-दटशी विधा येषां ते। बहुत्रीहि | इष 
प्रकार के । 

( २ ) पुरुषविशेषाः-- विशिष्यते इति विशेषः । पुरुषाणां विशेषाः 
पुरषविशेषाः, तत्पुरुष । शरेष्ठ पुरुष । विशेष्‌-षि--शिष्‌ + घञ्‌ । 

(३) विधि०-भाग्य गला नटीं जा सकता । श्रनतिक्रमणीयः- 
-नञ्‌ [-श्रति + क्रम्‌ +- श्रनीयर । स्वभ्रवासवदत्तम्‌ (श्रंक ४पु० ३७ )मभी 
कहा है- 

“श्ननतिक्रमणीयो हि विधिः | 
२७-राजा-कष्टं भाः! 
शल्यः प्राप्ता यदि रथा भग्नो मम मनोरथः। 
नूनं दशरथं नेतं कारेन प्रेषितो रथः ॥११॥ 
तेन हि शीघ्र प्रवेश्यताम्‌ । 


२८- काञ्च्‌ कौयः--यदाज्ञापयति महाराजः । (निष्कान्तः |) 
२९-राना- 


धन्याः खलु वने वातास्तगकपरिवर्तिनः। 
विचरन्तं वने रामं ये स्पृशन्ति यथासुखम्‌ ॥१२॥ 
२७-- अन्वय -श्रूल्यः यदि रथः प्रातः, मम मनोरथः भग्नः । नूनं 
दशरथं नेतु कालेन रथः प्रेषितः । 
राा--हा ! शोक है | 


द्वितीयोऽङ्कः ] १२७ 


यदिस्थ खाज्ञी लौटयादहै तो मेरे {९ ख्व ) मनोरथ टट गए, 
(मेरा मनरूपीर्थ टूट गया )। श्रवेश्यदह्ी दशरथ को ले जने के लिप 
काल (यम ) ने यह्‌ ( खाली ) रथमेजा है ।११। 

एसी बातदहै तो (सुमत को) शीघ्र ग्रन्दर बुला लाश्रो | 

ए-00 ! 4188 | 

1 (06 0०४ 198 एणा पत्त €$ , ४16 ५468176 18 १९७४०९९१ 
( ४16 0118710 ए 1117 18 8108.४४616तै ); 8 प्लु 1४ 18 ४16 079 
109 8676 0 10681, ४० (क्षा 98 [) १878119, 98 1† 18 6४. 

(11) 

वर 167 16४ इपर 27४8 06 प्676त्‌ 1 पवपपन. 

र८-कचुको-जो महाराज की श्राज्ञा) ( प्रस्थान ) 

(11877} --व प8४ 88 116 &6४४ 192 ०त९8* (ड 1४) 

२६--अन्वय्-तयाकपरिवर्तिनः वने वावाः धन्याः खलु | ये वने 
विचरन्तं रामं यथासुखं स्प॒शन्ति । 

राजा - सरोवरे के चारों श्रोर बहने बाली वन की हवार्ठ छव॑था धन्य 
है, जोकि वनम विचरण करते हए राम को स्वेच्छापूवंक स्पशं करती 
ह ॥१२॥ 

(त -- एग ४प० १७९, 1०066, &6 ४९ 0766268 17 ४06 {01688 


४६४ 010 81078 ५76 ४8718, &8 ४11९ #0पला त &, 0519 19 
४16 {0768४ &४ [016 %प7९. (12) 
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२७ -( ६ ) शून्यः-रमादिरदहितः । राम श्रादि सेरहित। 

८ २) मनोग्थः--श्रमिलाषः ' मेरे मनोरथ सवंथा नष्ट हो गए । श्रव 
तक श्राशा थी कि संभवतः राममेरे दुःख का विचार करके लौट शरावे", श्रव 
वह श्राशा मी नदीं रही । दुखरी श्रोर "मनोरथः शब्द श्लेष द्वारा मनवः 
रथः-- मनोरथः” यह श्रथं बताता है कि मेरा मनरूपी रथ टूट गया | श्रव मै 
जीवित नहीं रह खकता । रथ खाली श्रने का भाव यह है कि काल ( भरत्यु ) 
ने शरु ले जाने फे लिए यह रथ मेना है । 


१२८ [ प्रतिमानाटे 


( ३ ) श्रनुष्टुम्‌ छन्द है । 

२९--( १ ) तटाक०--तटाक पद्माकरं जलाशयं परितः वतन्ते इति । 
सरोवर के चारों शरोर बह्ने वाली । तटाक +परि + वृत्‌ + यिनि । 'सुप्य- 
लातौ० से णिनि। (२) विश्वनाथ ने साहिव्यदपंण १०म परिच्छेद श्लोक 
५६ की व्याख्या में श्रप्रस्तुतप्रशंसाःका एक उदाहरण दियादहै, जोकि इस 
श्लोक से सवथा मिलता है । रौकाकार ने कदा है कि 'दशरथस्योक्तिरियम्‌ 
( दशरथ का कथन है )- 

घन्याः खलु षने वाताः कदहूलारस्पशंशीतलाः। 
राममिन्दीवरश्याम ये स्पृशन्स्यनिवारिताः ॥ 

(३) यहां पर दशरथ के कथन कामावदहे कफिहवाए.घन्य ई, किन्तु 


म श्रभागारहरं। 
(४) यँ पर शरप्रसवुतप्रथंसा' श्रलंकार है । श्रनुष्टुप्‌ छन्द है । 


( ततः प्रविशति सुमन्त्रः) 
३०-सुमन्त्रः-(सवतो विलोक्य सशोकम्‌ ) 
एते भृत्याः स्वानि कमांणि दित्वा, 
स्नेहाद्‌ रमे जातदाम्पाङखाक्षाः | 
चिन्तादीनाः शाकसदग्धदेहदा 
विक्रोशन्तं पार्थिवं गदयन्ति ।१२॥ 
(उपेत्य) जयतु महाराजः | 
३०--खअन्यय-- एते भृत्या; स्वानि कर्माणि दित्वा रामे स्नेहात्‌ जात- 
वाष्पाढुला्ताः चिन्तादीनाः शोकसंदग्धदेहाः विक्रोशन्तं पार्थिवं गर्हयन्ति । 
( तदनन्तर दुमन्त्र का प्रवेश ) 
सुमन्त्र--( चारो शरोर देखकर शोक के साथ ) 


ये भृत्य ( नौकर श्रादि ) श्रपने-श्रपने कार्यको छोडकर राम के प्रवि 
स्नेह के कारण उत्प हुए श्रभरुश्रों से पूणं नेत्र वाक्ते, चिन्ताके कारण 


द्वितीयोऽङ्कः | १२४ 


दीन, शोकं ( रूपी श्रग्नि ) से दग्ध शरीर, जरनोरसे विलाप करने बाते 
रा्ा को चिक्कार रहे ई।।१३॥ 


( खमौीप लाकर ) महाराज की जयहो। 
( 11८79 ८70८८7४ .9 ८179८ 72८7८५. ) 

80 00४7--(100ीतंणट् 9८०पाणते का 86070 फ). 
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३०-( १) हित्वा- त्यक्त्वा । छोद़ कर । हा + क्त्वा (त्वा) । "जहातेश्च 
कित्व ( पा० ७.४.४३) सेष्हाः के स्थान पर “हि 

(२) जातबाष्पर- जातैः बाष्पैः श्रभ्ुभिः श्राकुले पूणं श्रक्तिणी 
लोचने येषां ते । बहुत्रोहि । उत्पन्न हए श्रोयुश्रों से जिनकी श्रोखं पणं ह । 

( १ ) चिन्तादीनाः--विन्तया शोकेन दीनाः खिन्नाः तपुरूष । शोक 
के कारण मलिन-पुख | दीनः-दी+क्त(त)।तकोन। 

( ४ ) शोकसन्दग्ध०--शोकेन सखंन्दग्धः उवलितः देहः शरीर येषां ते। 
बहुत्रीहि । शोकं ( स्पी श्रग्नि) से जिनका शरीर जल गयाहै। श्र्थात्‌ 
्मत्यधिक शोक से सन्तप्त । शोकः शुच्‌ + चम्‌ । च्‌ को क । सन्दग्ध-- 
खम्‌ + दद्‌ +क्त (त ) । देश-दिद्‌ 1 ष्‌ । 

(५ ) गहयन्ति- निन्दन्ति । निन्दा कर रदे ह। 

( ६) शस श्लोक मे शालिनी चुन्द है । उसका लच्ण है- 

मा्तौ गौ चेच्छालिनी वेदलोकैः । 

( ७ ) उपेत्य--खमीपं गत्वा । पास जाकर । उप +- इ + क्त्वा ( ल्यप्‌ ) | 
“हृस्वस्य पिति कति वक्‌! ( पा० ६. १.७१) से घातु रौर प्रत्यय के बीष् 
मेठक्‌ (त्‌) का श्रागम। 
भ्र नार 


१३० [ प्रतिमानाटके 


३१-राजा-प्रातः ! सुपन्त्र । 
क्व र्ये ज्येष्ठो रापः- 
नरि नहि युक्तमभिहितं पया । 
क्व ते ज्येष्ठो रामः पियमुन | सुतः सा क्व दुहिता 
तरिदेहनां भनु निरतिक्यभक्तिगु सुजने । 
@ +» 
क्वा मौपित्रिमा हतपितृकमासन्नमरणं 
किमप्याहः फते सङलजनशोकाणेवकरम्‌ ॥१४॥ 
३१--श्नन्वय्--प्रियसुत ! ते जयेष्ठः सुवः रामः क्व, गुरुजने निरतिश- 
यभक्तिः विदेहानां भवुः दुहिता सा क्व, सौमित्रिः वाक्व, किं वे इतपितृकम्‌ 
श्रासन्नरणं सकलजनशोकाणं वक्रं मां किमपि श्राहूः । 
राजा--भाई सुमन्त्र, कां है मेय ज्येष्ठ ( उयेष्ठ पुत्र ) राम-! 
नदी, नही, मैने ठीक नकी कहा | 
ए पुर्वोकोप्रेम करने वाले, तुम्हारा ज्येष्ठ पत्र रामक्ंदहै? गुखजनों 
पर श्रसौम भक्ति रखने बाली, विदेह-राज ( जनक) की पत्री कह (खीत) 
कषां है ! वह सुमित्रा का पुत्र ( लदमण ) कंद? क्या उन्होने (रम, 
सीता, लदमण ने ) मरणासन्न, स लोगे के लिए शोक-समुद्र को उत्पन्न 
करने वाले, मूमः नीच पिताको कुड सन्देश मेना है ।१५॥ 
1६19४ --370४01९7 $ प 20४78, 
४ 11676 18 10 $ 610468४ (80) [ह 08 ? - 
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३ १-८ १) क्व मे०--दशरथ ने पहले स्वामाविक प्रेरणा से काकि 
भेरा ग्येष्ठ पुत्र राम--'पग््वु कङ्क सोचङ्र किर श्रपने श्रापको वनवाख 
देने का दोषी सममकर राम श्रादिको श्रपना पुत्र कहनेका श्रधिकारन 
मानकर कहा किं हे सुमन्त्र, वुष्दारा पृत्ररमकाहै वेम रामश्रदिको 
पुत्रवत्‌ मानते हो, श्रतः रम तुम्हारा ही अयेष्ठ पुत्रहे। (२) प्रियठुत- 
प्रियः सुतः रामः यस्य सः । बहूहि जिघको राम श्रादि प्रिय्हे। (१) 
विदेशनां मतुः - विदानम्‌ श्रधिपस्य । तदयुशुष । पिदेह-प्रदेश के श्रधिरति। 
( ४ } निरतिशयमक्तिः--निरतिशयं भक्तिः यस्याः सा। यहां पर नपुखक 
पूवेपद--्हूव्रःहि समास है । ।सामान्ये नपंसक्रम्‌ के नियमानुश्ठार "निरति- 
शयं" नपुंघकलिङ्ख हे । श्रघोम भक्ति वाली । यहे पर "निरतिशया भक्तिः यस्याः 
साः एेषा बहूहि खमास नीं हो सकता क्योकि उस श्रवस्था मे 'निरतिशया- 
मक्तिः' रूप बनेगा ‹ लिग्राः पुंवद्‌ ०” (पा० ६. ३३४ ) से (निरतिशया' को 
पुवद्‌भाव नदी होगा, क्योकि भक्ति' शन्द प्रियादिगणमेहि। (५) क्व 
वा०--्वाः य्ह 'च' (श्रौर) के श्रथंमेश्रायाहै। वका श्रथं श्रौरः 
मीषहोताहे। 

, वा विकल्पोपमानयोः खमुर्चये च । इति वैजयन्ती | 

( ६ ) हतपितृकम्‌--हतः देवोपहतः पिता, हतपिता;, स एव कुर्ितः 
हतपितृकः । नीच पिता । यां पर (कुत्षाः (निन्दा, पृणा) । श्थंमे कन्‌ 
(क ) प्रत्यय श्रन्तमे लगाहै। (७) श्रासन्नर--श्राखन्न मरणं मृत्युः यस्य 
तम्‌ । बदटत्रीहि । मरणासन्न । (८) सकत्त० - सकलजनेभ्यः शोकायंदस्य 
करः कर्ता । तत्पुहष्र । सत मनुरष्यो के लिए शोकसूपी समुद्र को उत्पन्न रने 
बाला ( ६ ) श्लोक मे 'शिखरिणीः छन्द है । उसका लंच्ण है- 

धरै शद श्छिन्ना यमनसभला गः शिखरिणीः 


३२-सुमन्त्र-महारान ! मा पेवममङ्करवचनानि 
पिष्टाः । अविशरेव तान्‌ द्रक्ष्यसि 


शये [ प्रलिभानाटङे 


३२-राजा-सत्यमयुक्तमभिदहितं मया । नायं तपस्विना- 
धूचिवः प्रह्नः । तत्‌ कथ्यताम्‌ । अपि तपस्विनां तपो वधते । 
अप्यरण्यानि स्वाधीनानि विचरन्ती वैदेही न परिखिश्ते। 

३४ सुमित्रा- सुमन्त्र ! बहुबरसकलालङ्कृतशरोरा बारा- 
प्यबारचारित्रा भतः सहधर्मचारिणी अस्मान्‌ महाराजं च कि- 
खिन्नारपति । ( सुमन्त ! बहुवक्कलाटङकिदसरीरा वाखावि 
अवार्चारिच्ता भतुणो सदषम्मभारिणी अद्ये महाराजं च 
कशिणाखछवदि । ) 

३५-सुमन्तरः- सवं एव महाराजम्‌- 


३२-युमन्त्र- महाराज, नही, इस प्रकार के श्रमङ्गल वचन न किए । 
शीघ्र दही श्राप उनको देखेंगे । 
8010 00{728-- 21 ए 2०९९४ 1०70, १० ००४, 16४86 १० ०00४, पए४ण्लः 
87611 108. प्8]0100णड ऋ 0708. ४०४ 1] ए९710ृव्‌ ४९ ०९ 1008. 
३१- राजा-- वस्तुतः मैने श्रनुचित कहा था। तपस्या के विषयं 
फेखा प्रश्न करना उचित नदीं है | श्रच्छा तो बताश्रो -क्या तपस्वियोंका तप 
शकुशल चल रहा है १(रामकेद्रारा ) श्रपने श्रथीन कयि हुए ( श्रत्व 
निराषद ) बनो मे विचरण करती हू वैदेही की यक्ती तो नदीं १ 
ए7्- ए लभाङ़ 1 8006 ऋ 18४ क88 1706९. 118 18 70४ ॐ 
0४ १०७8४1०५ 1 ४6 0886 ० 9806४108. (शु € ४९7 - 12०९ $ 78 
१९४०४८०७ ० ४16 ®806४06 &० ०7 €|) १ 1 006, #भ्ववलं 60०68 ००४ 
{56} {8 लह्ण्डते क 0116 010 ४०7०४६0 0९७४8 0700४ णणतन 
९६ 8 ्र 8४ (76016760 886 107) 06 0 एत फक) 


३४- सुमित्रा- सुमन्त्र, बहुत से ( श्रनेक प्रकार के ) वल्कलों से विभू- 
बितशरीरा, बाला हेते हट भौ युवती के तुल्य चरित्र-घारिशी, पतिकी 
खदघर्म॑चारिणी ( सीता ) ने इम लोगो को श्रौर महारा को कुं ( सन्देश ) 
ऋषा तो नदीं हे! 
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9010111६ -- उणा 97978, 06९68 50०६ भह, ७ 11086 ०0 70०88 
08९6 ९867 ४१००९७५ 191 रक्प्ठणड एक -हभा067४6, 100, 91४9 - 
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820 00 18 9600070180९10£ € ७१०४० 19 ॐ] ४१6 व्लादह्रण्छ 
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३५-- सुमन्त्र- सवने ही महाराज को- 
80012(111-8-- 10 ४1९ &10£, श] ग धाशप- 
प 0८68 
२३२ (१) मामा माषिष्टाः-मामा माषक्व | मत किए । "माङि 
छ्ुङ' से माङ्‌ (मा) के कारण माष धातु ञे लुङ्‌ | ( २) श्रमङ्गलम- 
सुमन्त्र का संकेत शश्रासन्नमरणम्‌ः कौ श्रोर दै। 


२३-८ १ ) सव्यमयुक्तम्‌८- यहं पर “त्यममङ्गलम्‌० दशरथ को 
कहना चाहिए था, परन्तु वे श्रधमूद्धित श्रवस्थामे ये, उनका ध्यनि छवंथा 
वन मे निवा करने वाले रामश्रादिकी श्रोर था, श्रत: वे समन्त की बाते 
पर श्रधूरा ध्यान देकर श्रपनी ही बात फिर कहने लगे । ( २ ) स्वाघीनानि- 
स्वायत्तानि । श्रपने वश म किये हूए । स्वस्मिन्नधि स्वाधोनम्‌ “खप्तमी शौरडैः” 
(पा० २.१.४० ) से समास । तत्पुरुष । स्व +श्रषि+ख ( ईन) च्रष- 
ड्ता० ( पा० ५.४.७ ) से 'ख' ( ईन ) प्रत्यय । वन श्रपने वशमेये श्रत 
कोई भयस्ीताके लिए न्या, 


२४-( १ ) बहूुबल्कला ०--बहु ग्रनेकविधं यथा स्थाच्तया वल्कलाम्याम्‌ 


श्रलकृत शरीरं यस्याः सा । बरहुवाहि । अनेक प्रकार के वल्लो से सुशोभित 
शरीर वाली । 


( २) बालापि श्रबालचारित्रा--विरोधाभास श्रलंकार है। गाला हेते 
हुए मी उसका चरित्र श्रबाला ( पृणंयुवती ) के समान था । च्रवाल्ल- 
चारित्रा--श्रवालाया इव चारितं यस्याः सा । बहुत्रीहि । चारित्र--चरिज्मेव 
चारित्रं शीलम्‌ । 'प्रशादिम्यश्च' से श्रण. प्रत्यव । चरित्र +-श्रण्‌-वारि्र। 
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( १ ) सष्धर्मचारिणी-खषह भरर साधं घमं चरितुं शीलम्‌ श्रस्याः सा। 
बहुत्रीहि । सह + घमं + चर + शिनि +- सुप्यजातौ ०' से शिनि प्रत्यय । 

३५--खवं एव महाराजम्‌-राजा ने वाक्य पूरा होने से पषले दी सुमन््र 
को रोक दिया यं पर ( इ्यर्घोक्ते ) बाद मे होना चाहिए । वक्तग्य 
नं० ५१ मे यह वाक्य पृण हृश्राहे। 

३६-राजा-न न । श्रोत्ररसायनेमम हदयातुरोषपैस्तेषां 
नामपेयेरेव श्रावय । 

३७--सुमन्त्रः- यदाज्ञापयति महाराजः । आयुष्मान्‌ 
रामः | 

३८-राजा-राम इति। अयं रामः । तन्नामश्रवणात्‌ 
स्पृष्ट इव मे प्रतिभाति । ततस्ततः । 

३९--सुपन्ः-- आयुष्मान्‌ रक्ष्पणः | 

%०-राजा-- अयं टक््मणः । ततस्ततः 

४१ सुमन्त्रः-आयुष्मती सीता जनकराजपुत्री | 

४२-राजा--इयं वैदेदी। रामो लक्ष्मणो वैदेही त्ययमक्रमः। 

४३- सुमन्त्रः-अथ कः क्रमः| 

२६-गज{- न्दी, न्धी । मेरे कानां के लिये रसायन श्रौर व्यथित 
हृदय के लिये श्रौषधरूप उनके नार्मोके (उच्नारणके) साथ ही (उनके 
न्देश को) सुनाश्रो । 


[च- ०. 70. © 0 प्र०16४ ४6 (लए 68886) ४0 76, कणी 
(४ 7167109 0; ४€ाः गछ 7871168, ४706 ना डा78 ४0 2$ 6878 &० 
@601616 ५० 10 $ 0181768866 116९87४. 
३५८--सुमन्त्र-जैसी मशषराज की श्राज्ञा । श्रायुष्मान्‌ राम- 
8११ १0(7४-- 48 ४16 &76६४ [7 = ©0010808. 716 1070-1 6 
प्रिद 9-- 
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३८-राजा--श्र्छ राम । यहि राम। उदका नाम सुननेसे मुके 
एषा प्रतीतहोतादै नेसे मैने उसकास्पशंमाभ्याहो । इषकरे बाद ! 
[प्राश - एह, इः 88; 166 18 एदा. @7 161०६ 1118 
8106 116 8 ]) [6878 ‰0 16, 88 1४ ९676, ४०४०५१९ $ 06. {106 ! 
३६-पुमन्त्र--श्रायुभ्मान्‌ लचमर-- 
श्छ 21111१1-- 06 1000-८ 1.8४ 50 918-- 
४०--राजा--यह है लच्मण । तत्पश्चत्‌ ? 
ए7&-- पा 18 191६-0 9118. 470 {प४ा67 १ 
४ १--पुमन्त्र--ग्रायुष्मती जनकराजपुश्री सीता- 
§$प्रा१ 017४-1 16 101160५ 81४ ०४प६ह ४९ त 0६ प१०९४४६१-- 
धर--राजा-यश्हे वैदेही । "राम, लक्षण, वैदेही! यह क्रम ठीक 
नदी हे। 
प ष््- पश€ 18 ०1061. एव्व ४. [491 5708.119, ४814611. (18 
18 70४ ५16 [06 गतः. 
४२--पुमन््र--प्रच्छातो टीकक्रमकौनसाहै! 
8011711 {78 -- 1167 फ 8५ 18 ४76 [0706 ०८५७. 
पि ०४६8 


३६- (१) भोत्ररसायनैः--भ्रो् नीवनप्रदैः, शरोत्रसुखैः | कानों को जीवन 
दान देने वाला या कणंसुखद । श्रोत्रयोः रशायनानि तैः। तत्पु्ष | वैक 
म रसायन उन श्रौष्धोःको कहते हं, जिनके खनेसे श्रादमी श्रद्धया 
स्म्णनहो। रस परारा' को कहते ह। रसायन पाराणएव धातुरश्रोको 
पककर तैयार कयि जाते ह । 


(२) ददया०--दृदयष्ठुरस्य हृदयतव्यषायाः श्रौषघानीव तैः | ददयकी 
न्यथा के लिये श्रौषधि-वुल्य । टस्पुख्ष । 


३८-घ्रयं रमः- सुमन्त्र उषां हयी रम श्रादि का नाम उच्चारण 


करता है, स्योदी दशरथ श्रपने स्कल्पके द्वारा उनी साच्चात्‌ सूतिं श्रपनी 
श्राखों के सामने देखते ई । 
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२--श्रयमक्रमः--श्र्थात्‌ यह क्रम ठीक नहीं हि । मासने षपञ्च- 

रात्र मे मीरे्ावणन क्या हि-- | 

द्रोणः--श्रयमक्रमः | दुर्योघनः--श्रय कः क्रमः| (श्रं$ १) 

७४-- राजा - रामो वैद्य लक्ष्मण इत्यभिधीयताम्‌ । 
रामलक्ष्मणयामंध्ये तिष्ठत्वत्रापि मेथिखी । 
बहुदापाण्यरण्यानि सना्येषा भविष्यति ।१५॥ 

४५ सुमन्त्रः--यदाज्ञापयति महाराजः । आयुष्मान्‌ रामः। 

४६-राजा-अयं रामः। 

४७-- सुमन्त्रः- आयुष्मतो जनकराजपुत्री । 

४८-राजा--३यं वेदेदी | 

५९ -- रुमन्त्रः--अआयुष्पान्‌ रक्ष्मणः | 

५० राना-अयं लक्ष्मणः राम! बदैहि{ लक्ष्मण! 

परिष्वजध्वं मां पुत्रकाः 
सक्रत्‌ स्पृशामि त्रा रामं सक्रदू पह्यामि वा पुनः| 
गतायुरमुतेनव जीवामीति मतिमम ॥१६॥ 


४--अन्वग्र-- मैथिली श्रत्रापि रामलदमणयोः मभ्ये तिष्ठतु । 
श्ररणएयानि बहूदोषाणि, एष्रा सनाथा भविष्यति, 

राजा--राम, वैदेही, लदमण एेना किये । 

मैथिली यहां ( नामो के उच्वारणमे) मी राम श्रौर लदमण के नीच 
मे रदे। वनाम बहुत खी विपत्तियां होती, (दोनोंके बीच मेंरदनेसे) 
वह सनाथ ( रचकों से युक्त ) रदेगी ॥१५॥ 

119 -- ४० 81००1 88 सिप ४, ए 8106, 19६57 8118.. 1.6४ 
2121४177 8४४० 06४66 ए ०४ ६० 1.9६ 08118, 6१९० 11676; 
४106 {01768४8 800ए्1त 10 6118, 806 11] 08९९ 00४60४०४. 15 
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४५--युमन्तर--जैसी महाराजं की श्राशा । श्रायुष्मान्‌ राम-- 

8700120 ६79--4.8 ५१6 &९४४ 190 00070 9708. 706 1०01 र6त 

एका 8- 
४६--गाजा--वह हे राम । 

11४ -06 18 228. 

४७--पुमन्त्र--श्रायुष्मती जनकराजपुत्री- 

8011017: -- 6 101-17९6व १९०९11४९ ° प &18 8 -- 

४्८-जा-- यह है वेदे । 

1९102 - ९९ 18 ‰ ९10९४. 

४६--सुमन्त्र--श्रायुष्मान्‌ लच्मख- 

80101111 -- 06 10011 र 1.8 ८8 &- 

५०--श्मन््रय-- सकृत्‌ रामं स्पृशामि वा, पुनः सङ्त्‌ पश्यामि वा, 
गतायुः श्रमृतेन इव जीवामि, इति मम मतिः । 

राजा--यह है लदमण । राम, वैदेही, लच्मण, एे मेरे बच्चो, मुभसै 
गले मिलो । 

मै एक बार फिर (ग्र्थात्‌ श्रन्तिमि बार ) राम को स्पशंकर रहा) 
एक बार फिररामको देख रहारह| जि प्रकार मरणासन्न व्यक्ति श्रमृत से 
जीवित रह जाताहै, मे समभतार्हू, उषी प्रकार मैँमी( रम श्रादिके 
काल्पनिक स्पशं श्रौर दशनसूपी ) रस श्रगृतसे जीवित हं ॥१६॥ 

1९17-९ 18 [0878 21008, एभव6ाा) ध्र, 
610 0078.66 706, 0 11110660. 

0006 [ ४०४६५] शद्रा, ००९७८ [ 866 7100 80810 --छ४] ध18 60 
४87. [ {1117}, [ [1ए९), 88 016, 11086 118 88 6160, 11₹88 र1४ 
0661४87, (16) 

2१०६७९8 
४-- (१) श्रत्रापि-राम श्रादि के इष नामोचारणमे भी। 
(२) बहुदोषाणि-बहपायानि । बहूत से विघ्नो, संक एवं भर्योसे 
युक्त 1 बटवो दोषा श्रपाया येषु तानि । बहुवीहि । वाल्मीकि रापायणमे मी 
यही भाव श्राया है- 
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बहुदोषं हि कान्तारं वनमित्यभिषीयते । ( श्रयोभ्या० २८.१) 

( ३ ) सनायैषा ० --रक्तकयुक्ता भविष्यति । श्रस्ति नाथः र्कः यस्याः 
सा। बहुव्रीहि । जिसका रक्तक दै श्रगेग्रौर पीडे दोनों श्रोर रक रहने 
मे वह सुरक्ित रहेगी । “ग्रतिस्नेहः पापशंकी' इस न्याय के श्रनुसार दशरथ 
हीताके प्रति स्नेहधिकष्यके कारण इतने श्रधिक चिन्तित ह वाल्मीकि 
रामायणसेश्ात होताहैकि रामने वस्तुतः यही रक्तात्मक उपाय वने 
प्पनाया या- 


श्रग्रतो गच्छ सौमित्रे सीता स्वापनुगच्छतु | 
पृष्ठतोऽनुगमिष्यानि सीतां त्वां चानुपालयन्‌ ॥ 
श्रयोध्या ०५२. ६६. 
(४ ) श्रनुष्टुप्‌ छन्द है । 
५५० -( १ ) परिष्वजध्वम्‌--श्रालिङ्खत । श्रालिगन करो | 
( २) सकृत्‌ स्पशामि-दशरथ रामश्रादि केनामको सुनकर राम 
श्रादि का काल्पनिकं चित्र श्रपने सामने प्रस्तुत करलेते है,श्रौर उसीको 
हूते श्रौर देखते हं । मरणासन्न होनेके कारणवे कहते ह किम श्रब 
श्रन्तिमि बार रामको रहारहूश्रौरदेखरहाहूँ। राम के इशी स्पशं ग्रौर 
दशंनतेर्मौ श्रब तक जीवित रह सकारं | काल्पनिक दशंनने भौ मेरे लिये 
द्ममूृत काकामक्यादहै। 


( ३) गतायुः - गतं समःसध्रायम्‌ श्रायुः यस्य सः । बहुत्रौहि । जिसकी 
श्रायु समाप्त हो गर है, मरणाषन । 
(४, श्रनुष्टुप्‌ छन्द हे । 
५१- सुमन्त्रः -शुङ्गवेरपरे रथादवतौ यां योध्याभिगुखाः स्थि- 
स्वा सवं एर मदहागनं शिरसा प्रणम्य विज्ञापयितुमारब्धाः । 
कमप्यथं चिरं ध्यालरा वक्तुं परस्फुटिताधरः । 
बाष्पस्तम्मितक्रण्ठत्वाद नुक्त्वेव वनं गताः ॥१७॥ 


द्वितीयोऽङ्कः ] १३६ 


५२--राजा-कथमनुक्वैव वनं गताः । ( इति द्विगुणं 
मोहमुपगतः । ) 

५२- सुमन्त्रः (ससम्प्रमम्‌ ) बालक { उच्यताममात्येभ्यः 
अप्रतौकारायां दशायां बतने महाराज इति। 

५४- काथ कीयः- तथा { ( निष्क्रान्तः । ) 

५१--श्नन्वय--चिरं कमपि श्र्थ' ध्यात्वा, वक्त' परस्फुटिताघराः, बाष्प- 
स्तम्भितकर्ठत्वात्‌ श्रनुक्त्वा एव वनं गताः । 

सुमन्त्र-श्गवेरपुर मँ रथ से उतर कर, श्रयोध्या की श्रोर मुख करके, 
खड़े होकर, सभी ने महाराज को श्रवनत-शिर से प्रणाम करके संदेश कहने 
का उपक्रम किया) 

बहुत देर तक कु विचार कर उन्होने कहने के लिए श्रपने श्रधररोको 
संचालित किया । किन्तु श्रवुश्रोंसे गला भर जानेके कारण ( कश्ठावरोध 
केकारण) वेच्रिना कुं ( खन्देश ) कहे हुए ही वन को चले गये ॥१७॥ 
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५२--राजा-क्या कुलु कहे चिनादही वनको चले गये ?( यदह कष्ट 
कर दुगुनी मूर्छ को प्राप्त्य गये।) 

[70 ५1 ४९ १९१९०८४ ४० ६०6 {0768४ 1010 प† 8810 
8 070 ६ &]1] १ (0ण्एाषए {४108 .) 

५३ - सुमन्त्र-( घबडाषटट के साथं ) बालाकि, मन्निषों से कह दो- 
महाराज श्रसाध्य श्रवध्यामेदह। 


१४० [ प्रतिमानाटके 
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५४--क चु की --श्रच्छी बात है। (भाता हे) 
(४१०७.--8० 1 ग्ना. (छम४). 
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५५ १--(१) श गवेरपुरे--कतिपय पुस्तकं मे 'शङ्किनेरपुरेः यह पाठ रहे, 
परन्तु रामायण मे “शृज्खवेरपुर' ही निर्देश है, श्रतः यदी पाठ ग्राह्महे। श्ङ्ग- 
वेरपुर गंगा के किनारे निषादो का एक निवासस्यान था, जहां पर राम, गगा 
-पार करने से पूव कुदं समय रदे ये | 
द्रसक्ठाद महाबाहुः श्र गवेरपुरं प्रति । 
सुमन्तरमव्रवीत्‌ सूतमिहैवा्य वसामहे | 


( रामायण, श्रयोध्या० ५०. २६ ) 
(२) ब्रवतीयं--उतर कर | श्रवत, क्तवा ( ल्यप्‌ )। 
(३) पस्फुटिताधराः--प्रस्फुटिताः प्रचलिताः श्रधराः श्रोष्ठपुटाः येषां 
ते। बहुनीदि । जिनके श्रोष्ठ दिले ह । 


( ४ ) बाष्प०्- बाष्पेण स्तम्मितः निरुद्धः कण्ठो येषां वेषां भावः बाष्पस्त- 
 म्भितकरठत्वं तस्मात्‌ । श्रासुश्रों के कारण गला मर जाने से | बहू्रीहि समास 
के बाद भावायथंक स्वः प्रत्यय । राम श्रादि दरारथ की श्रत्यन्त दयनीय श्रवस्या 
को सोचकर दुः्खकेश्रवेग के कारण कना चाहतेदुएभी कुचुन कह 
खके | विवश होकर चिना कुलु कदे ही वन में चले गये | सखीताके विषयमे 
वाल्मीकि रामायण का भी यद्दी कथन है 
जानकी तु महाराज निःश्वघन्वी तपस्विनी । 
ग्रदष्टपूव व्यघना नैव मां किञ्चिदव्रवीत्‌ ।। 
( श्रयोध्या० ५८. ३४ ) 
मास ने नारकीय प्रमावकी बृद्धि केलिये राम श्रौरलदमणकोभी 
शोकातुर होनेके कारण सन्देशन देना लिखाहे। परन्तु यह रामाय के 


द्वितौयौऽङ्कः | १४९१ 
विष्टं है। राम श्रौर लद्मणके खन्देशके लिप देखे, रामायण श्रयोध्या 
कार्ड सगं ५२. २७ - ३६ श्रौर खगं ५८. ५१- ३३। 

( ५ ) श्रनुष्टुप्‌ छन्द हे । 

4२ - श्रप्रतीक्ारायाम्‌ श्रहाध्यायाम्‌ । महराज की श्रवस्या श्रसाध्य 


हो चुकी हे। च्रप्रतीकार--प्रति + कृञ्‌ +-घञ्‌ । प्रति की इकार को दीषं।. 
प्रतीकार 1 नन्‌ समाम । 


५५- देव्यौ - महाराज ! समाईवसिटि समाश्वसिहि । 
( महारज ! समस्ससि्ि समस्ससिदि । ) 
५६--राजा-( किचित्‌ समारवस्य । ) 
( क ) अङ्ग मे स्पृश कांसस्ये ! न लाँ प्रयामि चक्षुषा । 
रामं भ्रति गता बुद्धिरद्यापि न निवतंते ॥१८॥ 
५५--दोनों रानिर्यो- महाज चैयं रक्खे, धैर्यं रकल । 
१6 १९५१५ ९४४ ०६, ०6 00080160, ०6 6008016 
५६--अन्व ्--कौसल्ये ! मे श्रंगं स्पृश, त्वां चन्तुपरा न पश्यामि | रामं 
प्रति गतां बुद्धिः श्र्यापि न निवरतत॑ते॥ 
( क ) राजा-( कु समल कर ) 
कौसल्या, मेरे श्रंगों पर हाथ फेरो | मैँतुम्हं श्रते देखन्ीपारह 
ह । मेरी रामी श्रोर गई हूर बुद्धि श्रव भी नही लौट रही हे ॥१८॥ 


८ -( २९५० र्छ10£ 8४ 11४४1९6 ). 
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५६- (१) समाश्वस्य - चेतना प्राप्य । क होश मं न्राकर | सम्‌+ भमः 
+ श्वस्‌ } कतं वा ( ल्यप्‌ )। 


\०-, ], आातमनानादकचे 


(२) श्रंगं मे°--वाल्मीकि रामायशमे मीही प्रकार का वशंनहि 
कि दशरथकीगश्रंोंकी शक्ति सव॑थाक्तीण हो गई थी। भाष के दत 
श्लोक से सव॑था मिलता हुश्रा रामायण का शलोक है- 

न त्वां पश्यामि कौसल्ये साधु मां पाणिना स्पृश । 


रामं मेऽनुगता दृष्टिरद्यापि न निवर्तंते ॥ 
द्रयोध्या० ४२. ३४, 


( ३ ) रामं प्रति गता--रामविष्रये स्वयं याता,न त॒प्रेषिता | सामकी 
शरोर स्वयं गद हू, मने भेजा नही था । मेरी सम्पूणं मावना राम की शरोर 
लगी हुई है । मुके श्रन्य रिंसीमौनबातका दख समय ध्याननहीं है| मरण- 
सन्न व्यक्ति का ध्यान साधारणतया परमात्मा कीश्रोर जाने लगता है| जो 
पुरयत्मा ई, उनकी चित्तवृत्ति विशेष रूप से परमात्मा की श्रोर लग जाती है। 
दशरथकीमभी वही श्रवध्याहे| 

(४ ) यहां पर श्रनुष्टुप्‌ हन्द है | 

(ख) पुत्र! राम {यत्‌ खदु मया सन्ततं चिन्तिति- 

राज्ये सरापभिषिच्य सन्नरपतेखाभात्‌ कृतायाः प्रजाः 

कत्रा तत्सहजान्‌ समानविमवान्‌ इवात्मनः सन्ततम्‌ । 

इत्यादिश्य च ते तपोवनपितो गन्तन्पमिस्येतया 

कैकेय्या हि तदन्यथा कृतमहो निःरेषपे रक्षणे ॥१९॥ 

( ख ) अन्य--त्वां राञ्ये श्रभिषिच्य, प्रजाः सन्नरपतेः लाभत्‌ कृताथ 
कृत्वा, त्वर्सद जान्‌ सन्ततम्‌ श्रात्मनः समानविमवान्‌ कुर, इति ते श्रादिश्य 
च, ( मया ) इतः तपोवनं गन्तव्यम्‌, इति ( यत्‌ खलु मया सन्ततं चिन्तितम्‌ ) 
तत्‌ निःशेषम्‌ ग्रहो ! एतया केकेय्या कच्चे श्रन्यथा कृतम्‌ | | 

पुत्र राम, जोकिसदा में श्रपने मनम सोचा करता थाकि- 

वम्हारा राज्यामिषैक करके, प्रजा कोश्रेष्ठ राजा की प्राप्ति से कृतकृत्य 
करके, श्रौर तुमह यहश्रादेशदेकरकि तुम श्रपने भाधयोको मी खद्‌ श्रपने 
धमान टी एेश्वर्थयुक्त करना, मै यहां से तपोवन को जाऊंगा, हाय, यह 
सब कुलु ˆ निश्चय ) इस केकेयी ने रक ्षणमेद्ी बिगाड़ डाला ॥१६॥ 


दिनीयोऽङ्कः |] १४३ 
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( ख )( १) सन्ततम्‌--खवदा। सम्‌ 1 तत = सन्तत। समो बा 
हिवततयोः' नियम के श्रननुसार सम्‌केमुका लोप यं पर विकल्पसे होता 
हे, श्रतः “सन्ततम्‌' श्रौर ` खततम' होनों रूप बनते ह । 

( २) श्रभिषिच्य-खस्याप्य । श्रमिषैक करके | श्रभि 1 सिच्‌ + क्त्वा 
( ल्यप्‌ ) 1 (३) सन्नरपते--श्रष्ठभूपतेः। उत्तम राजा के लाभसे। खन्‌ 
उत्तमः खञ्जनो वा, चासौ नरपतिः ठृपः तस्य । कमंघारय । (४ ) लामात्‌- 
प्रासे: । प्रापि से । लाम--लभ्‌-+ घञ्‌। ( ५ कृतार्थाः - कृतकृत्याः । कृत- 
कृत्य, श्रानन्दित । कृताः श्रर्थाः येः ते बहुत्रीहि । जिन्दोने श्रपना कत्तव्य पूरा 
कर लिया हे । ( ६ ) त्वत्हजान्‌-तव भ्रातु न्‌ लदेमणादीन्‌ | त्र पने मादयें 
को । यहाँ पर श्रात्मसहजान्‌' पाठ उचित है । (७) समानविभवान्‌- दुल्यै 
श्वर्यान्‌ । समान-स्थिति वाले, वल्य धन-प्रतिष्ठा श्रादि से युक्त । (८) निः 
शेषम्‌ श्रखिलम्‌ । सम्पूणं, ख ङु । (६) प्कदणे-खणमात्रेण । चण 
भर मे। ( १० ) यहाँ पर 'शादृ लविक्रीडितः छन्द है | 

(ग ) सुमन्त्र ! उच्यतां कैकेय्याः- 

गतो रामः प्रियं तेऽस्तु त्यक्ताऽदमपि जीवितैः । 

क्षिप्रमानीयतां पुत्रः पापं सफरमस्त्विति ॥२०॥ 

५७--युमन्त्रः-- यदाज्ञापयति महाराजः 

५८--राजा--(ऊध्वमवलाक्य । ) अये ! रापकथाश्रवण- 
सन्द्ग्धहूद यं मामाश्वासयितमागताः; पितराः । कोऽत्र ! 
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( प्रविरिय ) 

५९--काय्चुकोयः- जयतु महाराजः 

&०-राजा-अआपस्तावत्‌ | 

६ १--कञ्चुकीयः- यदाज्ञापयति पहाराजः | ( निष्क्रम्य 
परविश्य ¦ ) जयतु पहारानः | इपा आपः | 

( ग ) अन्वय-रामः गतः ( वनम्‌ ), ते प्रियम्‌ श्रष्ु, श्रहमपि जीवितैः 
त्यक्तः, पुत्रः सिप्रम्‌ श्रानीयताम्‌ पापं सफलम. , प्रस्तु इति। 

युमन्न, कैकेयी से कह दो-- 

राम (वनम) चले गए, तुम्हारी कामना पृशंषहो, मुके भी मेरे प्राण 
ह्लोड चले, श्रपने पुत्र ( मरत ) को शीघ्र ब्ुलवा लो, वुम्धारा पाप, पापयुक्त 
्मभीष्ट ) सफल हो ॥२०॥ 

७ ६.०४८7०, 88 ० शह ०ष्- 

एष 02.18 &076 ; 7089 ए0प् 810 रप्र १९8४१६९ ००}66४ ! 7 ४०० 
87 &8०00०6त्‌ 0 0 [16 ; 1९४ शणाः 801 ०6 70४9४ ( 166 }) 
पण०पाङ, ४१8४ ए0प्रा 81 (6९1) ९8176} ०४१ }8ए९ 168 {हणं४. (20) 

५७ -सुमन्त्र-जैघौ महाराज की श्रज्ञा। 

७ 0121171 --.68 ४716 2768६ 11 6070 2906. 

५८--राजा--( ऊपर कीश्रोर देखकर ) श्रोह, राम की ( विपत्तिकी) 
कथा के सुनने से दग्धददय मुकको श्राश्वा्न देने के लिए मेरे पितरगण 
द्मागप ह) यह कौनदरै! 

४111&-( 10017 णक 908), 07 { ४१9 80171४8 0 0 ०९०४7५९ 


ॐ 71065078 1186 0076 0 ©0 0007४ 76, छ 11086 0687४ 18 0०४ एङ 
४6 1९68710 ° क्व ००'8 ७०6५०६४, ऋ 110 18 006९ ! 


( प्रविष्ट होकर ) 
५६--क चुको-मशराज् कौ जय हो। 
(19 72.-( &,०६९719६ ) ४1४० $ ४० ४९ &76४४ 10. 


४०-राजा--जल लाना) 
पिणक पड४ 00 75 8४४७, 
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६१--क॑चुकी- जैसी महाराज की राशा । ( बार जाकर श्रौर किर 
प्रविष्ट शेकर ) महाराज की जय हो । यह जल है । 

(0 ५110-.6.8 ४6 76६४ {1 60107 8.98. ( 6019 ०४ 800 
6०४10 ). ४10४0 ४० ४06 &68४ 118. प ९6 18 8४९, 


पि ९६७8 


( ग )-( १ ) जीवितैः--प्राणेः | प्राण शब्द के तुल्य जीवित काभी 
बहुवचन मेँ प्रयोग है । ८२) पपम्‌ -रामनिर्वासनरूपम्‌ | राम का बन 
मेजना सूपी पाप । केकेयी के कुकृत्य पर निन्दापूणं उपालम्भ है । 

९५७- यदाशापयति-- यहो यह ध्यान रखना चाहिए किं सुमन्त्र राला 
के पासं सेनं ह्टतेह, क्योंकि उरन्ै श्व है कि महाराज मरणासन्न 
है । राला का कथन मी केवल पने भावों का प्रकाशन है, वष्वुतः केकेयी 
के लिये कोद सन्देश नदीं है । 

५८-( १ ) रामकथा०- रामस्य कथायाः भ्रवणेन सन्दिग्धं प्रज्वलितं 
हृदयं यस्य तम्‌ । बहुव्रीहि । रम की दुःखगाथा के सुनने से सन्तप्त हृदय । 
( २ ) श्रागताः पितरः- मरणासन्न व्यक्ति श्रपने मृत पूर्वजां के चित्र श्रादि 
प्रायः देखते ह । यदी श्रवस्था दशर्थकीहै। मासने इसी प्रकार श्रमिषेकः 
( श्रंफ १) मे बालीकी मृत्यु तथा “उरुमंगःमे दुर्योधन की मृत्युके समय 
मीपेसेष्ठी श्रप्सराश्रो, पूर्वजो श्रौर विमानं श्रादि के दशन का वणन 
किया है । 

६२-राजा-(आचम्यावलोक्य । ) 
अयममरपतेः सखा दिरीपो, रघुरययत्रमवानजः पिता मे। 
किमभिगमनकारणं, भवद्भिः, सह वसने समयो ममापि तत्र॥२१॥ 
राम ! वैदेहि ! ठक्ष्मण ! अहमितः पितणां सकाञ्च' गच्छामि । 
हे पितरः ! अयमयमागच्छामि। ( मृछया परामृष्टः । ) 


( काश्‌ कीयो यवनिक्रास्तरणं करोति । ) 
प्र० ना०-१० 
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६२३- सर्वे - हा हा महाराजः । हा हा महाराजः | (द्य 
हा महाराओ । ) ( निष्क्रान्ताः सर्वे | ) 
इति द्वितीयोऽङ्ः । 
६१-अन्वय--श्रयम्‌ श्रमरपतेः सखा दिलीपः, श्रयं रघुः, ( श्रयम्‌ ) 
श्रत्रमवान्‌ मे रिता श्रजः, किम्‌. श्रमियमनकारणम्‌, मवद्धिः सह तत्र वममे 
मम श्रपि समयः ( उपस्थितः ) | 
राज।-- ८ श्राचमन करके श्रौर देखकर ) 


येह इन्द्रके मित्र ( महाराज) दिलीप,ये्है ( महाराज) रघु, येद 
पूजनीय मेरे पिता ( महाराज ) अन्न श्रापलो्गो के यहां श्रानेका स्या 
कारण है! श्रजतोश्रापलोगोके साथ वहां { स्वगंमें) निषा कामेरा 
भौ समय उपस्थित हो गया है ।॥२५॥ 


राम, वैदेदी, लदमण, गँ श्र यदा से श्रपने पिते के पासनजा रहाह। 
हे पितरे, मै यह श्राया । ( मृरधितदहो जाते) 
( कंचुकी उनफे उपर चादर डाल दता है) 
त0६&-एलर्प00108 ५०६08709, 87 100०. ) 
परिशा6 18 7४ ४९ 6णत ० 6 10 ० &०त७, "018 18 ‰8 एप 
त ४1118 7 1811167, ४१6 76१९760, &]2. भ 18४ 68४11 06 ४6 ०७४86 
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हाड, + भतल, ष क्ना४, 1 £ 707 0676 ४० 06 ए ४९ 
8146 9 10 १९866 {768 $ {0९ ४06ा8, 0676 ¶ 0006. 
( © 18 060061९0 9 800० ). 


(106 नना 806६8 067 0170 & 8ए7ठपत्‌ ), 
( संत का प्रस्थान ) 
६३-सव - हा महराज ! हा महाराज | 
द्वितीय शरक समाप्त ॥२॥ 


द्वितीयोऽङ्कः 1 १४७ 


#11- 4188 | 8188 | ४16 £९९४४ (०६४. 
( ८181 0111025 ) 
एत 4०४ 
१०९5 

६२-( १ ) श्रमरपतेः--इन्द्रष्य । इन्द्र के मित्र दिलीप ।(२) 
दिलीपः--यष्ां पर दिलीप, रघु श्रौर श्रजयह जो क्रमदिया गयाहै, वही क्रम 
रघुवंश मे मिलता है । इख प्रकार दशरथ ने पिता, पितामह श्रौर प्रपितामह 
के दशंन किये | श्रागे तीय श्रङ्धमे प्रतिमाग्दमे मीनं की प्रतिमां ई। 
रामायण, विष्णुपुराण श्रादि मे इदवाकु राजाश्रोंकौ जो नामावलि दी गयी 
है, उसमें दिलीप श्रौर राम के बीचमें १६ से २० तक राजाश्रों की संल्या 
है । भास श्रौर कालिदास दोनों ने यहो उपयुक्त क्रम माना है । (३) रामा- 
यण॒ श्रयोध्याकांड सगं ६४में दशरथ कीमूल्यु का वणन करते दए केवल 
इतना ही उल्लेख है किवेरामकेदुः्खमे मरे श्रौर राम काचिन्न उनष्ी 
श्रांखों के श्रागे था। माष ने उसमे यह नवीन चमस्कारिक वणन श्रपनी 
श्रोर से मिलाया है। (४ ) इस श्लोक मै "पुधिताग्रा' छन्द है। उका 
लच्ण दै- 

श्रयुजि नयुगरेफतो यकारे युजि च नजौ जरगाश्च पुष्पिताग्रा । 

( ५) भ्ृह्छैया परामृष्टः के स्थान पर स्वर्यातः या 'स्वग॑' गतः' नारकीय 
संकेत श्रधिक उचित है । “श्रभिवैकः म बाली के लिए श्वर्यातः' है श्रौर 
(उमंग मेँ दुर्योधन के लिए स्वगं गतः' है । दोनों मे से कोई पाठ यां होना 
चाहिए, क्योकि देहावसान के बाद ही कंचुकी राजा के ऊपर चादर डल 
सकता था । ( ६ ) यवनिका०--यहां पर यवनिका" का श्रथं पर्दा डाज्ञ देना 
नही है, श्रपितु चादर या कपड़ा राजा के ऊपर डालना श्रथ है। 

६३-( १) हा हा०--श्छमे संस्कृत वाला प्रथन माग सुमन्त्र शौर 
कंचुकी द्वारा का हुश्रा है, श्रौर श्रन्तिम प्राङेत बाला श्रंश कौसल्या श्रौर 
सुमित्रा के द्वारा का गया है | 

द्वितीय श्रक षमाप्त 


थ तृतीयोऽदुः 
( ततः प्रविशति तुधाकारः। ) 

१-सुधाकारः-८( सम्माजनादीनि दत्वा । ) भवतु, 
इदानीं तमत्र कायंमायसंभवकस्याज्प्म्‌ । यावन्धुहृतं 
स्वप्स्यामि । ( स्वपिति । ) ( भादु, दाणि किद्‌ एत्थ कय्यं 
अय्यसंभव अस्स आणत्त । जाव अुहृत्त सुविस्सं | ) 

(प्रविर्य ) 

२-भटः- ( चेटञुपगम्य ताडयित्वा ) अस्यो दास्याः 
ुत्र ! किमिदानीं कमं न करोषि । ( ताडयति । ) ( अघो 
दासीएपत्त ! कि दाणि कम्मं ण करेसि । ) 

३-सुधाकारः-( बुद्ध्वा ) ताडय मां ताडय माम्‌, 
( ताहि मं तारेहि मं। ) 

®-भटः- ताडिते त्वं फ करिष्यसि । ( ताडिदे तुवं फ 
करिस्ससि । ) 

प-सुधाकारः-अधन्यस्य मम॒कातंवीयंस्येव बाहुसदस्त 
नास्ति। ( अदण्णस्स मम कत्तवीअस्स विअ बाहुसदहस्सं 
पत्थ । ) 

६-मटः- बाहुसदखोण किं कायम्‌ । ( बाहुसदस्सेण फं 
कय्यं | ) 

७-सुधाकारः-त्वां हनिष्यामि । ( तुवं हणिस्स । ) 


शुतीयोऽह्भः | ५“. 
ततीय अफ 
^ ९\ 111 


( तदनन्तर सुधाक्रार का प्रवेश ) 


१--सुधाकार-( ड़, लगाना श्रादि काम करके ) श्र्छा, श्राय 
संमवकने जोश्राज्ञा दी थी, वह सव कमि मैने कर लिण्ा। श्रत थोढ़ी 
देरसोलू। (घोताहे) 
{ 71८1४ @112*8 6 ५८८८८१८ ) 
8०११ह्ह५ -(प्९.ए1०8 १०४७ 0€क्णा णद 6 &ष्ण्णाति 978 
०४06 ४0109 ). रला], 7 ९6 १०९ ४76 फ्र0ा ६ ४० 06 0006 0676 88 
०4०९ एप ४6 ०0716 86101४१ 8]७. 1 का]] णऽ४ 8च्श्‌ 9 ४ 
1118. (31668). 
( प्रविष्ट होकर ) 
२--भट- ( चेट के पाख जाकर श्रौर उसे पीट कर ) श्रे दसीपुत्र, 
द्मब काम्यो न्ीकररदा है! 
( मारता हि ) 
( 77९1244 ) 
ए019{*-- {4 ए70०*60108 ००९४४ 9०१ 069 लप 910). 0 ए०ण, 80 
7 & छ 10076, 11 876 एप 90४ 00 १०४८६ इ०पाः ज 0६ १ (368४8) 
2--सुधाकार-( जगकर ) मुके मार लो, मुके मारलो। 
80101 द्ध 28 --( ए शपि ण ). 568६६ 106, 068४ 6. 
४-भट-मास्गाहीतोतुमक्याकर लोगे ! 
०४५-- ण 9४ 980 $0प् १०, {1 ० ण 96 0680670 १ 
५-सुधाकार-र्म श्रमागा हशि मेरे मी कातंबीयं ( सहसाजन ) के 
वल्य हजार हाथ न हुए । 
8प्रताद्मकक-- 1 0जण्पण ४७ "०४४ 1 870, 1 09 ए९ ०009 (0४ 9 
४००८५8०१ 108 116 ए ४४४. 
६-भट- हजार हदाथ्टोतेतो क्या करता ए 
ए0५८५- प 1६.४ 18 ४0 ०6 60068 0 ४0086 ४000880 & 7708 १ 
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७--युधाकार- तुमको मार डालता । 
80१12791 रा] पा इणप, 
१ 0168 
१-८ १) उुधाकार-- “सुधाः का श्रथ चूना मी होता है । मकानों पर 
सफेदी करने बाले या चूना करने बाले को "सुधाकर कहते ह । इनका कायं 
है-- मकान की स्वच्छता करना, स्फेदी करना आदि । षाः शब्द सेदी 
“सौधः ( प्रासाद, महल ) शब्द बना है, जिसका श्रथ है सुधया रक्त 
निमितं वाः जिस पर सफेदी हह है, या चूने से बना। 
वाल्मीकिरामायणे सुघाकार के शरतिरिक्त श्रम्य शिल्पकायो कभी 
उल्लेख किया गया है । भरत जन राम से मिलने चिश्रकूट गयेये, तब वे 
खव भी साथ गये थे। 


श्रय भूपिप्रदेशकश्षाः सूत्रकम॑विशारदाः । 
स्वकर्मामिरताः शूराः खनका यन्त्रकास्तथा ॥१॥ 
कर्मान्तिकाः स्थपतयः पुरुषा यन्त्रकोविदाः । 
तथा वद्धंकयशचैव मार्गिणो इक्ततच्काः ॥२॥ 
सूपकाराः सुधाकारा वंशचर्मकृतस्तथा । 
समर्था ये च द्रष्टारः पुरतश्च प्रतस्थिरे ॥३।। 
श्रयोध्या ° सगं ८० 
( २) सम्माजनादीनि- स्वच्छता श्रादि । शरादिः शब्द से यक्ंपर स्या 
भाव लिया गया है, यह श्रागे वक्तव्य ११सेस्पष्टहोताहे। 
( ३ ) स्वपिति यशां पर 'स्वपिति' का श्रथ “सोने के लियेक्ेटता है 


यही समना चाहिए, क्योकि वक्तव्य ३ पर जाग जाता है । ग्रतः उसे नीद 
श्रा लाना सम्भव नहीं हे। 


२-(१ ) वेटम्‌- सुघाकार ही “चेट' शब्द से सम्बोधित किया गया 
है । चेट शब्द का श्रथ है- ख्य, नौकर । 
(२) श्रडघो-करोधसूचक श्रव्ययदहै। 
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( ३ ; दास्याःपुत्रः-- यह पक शब्द है। यष निन्दा या गाली देना है। 
निन्दा श्रथ म षष्ठी विभक्ति का श्रलुक्‌” वैकल्पिक होता है! दासीपुत्र भी 
गाज्ञी है ¦ दासी का पुत्र । पुत्रेऽन्यतरस्याम्‌? (पा ६. ३.२२) से षष्ठी 
श्रलुक्‌ । 

५--(९) कार्तवीर्यस्य--कार्तवीर्य कृतवीयं का पुत्र था । हैहय का राजा 
था उसकी राजधानी मादिष्मती थी । उसने दत्तात्रेय को प्रसन्न करके कंदे वर 
प्रप्त क्यिये -एक सदस भुजा, सोने कारथनजो कि उसकी इन्छ्ानुखार 
चलता था ( देवो रघुवंश ६. ३९. ) । कातवीयं का दी दूसरा नाम सष्टला- 
जन या सहलनाहु था । परशुराम ने उसका वध किया था। सुधाकार के कने 
फाभावयह हैकि मेरे भी सहल दाथदहोतेतोमैं हजारों हाथों से व॒म्हारी 
पिह करता ¦ मेरे भाग्य श्रच्डे नदीये, श्रतपएव भूमे एक हजार हाथ नी 
मिल सके । कातवीयं के नाम-स्मरण का माहात्म्य कडा जाता है कि- 

कातवीर्याजुनो नाम राजा बाहुखदखम्त्‌ । 
योऽस्य संकीरतयन्नाम कल्यमुत्थाय मानवः ॥ 
न तस्य वित्तनाशः स्यान्नष्टं च लभते घर वम्‌॥ 
<-भट-एटि दास्याः पत्र ! मृते मोक्ष्यामि । ( पुनरपि 
ताडयति ।) ( एहि दासीए पत्त । मुदे युशिस्सं । ) 
नीं ¢ 
९--सुधाकारः-( रुदित्वा । ) शक्यमिदानीं भतः । मे- 
ऽपराधं ज्ञातुम्‌ । ( सक्कं दाणि मद्रा मे अवराहं जाणिदुम्‌ । ) 
१०-भृटः- नास्ति फिलापराधो नास्ति । ननु मया संदिष्ट 
* ॥ 
भत्‌ दारकस्य रामस्य राज्यविभ्रष्टृतसंतापेन स्वगं गतस्य 
भतुदंश्रथस्य प्रतिमागेहं द्रष्टुम कोसस्यापुरोगैः सर्वैरन्तः- 
पुरेरिहागन्तव्यमिति । अत्रेदानीं त्वया फ कृतम्‌ । ( णत्थि 
अव्रराहा णत्थि ण मए संदिदगे भट्िदारअस्स रामस्स रञ्ज- 
विव्मटरकिदसंदावेण सग्गं गदस्स भट्टिणो दसरदस्स पडिमगिहं 
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देट्‌ ठं अञ्ज कोसरलापुरोएदहि सन्वेदि अतेउरेहि इह आ्ंतव्वं 
ति । एत्थ दाणि तुए रि किदं ।) 


८-भट--श्ररे दासीपुत्र, ग्रा । तेरे प्राण लेकर ही छोड़.गा। ( शिर 
मारता हे ) 

118४9 - (0106 ०0, ए0प 807 ० & क 1016. 7 प 16४१6 शृण 
(०णाङ्) र 60 ए 876 १८९५. (6४४8 10 28170 ). 

९ -सुधारार-.रोतेहृर) तो क्या, स्वामी, मै श्रपराध जान 
सकता हर ! 

8११ द््‌ र द र# -- (102). {8 1४ 70881016 ००, 1088067, ४0 00 
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१०--भट- नीं; वस्तुतः तुम्हारा को$ श्रपराघ नींद क्यार्मैने वुम्द 
नहीं कहा था कि राजकुमार रामको रज्यन प्राप्त होने के कारणं उत्पन्न दुःखं 
से दिवंगत महाराज दशरथ के प्रतिमाग्रह को देखने के लिये श्राज यँ पर 
कौसल्या के साथ सारो श्रन्तपुर (रनवाख ) कौ लिया श्रार्णैगी | बता, इस 
विषय्मेतूनेक्याकामकियाहै ए 
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पप 0168 
८--मृते मोचयामि रते एव त्यद्थामि । मरने पर्‌ ही छोड्.गा, प्राण 
लेकर ही छोड़.गा । 
१ ०--(१) नस्ति किलापराघःग्-मयट नेव्यग्य मँ कहा कि दुम्हारा 


कोड श्रपराघ नहीं है! श्र्थात्‌ वस्तुतः श्रपराध वुमने किया है, काम पूरा 
नही किया हे । 
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(२) राज्यविश्रष्टकृतसन्तापेन- रामस्य राज्यात्‌ यत्‌ विभ्रष्टं विभ्रश्चः, 
तस्मात्‌ कतेन संजातेन सन्तापेन दुःखेन । तत्पुङूष । राम को राल्य न मिल्लने 
के कारण उत्पनन खन्ताप से दिवंगत । याँ पर "विश्रष्टम्‌' बिभ्रशः के अर्थं 
महे । भाषाय में क्त प्रत्यय है, 

(३) दशरथस्य प्रतिमागेहम्‌-- दशरथस्य प्रतिमायाः गेहम्‌? यहां षर 
“खापेचत्वेऽपि गमकत्वात्‌ समासः इख नियमानुवार षष्ठी ततपुडष समास है । 
श्रतिमागे्ट' का श्रथं है, जिस मन्दिर या भवन मे मृत पितरों की प्रतिमां 
( प्रस्तर मूतियां ) रक्खी जातीर्दे। श्री पए. के. पिशरोटीका कथनहैकि 
मृत पूवंजों की मूतियाँ रखने का प्रचलन सचसे श्र धिक केरल प्रदेश म है। 

(४) श्रन्तःपुरेः--श्रन्तःपुर का श्रथं है रनवास, यदयं पर रानियां या 
लिया रहती ई । यहां पर बहुवचन वरां रहने बाली लियो के लिए है। 

+ षो * 
११-युधाकारः-परयतु भतां । अपनीतक्पातसन्दानक 
तावद्‌ गर्भगृहम्‌ । सौधवर्णकदत्तचन्दनपश्चाङ्गुखा भित्तयः । 
अवसक्तमारयदामशोभीनि द्वाराणि । प्रकीणाः बाटुकाः । 
अत्र दानीं मयाफिन कृतम्‌ । ( पेक्खदु भ्रा । अवणीद्‌- 
कवोदसन्दाणञं न्भगिहं । सोहवण्णअदत्तचंदणपश्चाङ- 
गुखा भित्तौ । ओसतमटख्दामसोदहीणि दवाराणि । पण्णा 
वाटुआ । एत्थ दाणिमए करिण किदं |) 

१२-भटः- यदेवं बिरवस्तो गच्छ । यावदहमपि सवं 
कृतपित्यमात्याय निवेदयामि । ( जई एवं विस्सत्थो गच्छ 
जाव अहं षि सन्वं किदं ति अमस्चर्स णिवेदेमि । ) 

( निष्क्रान्तौ । ) 
प्रवेशकः । 

११--सुधाकार--श्राप देख लीजिए । सवप्रथम मैने ( प्रतिमागरह ) के 
अन्दरके भागसे कबूतरोंके ्ोस्लेष्टा दिये ह । दीवारों पर चूनेकी 
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खफेदी के ऊपर चन्दन का पञ्चांगुल ( पांच श्रंगलियों का छाप, थापा) 
कशगा दिया हे | लटकी हई मालाच्रं से द्वार सुशोभित ह। रेत (बालू) 
फैला दिया है। तोर्मैने शत विषयमे क्या कम नी किया है! 
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१२--भट--यदि एेसी बात है, तो विश्वासपूवंकं ( निमय होकर ) 
लाश्रो | तन तक मै भी (सब काम कर दिया है इख प्रकार मन्त्रिमहोदयको 
बुचनादेश्रातार्हू। 
( दोना का प्रस्थान ।) 


म्रवेशक-समाप्त 
ए7१(५-- 11 80, 0 1 {णा ५००५९०७९. {7 ४6 68. क 11116 [ ४००. 
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(८८८८१ 20८0४.) 
एत 9 7१९8४. 
१ ०४९8 
१ १-( १ ) श्रपनीत०--श्रपनीतानि कपोतानां सन्दानानि बन्धाः, 
नीडानि वा यस्मात्‌ तादशं गभगुहम्‌ । बहुतीहि । हां से कबूतरों के धोँसले 
इटा दिये है । खंदीयते श्रनेन इति सन्दानम्‌ । जिसके द्वारा बांधा जाता दहै, 
रस्सी श्रादि । यहाँ पर घोखला श्रथ है, क्योकि रस्सी श्रादि के छोटे इुकडेसे 
कवूतर घोसला बनाते ईह । जिस मकान में व्यक्ति नहीं रहते वं कवूतर श्रादि 
श्रपने घोँषले बना लेते ई । (२) गभ॑गृहम्‌ - प्रतिमागेदध्यान्तगु ह्म्‌ । 
प्रतिमागह का श्रान्तरिक भाग। (३) सौधवणंक०--सौघे वणंके दत्तं निवेशितं 
चन्दनपश्चाङ्ग लं चन्दनमयपञ्चाङ्ख लन्यासो यासु ताः । बहुव्रीहि । चूने षी 
सफेदी के ऊपर चन्दन का पञ्चांयुल स्थापक ( थापा) जिन परदहै, पेसीः 
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दीवार । ( ४ ) श्रवसक्त०--श्नवक्तौः संयोजितैः माल्यदामभिः पुष्पञगगुरौ 
शोभितु शीलं येषाम्‌ इति । श्रवसक्तमाल्यदामन्‌ - शम्‌ + णिनि । लटका 
हुई मालाश्रों की रस्सर्यो से घुशोमित द्वार । (५) प्रकीर्णा बालुकाः-- द्वार के 
सन्मुख मागं में रेत इसलिए डाल दी जाती है कि मागं सुन्दर एवं सुगम्यः 
ह! जाए । प्रकोण--प्र-+क्‌ ¬ क्त । 
( ६ ) प्रवेशक का लक्षण- 
प्रवेशकोऽनुदाततोक्त.या नीचपात्रप्रयोजितः । 
श्रङ्कद्रयान्तर्विेयः शेषं विष्कम्भके यथा ॥ 
सा० द्पंण. ६. १५७. 

“प्रवेशक मे निम्नभेणी के पात्रया पात्रके दवारा भूत ग्रौर मावी षटना- 
श्रां का नि्दश किया जाता है। नाटक मेँ संत्तेपके लिये यह रक्खा जाता 
है । यहदो श्रङ्खो के बीच श्रातादहै। श्रतएव प्रथम श्रङ्कमे प्रवेशक नही 
श्रा सकता हे | विष्कम्भक श्रौर मिश्र विष्कम्भक से इसका श्रन्तर यह है किं 
विष्कम्भक मध्यमश्रेणीकेएकयादो पात्रों द्वार होता है। मिभविष्कम्भक 
मे मध्यम भणी श्रौर निम्न भणी दोनों के पात्र रहते ई श्रौर प्रवेशकमे 
निम्न श्रेणी के पान्न । 

तदेवानुदात्तोक्त्या नीचपात्र प्रयोजितः । 
प्रवेशकोऽङ्कद्वयस्यान्ते शेषाथस्योपसूचकः । 

( दशरूपक ) 
(ततः अरकिशिति भरतो रथेन सूतश्च } 


१२३-भरतः-( सवेगम्‌ । ) सूत ! चिरं मातुलपरिचयाद्‌- 
विन्नातषटत्तान्तोऽस्मि । श्रूतं मया इदमकटयश्षरीरो महाराज 
इति । तदुच्यताम्‌ पितुर्मे को ग्याधिः। 

१४--सतः- हृदयपरितापः खदु महान्‌, 

१५-भरतः- किमाहुस्तं वैघाः 

१६-घतः- न खदु भिषजस्तत्र निपुणाः। 
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१७-भरवः-फिमादारं युङकते श्षयनमपि 


१८-घुतः- भूमी निरश्चनः, 
१९-भरतः-किमाश्चा स्याद्‌ 

२०-सतः- देवं 

२१-मरतः- स्फुरति हृदयं वाहय रथम्‌ ॥१॥ 


२२ धतः यदा ङ्गापयत्ययुष्मान्‌ । ८ रथं वाहयति । ) 
( तदनन्तर स्थपर बैठे हुए भरत श्रौर सारथि का प्रवेश ) 
१३-भरत--( चिन्तापू्वंक ) सारथि, चिर काल तक मामाके यहां 
-रहने से मुभे ( श्रयोध्या का) कुलु मी समाचार विदित नहीं है, मैने सुना 
है कि महाराज बहुत श्रधिक श्रस्वस्थ-शरीर हतो बताश्रो #िमेरे प्ति को 
क्यारोगदहै! 
(116 €०४७९8 98.४2 19 9 6110710४ 101 ४१6 6 10४९९). 
00781 ( 1४ ४०0) 009710४९, ० प्ट ४० फाड़ 1010 8६६ 
181 10 फ 102४6181 616 त 8 1600780४ ग ४४०९ 0918 ( 8४ & $ 0. 
. 005६) 16870 ४16 &168४ ए ७28 86१९761 1018100860 10 ००5. 
वनु] 26 ४0९0-3 18 0 18४8 ०081805 ¶ 
१४- सू-दाश्ण मानिक खन्ताप। 
(19.71५16९- ७6४४ 7067181 ०06०४, ४० 6 86. 
१५-- भरत-- वेदयो का उनको क्या कष्ना हे १ 
[पचत क 18 १० ४06 18161४०8 82 ४० 1100, (8४00 प्४ 1४). 
१ १६-सूत--उख (रोग) की चिक्त्ि मको भी वैय निपुण नीं 
इ । 
(1 8.1101^^7-- 106 7 $ 8101908, 1090660, 09९९ ००४ ४०6 8111 ४० 
"१68४ ४४४ 1708180 $. 
१७-भरत--क्यावे खाना खातेहैश्रौर उन्हे नीद मी भ्रातीदहै! 
0१70121) 068 6 ४९6 18 10681, 8० 816९] 
१८--सूत-नियहार भूमि पर पड़ रहते ई । 


(0 71०1८९7-- 6 1168 ०9 ४106 ००0 1४00४ {0००५. 
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१९-भरत- क्वा ( उनके जीवित रह्नेकी) कु श्राशा है ! 
0 19- @@ 7 ४०७6 6 कङ्‌ 10296 ( 9 118 [राण ) ¢ 
२०- सूत-- भाग्य (के श्रषीन है) । 
(08411०६6 ९7- ( 1४ 768४8 19) ) 68४70. 


९१-भरत- मेरा हदय घड़क रहा है, ( शीघ्र ) रथ चलाश्रो ॥१॥ 
90४९2६2 -- 21 0687 [08.1]01४६५8 , तार ४06 0 क्प०४, (1) 
२२-सूत- जरी श्रापकी श्रा्ञा ८ रथ चलाता है) 


(02171018 €८7-- 48 ४16 1070164 ००९ 6002108. ( 171?68 876. 
008710४ ). 
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१३-( १ ) चिर मातुल०- बहत समय सेमामा के यँ रहनेके 
कारण । बाल्मीकि-रामायण के श्रनुसार राम श्रादि चारों भाईयों का विवाह 
एक ही दिन हुश्रा था । विवाह के श्रनन्तर भरत श्रौर शतरत्न दोनों श्रपने 
मामा ( श्रश्वपति ) के यहां रहने के लिप केकय ( सिन्धु प्रान्त की रीमाकाः 
प्रदेश ) चले गये | श्रभिषैक के समय तक दोनो वहीं पर रहे। बाल्मीकिः 
रामायण काकथनदहेकि- 
गप्लृता मावुलकुलं भरतेन तदानघ । 
शध्प्नो नित्यशचरुभ्रो नीतः प्रीतिपुरस्कृतः ॥ १॥ 
स तश्र न्यवसद्‌ भ्रात्रा सह सत्कारसत्कृतः । 
मावुज्ञेनाश्वपतिना पृत्रस्नेदेन लालितः ॥२॥ 
श्रयोध्या० सगं १. 
पद्मपुराण ( पातालखंड, श्रध्याय ३६ ) के श्रनुसार मरत श्रपने मामा 
हमश्वपति फे यहं विवाह के बाद १२ वषं रहे । विवाह के १२ वषं बाद रामः 
का वनवास आना हुश्रा । १५ वषं कीश्रायु मे राम का विवाहदह्श्रा थाश्रौरं 
२७ वषं की श्रायु मे वनवास हुश्रा। पद्मपुराण का कथन हे कि-- 


रामः पञ्चदशे वषं षडवर्षामथ मैथिलीम्‌ । 
उपयेमे विवाहेन रम्यां सीतामयोनिलाम्‌ ॥१७॥ 
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ततो द्वादश वर्षाणि रेमे रामस्तया सह । 

सप्तविंशतितमे वषं यौवराज्यमकफल्पयत्‌ ॥ 

राजानमथ कैकेयी वरद्वयमयाचत ॥१८॥ 

श्रतएव भरत काक्यनटीक है किं चिरकाल से श्रयोध्या काकुल 

समाचार विदित नहीं हूुश्रा है। (२) मावुलपरिचयात्‌- मादलक्य समीपे 
निवाशात्‌ । मामा के समीप रहने से । परिचयः का श्रथ जान-पहचानदहै, 
यकं पर लाक्तणिक श्रथं निवास-स्थान है! (३) श्रविज्ञात०--श्रविज्चाताः 
बत्तान्ताः येन सः । व्हूवीहि । जिसको वृत्तान्त ज्ञात नदीं है।( ४) ददम्‌- 
श्रत्यधिकम्‌ । बहुत श्रधिक । ( ५) श्रकल्यशरीरः -- श्रकल्यम्‌ श्रनिरामयं 
ग्याधिग्रस्तं शरीरं यस्य सः । बहुवीहि । शत्रकल्य' श्र्थात्‌ श्रस्वस्थ शरीर- 
युक्त । वार्ता निरामयः कल्यः उल्लाषो निगंतो गदात्‌ । इत्यमरः । 


१ ८--ददयपरितापः-मानसिकषन्तापः । मानत्तिक रोग है । परिताप- 
षरि + तथ्‌} घञ्‌ 

१६-खलु०-मानसिक रोग दहै। श्रतः कोर वेद्य उनकी चिकित्व 
मे षमथंनदहीदै | शारीरिक रोगकी दी चिकित्छावे कर सकते है। 


१७ - किमाहारं०-मोजन करते हैया नी! नींद श्राती हेया 
नही येदो प्रश्न इसलिर दकि इनसे रोगी की श्रवस्या का बहुत कु 
श्चान हो सक्ता है। 


१८--( १ ) भूमौ ०--पूर्वोक्त दोनो प्रश्नों का उत्तर है--( १ ) निर- 
शनः- भोजन न्च करते है । ( २) भूमौ ( शेते) -भूमिपर पड़े रहतेहे। 
नींद श्राने काटंग होता तो शान्तिपूवंक शय्या पर सोते। “भूमौ बहभी 
"व्यक्त करता है कि उन जीवनसे धृणा हो गद है, शय्या पर लेटना मी नदद 
चाहते । यदा पर प्रश्न के उत्तरके क्रमसे ननिरशनः मूमो (शेते) 
शेना चाहिए । 


१९--श्राशा- जीविताशा । क्यालीनेकी श्राणा हे! 
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२०--दैवम्‌-दैवाधीनमेव तस्य जीवितम्‌ । उनका जीवन श्रव माम्य 
केही श्रधीनदहै। 
२ १--इस श्लोक मे शिखरिणी छन्द दै । उका ल्ण है--रतै 
सदर शिदधन्ना यमनसभला गः शिखरिणी ॥ 
२२ मरतः-८ रथवेगं निरूप्य | ) अहो तु खट्‌ रथवेगः। 
एते ते, 
रमा धावन्तीवद्र्‌ तरथगतिक्षीणतिषया 
नदी वेददत्ताम्बुर्निपतति मही नेमिविवरे। 
अरञ्यक्तिनंष्टा स्थितमिव जवाचक्र वयं 
रजशथाशेद्‌धृतं पतति पुरता नानुपतति ॥२॥ 
घूतः- आयुष्मन्‌ ! सोपस्नेहतया रक्षाणामभितः खसवयो- 
ध्यया भवितव्यम्‌ । 
२३--अन्वय- द््‌.तरथगतिच्तीएविषयाः द्र माः धावन्ति इव, उदून्र- 
ताम्बुः नदी इव मौ नेमिविवरे निपतति ( इति भाति), श्ररव्यक्तिः नष्टा, 
जवात्‌ चक्रबलयं स्थितम्‌ इव ({ भाति), श्ररबोदूधूत रजः च पुरतः पतति, 
छ्मनुपतति । 
 भरत-(रथकेवेगकोदेखकर) क्याद्यीतीव्र रथ कावेगहे|ये 
सब, वृ्त भागते हुए से प्रतीत होतेह, रथ की श्रतितीव्रगति के कारण 
उनके ( बर्ोके) बीच का न्यवघान नष्टप्राय होरहाहि। भंवर से युक्त 
नदी के वल्य पृथ्वी (रथकी) धुरी केचचिद्रम प्रविष्टसीहो रहीहै। 
चक्रके श्रारोका पृथक्‌ सखष्टसरूपसे दीखना बन्द होग॑याहे। श्रतिवेगके 
कारण पिरयो काघेराक्कादहुश्रासा प्रतीत होताहि। षोडोंके ( खुरो) दारा 
उठा हुई धूल (रथ के ) सामने उठती है परन्तु रथ का पीला नीं कर 
पाती, श्र्थात्‌ रथ के वेगपू्क श्रागे निकल जनेसे धूल पीछे हीट 
लातीदहे, रय के साथ नदीं चलने पाती ॥२॥ 
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7108168-- (08 ४९ 87666 ० ४९ @0910४). 70 &76४४ 
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1008 9 } 07868 {9118 {(0र&7त एए १०९68 ००४ {गात ( ४16 
0118110४). (2). 

२४--मून--श्रायुष्मन्‌ , चारो शरोर दृतौ की ( सधनता से जन्य) 
खाद्रत। से्ञातहोताहि कि च्रयोभ्या श्रा गई । 

(1 &7101^6^1-1.00्-115९५ 006, ०० &660पा४ ० ४0९ (1088 °? 
6878706 (07 {76811688} 2 76 ४1668, 4०५1 0 ४ 06 1 ४76 
॥/ 71121 

हि 0168 

२३-( १) ग्रहो वुखलु--माखने श्रो नु खलुः के स्थान पर श्रो 
त॒ खलु" प्रयोग श्रपने नाटकों मे बहुतसे स्थलों पर किया है। श्रधिक प्रच- 
लित प्रयोग चहो नु खलुः है, श्रा्चयं-बोधन मे यह श्रव्यय-समूह प्रयुक्त 
होता है । 

( २ ) द्रमा घावन्तीव--यहां पर उस्प्रे्ठा है। इच्च एेसे प्रतीत शेते है, 
चैते मागर 

( ३ ) द्र.तरथ०--द्र. तया शीधया रथगत्या रथसंचारे क्ीणः लघुकृतो 
विषयः हटगोचरांशः येषां ते । बहुत्रीहि । रथ की गति की तीत्रता के कारण 
ङ्त के मध्यभाग कारस्थल बहूतन्यूनषखा होरा था। रथ इतनी तीव्रता 
से ारशाथाकि तोके बीच जो स्थान था, बह श्रपे्ठाकृत बहुत कम 
क्षत होता था, श्रतः एक बृ के बाद दुरा वृत तुरन्त दिखाई देता था। 
विधयः शब्दे का श्रथंहै प्रदेश या स्थान । यश पर "विषयः दो ब्लोक 
मध्य मे श्राने बाले स्थानकेश्रथंमेंहे। 
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“इन्द्रियां जनपदे विषयो गोचरे षदे । इति शाश्वतकोशः। 

( ४ ) नदीवोद्‌दृत्ताम्बुः--उदृढ्रत्ताम्बुः उदू श्रान्तजला नदी इव । भवर से 
युक्त नदी के वल्य । निस प्रकार भवर से युक्त नदी म पानी चसेश्रोरसे 
चक्कर खाकर केन्द्रमाग म श्रन्दर चला जाता है, उखी प्रकार रथकेवेग 
से पृथ्वी एेसी प्रतीत होती थीमानो रथकी धुरी केचिद्र र्मे चक्कर काट 
कर गिर रही है। 

उदूढृत्तम्‌ उदभ्रान्तम्‌ श्रम्बु उदकं यस्यां सा, उद्ढ्रत्ताम्बुः नदी । 
बहू नीहि । जिसमे जल चक्कर काट रहा है एेखी नदी। 

(५ ) नेमिविवरे- नेम्या; प्रधेः विवरं रन्धं तस्मिन्‌ तत्पुख्ष। नेमि 
श्र्थत्‌ धुरी के छेद मे| (६) श्ररग्यक्तिनष्टा--श्रराणां व्यक्तिः स्फुटगश्रतीतिः 
नष्टा तिरोहिता । ्ररन्यक्तिः' मे तत्पुङ्ष समास । रथ के पियो केश्रारे 
पृथक्‌-पृथक्‌ नटीं दीखते ये । भरत संभवतः उस्मुकता के कारण नीचे पिरयो 
कीष्ोर ही देख रहेये। रथकी तीत्रगतिके कारण श्रारे पृथक्‌ नदीं 
दीष्वते ये । (७) स्थितमिवभ्-वेग केकारणरथ के पिये स्केहूुएटसे 
प्रतीत होते ये। श्रति तीत्र चद्धरखाने के कारण पिये का घूमना नदीं 
दीखता था | । (८) रजश्च °--श्रश्वोदूधूतं श्रश्वखुरोत्थापितं रजः धूलिः च 
पुरतः पतति उदृगच्छति, परन्तु न श्रनुगच्छति न श्रनुयाति । षोड केद्वारा 
उठाई हुई धूल रथ के सामने कुं दया क लिप उठती हुदै दीखती थी, किन्तु 
र्थ की तीत्रता के कारण धूल पृष्ठमाग में चली जाती थीश्रीर रथ के बराबर 
तेनी सेन चलनेके कार्ण वहरथ का पीठा न्दी कर सकती थी । धूल 
पीछे द्ुट जाती थी, रथ श्राय निकल ज्ञाता था । कालिदास ने भी शाकुन्तल 
मेकहाहैकि- 

श्रात्मोद्ध तैरपि रजोभिरलडघनीया । शाकुन्तल १.८. 

(£ ) इस श्लोक मे उत्प्रे श्रौर स्वभावोक्ति श्रलंकार ह । श्रतः उस्परेदा 

सकृत स्वभावोक्ति है । (१०) इस श्लोक मे शिद्लरिणी छन्द हे । 


२५ वृ्ताणां सोप०- वृक्षौ के हरा-भरा हेनेके कारण ज्ञात होता 
है कि श्रयोध्या समीप हीह) नगरके समीप के वृतो को ही विशेष 
प्र ना<- १९१ 
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सुरक्ता होती है । उक्तो की हरियाली श्रादि से श्रयोष्या का श्रनुमान किया। 
सूत श्रयोध्यासे दही भरत को बुलाने गया होगा, ग्रतः उमे ज्ञात होनेपरमी 
भरत क लिए उसने रेषा कहा कि श्रयोष्या समोपच्रा गई । भाषने श्रभि- 
वैक (शरक १) मेंमभी रेखा प्रयोगकिया हे 
सोपस्नेहतया वनान्तरस्य श्रमितः खलु किष्किन्धया भवितव्यम्‌ । 
२५-भरतः- अहा तु खलु स्बजनरश्चनोर्मुकस्य तरता 
मे पनसः सम्प्रति हि, 


पतितमिव शिरः पितुः पादयो, सिनद्यतेत्रास्मि राज्ञा सप्ुत्थापितः। 
स्वरितगुपगता इव प्रतरः क्लेद यन्तोव मामश्र॒ भिर्मातरः ॥३॥ 
सदश इति महानिति व्यायतश्चति भत्येरिवाहं स्तुतः सेवया | 
परिहसितपिवात्पनस्तत्र परयाभिवेपं च भाषा च सौमित्रिणा ॥५॥ 

२५--ग्नन्वर-- पितुः पादयोः ( मे ) शिरः पतितम्‌ इव, लिह्यता राज्ञा 
समुत्थापितः इव श्रिम्‌ । भ्रातरः त्वरितम्‌ उपगता इव, मातरः माम्‌ च्रश्रुभिः 
कंनेदयन्ति इव, सदृशः इति महान्‌ इति व्यायतः च इति मूत्येः सेवया श्रं स्तुत, 
इव, तत्र सौमित्रिणा त्रात्मनः वेषं च भाषां च परिहसितम्‌ इव पश्यामि । 

मरत--श्रोह, श्रत्मीय जनाँ के दशंनाथं उरत्युक मेरा मन कितना 
व्याकुल दो रहा हे! क्योकि इस समय, 

एसा प्रतीतद्ोताहैकिमेरा शिरपिता के चररणोमें युक गया हे। 
प्रेम से मानों पिताने सुभे उठा लिया हे । माई शीघतापूरवैक जैसे मेरे समीप 
द्मा गये श्रौर मातार्श्रो ने मार्नो मुभङो त्रपने ( श्रानन्द्‌के) अ्रशरुशरोंसे 
श्राद्रं करदियाहि। ^(पिताके ) सदशदहीरहै, स्थुल हो गए ह, श्रधिक 
दृष्ट-पुष्ट हो गये हः, इस प्रकार नौकर मानों सेत्राभाव से मेरीस्तुति कर 
रदे दै | श्रौरमेंदेखरहा ह कि लकमण वहां पर वेष श्रौर मेरी ( केकय 
प्रदेशीय ) माषा (याटोन) की मानों हंसी उड़ारहादै। २-४) 
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२५-- (१ )श्रहोवु खलु-भाशने श्रे नुखलु' के स्थान पर 
शश्रहो तु खलुः प्रयोग केतिपय स्यलां पर किया है| समव हे, प्रतिलिपि 
करने वालों ने भ्रमवश नु" को "तु" पट्‌ लियादहो । भाषखके श्रन्थ नाटकोंमें 
भी रेवा प्रयोग भिलता हे । यह श्राश्चयं-बोघक श्रव्यय-सभूह हि । (२) 
स्वजन०- स्वजनानां दशंनं तत्र उत्थुकष्य व्यग्रस्य ! तः्पुखुष । स्वजनों के दशंन 
के लिप उत्कंठित | ( ३ ) त्वरता--सभ्रमरवम्‌ । श्रधीरता । त्वरते शति स्वरः 
त्वरण त्वरो वा । त्वरस्य भावः त्वरता । त्वर्‌ धातु से यष्ट रूप बन सकेताहै 
परन्तु साधारणतया (त्वराः शब्द प्रयोग मे च्राता है, उससे त्वरात्व, या त्वराता 
रूप बनता । (त्वरता सूप श्र प्रचलित है, सभवतः मूलपाट “सत्वरता' रहा 
हो, प्रमादवश “त छूट गया हे । "सत्वरम्‌! प्रचलित प्रयोग हि, उससे यह 
रूप बन सकता हे । 


(४ ) पतितमिव०-- ईन दोनों श्लोकों म भरत श्रपने मनोभावं को 
व्यक्त करता है किं चिरकाल बाद्‌ पिता के पास पहुंचने पर उसका किष 
प्रकार स्वागत श्रादि दोगा | ये भरत के मानरिक विचार ह, श्रतः प्रत्येक 
वाक्य के साथ (दवः (जैसेया मार्नों) का श्रथं समिभित है। यहो पर के 
गये ६ वार्यो मसेदो का सम्बन्ध पितासेहै, तृतीय का भाश्यो से, चतुर्थका 
मातारं से, पंचम का मूर््योसेश्रौर षष्ठ का लद्मण से। क्रमकीटष्टिस 
माताश्रांकेबाढ मायो का वणन तथ यो से पूवं लदमण का वंन 
श्रधिक उपयुक्त हे। 
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( ४ ) रिनष्यता इव इव का सम्बन्ध 'समुत्थापितः' के छाथ दहै। 

स्निद्यता- स्निद्‌ + शवर + या ( वृततीया एक० ) 

( ६ ) समुत्थापितः मानों राजा ने उठा लिया। सम्‌+ उत्‌ ~ स्या~+ 
शिच क्त ( ७ ) त्वरितम्‌- द्रूतम्‌ । शीघ्र । त्वरा खंजाता श्रस्य त्वरितम्‌ । 
त्वरा ¬ इतच्‌ (इत) । (तदस्य संजातम्‌०› से इतच्‌ प्रत्यय । (८) उपगताः-- 
प्रपाः, प्रास्त हए । उपगम्‌} क्त। (£) भ्रातरः-भ्रातृवगं। यहां पर 
भ्रातु शव्द मे बहुवचन हे । श्रतः इससे स्पष्टज्ञातहोताहैकि भास कोयही 
च्रभोष्टहिकि शप्र मीश्रयोध्यामे हीये | श्रन्यथा राम श्रौर लदमण के 
लिष्ट यँ पर श्रातरो' द्विवचन श्राता, बहुवचन नहीं । विशेष विवरण के 
लिए देखो श्रङ्क १ श्लोक ७ की व्याख्या | ( १० ) क्लेदयन्ति इव--श्राद्र- 
यन्ति इव | मानों श्रापुर््नोसे गीलाकर रदी थीं। क्लिद्‌ + शिच + लब्‌ 
( श्रन्य° बहु° )। 

( ११ ) श्रश्रुमिः--श्चानन्दाश्रभिः । श्रानन्दके श्राुश्रोँसे। भरतको 
चिरकाल बाद देखने से हार्दिक प्रसन्नता के कारण | (१२) सटश इति-भास 
ने चित्रित क्या कि भरतका रूप श्रौर स्वर (श्रावाज) श्रपने पिताके रूप 
श्रौर स्वर से बहुत श्रधिक मिलतेये। देखिये (ग्रक २३ वक्तव्य ८१; श्रंक ४ 
वक्तव्य २५, २६, २७, ५२) इनमें मरत श्रौर दशरथ के स्वर-सादश्य का 
वणान है, (शक ३ वक्तव्य ३६. ७७ तथा श्रंक४मे २०, ३६, ४६) रूप- 
सादृश्य का । भरत श्रा कृति में राम से मी बहुत मिलते-जुलते ये । देखो चतुथं- 
श्मंक मे सीता का वक्तव्य । (१३; महान्‌ इति--स्थूलकाय । कुड मोटे-ताजे । 
( १४) व्यायतः--दीर्षाङ्गः, परिचितन्यायामो वा | व्यायत कै दो श्रथ 
हो सक्ते ह ८१) श्रायत का श्रथं है बदा, लम्बा व्यायत श्रर्थात्‌ श्रधिक 
लम्बे । (२) व्यायत--वि-~+श्रा-+ यम्‌] क्त = व्यायत काश्रथं व्यायामसे 
परिपुष्ट शरीर । वेषं च भाषां च°--भ्यास श्रौर शाल्मली नदी की दूखरी श्रोर 
केदेशका नामकेक्यदहै | श्रव यह्‌ काश्मीर के श्रन्तर्गत है श्रौर" कका 
कहलाता है । वहां का वेष श्रौर भाषा भी सीमाप्रान्तश्रौर काश्मीरके वेष श्रौर 
भाषा का मिश्र होगा| श्रयोध्या के लिए विचिः होने से लदमण उसकी 
हंसी करेगे । ( १५ ) इन दोनों श्लोकों मे "प्रमा श्रौर 'लग्विणीः छन्दो के 
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मिश्रण से (उपजाति इन्द है । प्रभा श्रोर खग्विशी छन्दो का लद्ण 
१- 

स्वरशरविरतिनंनौ परभाः "कीर्तितैषा चतूरेकिका समग्विणी' । 

उपजाति के विषयमे का गयाहै कि"दत्थं किलान्पास्वपि मिभरिताधु 
वदन्ति जातिस्विदमेव नाम ` जिष प्रकार इन्द्रवज्रा रौर उपेन्द्रवज्रा के मेल से 
उपजाति होता है, उसी प्रकार श्रन्यदोक्न्दोके मेलसे मी उपनाति छन्द 
होता है । ग्रहों पर प्रभा श्रौर स्ग्विणी के मेल से उपजाति छन्द है। 

द्वितीय श्लोक केतृतीयचरण मेँ यतिभंगदोष है! श्री परांजपेने इन 
दोनों श्लोकों को एक श्लोक मान कर इसमे दद्‌डक' कन्द का मेद्‌ मानाहै। 
दंडकं रुन्द मे २७ श्रस्षरद्टोते ई यष्टांपर एकपद म रणी श्रचर उख 
हिसात्रसेष्टोते ई, रतः रेषा मानना उचित नदींदहै। श्री गणपति शाखी ने 
धसंङृति' कुन्द बत्तमेर से मानादहै। यष््मी उचित न््ीदहै। संकृति ङ्खन्दमे 
२४ श्रच्र होते श्रवश्यर्है, परन्तु संकृतिः न्द का रेषा कोई मेद नष्ीरहे, 
जो उपयुक्त श्लोक मेँ घटे , "संकृति' इन्द का नक्ण दै- 

भूतमुनीनैयेतिरिह मतनाः स्मौ भनयाश्च यदि भवति तन्वी ॥ 

२४ श्रक्षरो वाला ेषा कोद छन्द नहींहै, श्रतः प्रभा श्रौर खणििशौ 
के मिश्रणसे बने हूर दो श्लोक ही मानने चाहिप । 


२६--दघतः-( आत्मगतम्‌ ) पोः! कष्टम्‌, यद्‌ यमविज्गाय 
महाराजविनारमुदरके निष्फर्पाक्षा परिवहन्नयोध्यां प्रवेक्ष्यति 
कुमारः । जानद्धिरप्यस्माभिनं निषेधते । कुतः, 

पितुः प्राणपरित्यागं पातुरेश्वयटुन्यताम्‌ । 

ञ्येपुम्रातुः प्रवासं च त्रीन्‌ दोषन्‌ कोऽभिधास्यति ॥५॥ 

( भ्रविश्य ) 
२७-भटः- जनयतु पारः । 
२८-भरतः- मद्र ! फ शत्र घ्रो मामभिगतः। 
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२९-मटः-- अभिगतः खलु वतते मारः । उपाध्यायस्तु 
भवन्तमाहुः। 
३०-भरतः- किमिति किपिति। 


२६- श्न्वय--पितुः प्राणपरित्यागं, मातुः एेशवर्यल्युम्धताम्‌, च्येष्ठ्रावुः 
च प्रवासं, ( एतान्‌ ) त्रीन्‌ दोषान्‌ कः श्रभिधास्यति। 

सून - (स्वगत) श्रो ! दुःख कीबाति हैकिये राजकुमार (मरत) 
महाराज ( दशरथ )कोमृल्युका समाचार न जानने के कारण, परिणाम 
स्वरूप निष्फल श्राशाको धारण किए हूए, श्रयोध्या मे प्रवेश करगे। (समा- 
चार को) जानते हूए भीमे उन नदीं बतारहार्हरु। क्योकि, 

पिता का देदावाखन, माता का राञ्यलोम, च्येष्ठ भाई (राम) का 
वनवास, इन तीनों विपत्तियों को कौन कहने मे समथं हे ॥५॥ 

(111५ 71०1661--( ० 71008 ) 071 ! ज 18४ 9, [भधर 1४ 18 ५१४४ भण 
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( प्रविष्ट ल्येकर ) 

२७--भट- राजकुमार की जयदो! 

011१0 ~ ९708671४ ४० "6 1४66 ! 

रे८-भरत - भद्र, क्या शत्रन्न ( मेरे स्वागताथं ) श्राप ई! 

0147849 -- ०० 7089, 088 98600008 00०06 ए (४० 16661₹्€ 
106 ) ! 

२६-भट- राजकुमार (शनघ)श्राहीरहे है, किन्तु उपाध्यारयोने 
श्मापको कहा है- 
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018१-6 [07106 1०१66 ०8 60706 प्र] , एप {16 [16898 
861 ४० ० 0070ण-- 

३०~-भरत--क्या कहा, क्या कहा ! 

00१7010 -- 0५ 18# 18 1४, फ 112. 18 1४ ? 

१०६८९७8 

२६-() श्रात्गगतम्‌- स्वमतम्‌, मन मे । स्वगत का लक्षण है- 
“श्रभ्राग्यं खलु यद्‌वस्तु तदिह स्वगतं मतम्‌ ।' जो बात सुनने योग्यनदहो, 
श्र्थात्‌ जिक्तको घाथमे ग्रभिनय करने वल्लि न सुरन, केवल श्रोता ही सुने, इस 
श्रभिप्रायसे कहा जाना है, उसे उपगतः क्ते रै । इसी को श्रात्मगतः भी 
कते रै । (२ ) उदकें - परिणामे | फलस्वरूप या श्नन्त मे । याँ पर श्रथ है 
मरत के श्रयोध्या परहचने पर । (३) चीन्‌ दोषान्‌-यशं पर दोषः का ग्रथ 
है विपत्ति या श्रन्थ । सूत के कहने काभाव यददहै करि ये तीनों विपत्तियं 
इतनी भयंकर है कि मुः जै्ा साधारण व्यक्ति, जानते हुए भी कदने का साहस 
नक्ष कर खकता । क्योकि इनके सुनने से भरत को श्रसह्य दुःख होगा। (४) 
इस श्लोक मे श्रनुष्टुप्‌ छन्द है। 

२८- शवृघ्ः०--भरतने पूृष्धा कि क्या शन्न मेरे स्वागताय श्राए 
है १ उन्हे भी भार से मिलने केलि श्राना चादिए था। 

२९ - श्रमिगतः०- भरत कौ खान्तरनादेनेके लिए मटने क्कि 
शतुघ्रश्रादीरहेहं। 

३१-भटः-एकनाडिकाव शेषः कृत्तिकाविषयः। तस्पात्‌ 
प्रतिपन्नायामेव रोरिण्यामयोध्यां प्रवेक्ष्यति कमारः 

© 

३२-भरतः--ब(ढमेम्‌। न मया गुरव चनमतिक्रान्तपूवम्‌ । 
गच्छ त्वम्‌ । 

२२-मटः- यदाज्ञापयति कुमारः । ( निष्क्रान्तः | ) 


३ १- भट कृत्तिका नत्त श्रमी एक घडी (२४ मिनट ) श्रवरेष है । 
्रतपव श्राप रोहिणी नक्तत्र के लग जने पर श्रयोष्या मँ प्रवेश करये | 
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१२--मग्त--श्रच्छौ बातदहै,एेषादी होगा; मैने श्राज तक गुश्च्रोंके 
वचन का उल्लंषन नहीं कियाहै | तुम जाश्रो। 

1171 एला रला, शा त१० 86 0४९९ ०९ र९ः 0९076 ध शाह 
९768860 {116 0706718 0 ४१6 [07666[0४08, ए०प् 108 ए &०. 

३३-- पट - जैसी श्रापकी श्राज्ञा | (जाता है) 

ए1५1{*-- 48 ॥71€ 11066 ©01010 81108, (एड 1४) 


पि 0168 


३ १- (५) एकनाडिका०--पएकं नाडिका श्र्थात्‌ एक घड़ी याएक 
दंड । पक घड़ी २४ मिनटकीरहोती है। ६० घडीका श्रहोरात्रहोताहै। 
कृत्तिका का विषय च्रर्थात्‌ ममय पक धद श्रौर शेष रह गया है, उसके गद 
रोद्िणी नक्तत्र का समय प्रारम्भो जायगा । मास के प्रत्येक दिन २७ नक्तो 
मसे एक नदत्र करमशः रहता है| प्रनयेक नक्षृत्रका समय ठीक साट ष्डीन 
होकर कुद्टुकमया श्रधिकमभोदहोतादहै। खाधारणतया एक नच्तेत्र एक दिन 
रहता है ¦ इन नसनं के विभिन्न मतानुसार कद वर्गीकरणर्है। इनमेसे 
एक वर्गीकरण के ग्रनुषार कृत्तिका नक्तुत्र क्र नकच्त्र माना गयां है, उस समय 
कुछ शुम काय निषिद्ध द श्रौर रादिणौ श्रक्र.र( शुम) नक्त्त्र माना गाहे, 
उस समय शुभ कायं विदित द| कृत्तिका का षक नाम शच्रमनिः भीदहै। 
कृत्तिका नक्त मे सवरथम रृद-परवेश निषिद्ध है । ुदूतगणपतिः मे इका 
विचार है कि- 

द्मथ यात्रानिब्ृत्तौ ग्हप्रवेराः ॥ 


(क) प्रवेशो भूपतेर्यात्नानिश्ृत्तौ निजमंदिरे । 
श्रेष्ठे वारे गुरौ शुक्र बुषे चन्द्र शनेश्वरे ॥ 
चित्रोत्तरानुराभाख्ये रोहिणीरेवतीमूगे ॥ 
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(ख) स्वस्य नाशः प्रवेशे स्यात्‌ पूर्वाय भरणीमपे । 
श्राद्रश्लिषाभिषे मूते ज्येष्ठायां पुत्रनाशनम्‌ ॥ 
कृत्तिकायां गृहे धातो विशाखायां मृतिः छियाः ॥ 

(२) रोहिण्याम्‌ प्रश्न ह्ये सकेता हैकरि क्र श्रौर श्रक्रर नक्र मे 
श्रन्य भौ नक्र ह, कृत्तिका श्रौ रोदिणी को माष ने क्यों लिया । इषका 
उत्तर यह दै कि रामायण ( श्रयोध्या० ३.४;४.२९१ ) के श्रनुखार रामका 
श्मभिषेक चैत्रसुदी शमीको होना था, उदी दिन वनवास हूश्रा । उसे ढे 
दिनि दशरथ का स्व्गवास हूश्रा, देखो, (रापाय॒, श्रयोध्या ० ६३. ४ग्रौर ६५४. 
७७-७८) । त्र्थात्‌ चैत्र पूशिमा को दशरथ का स्वरगंवास हूना । चेत्रपूर्शिमा 
को चिरा नत्र था ' तेमेन््र की 'रामायणमंजरी' ( श्रयोष्या० ) , प्राप्तेषु 
केकयपुरं दनेदूतेषु सप्तिः) के श्रनुषार दूत भरत को बुलाने के लिये केकय- 
पुर सातवें दिन पचे ! श्रौर रामायण के श्रनु्ठार मरत के श्रयोध्या पहुंचने 
मे सात दिन लगे! एक दिन मरत के प्रस्थान को जोड्ने पर १५ या १६ दिनि 
कलग हागि । चित्रा नचत्र से कृत्तिका न्त्र १६बां है, श्रतः सरसे उपयुक्त 
त्तका नक्षत्र ही पड़ता है. जिस दिन मरत पर्वे होगे । ्रतएव यहं 
रोहिणी नक्षत्र पे श्रयोध्यामें प्रवेश बताया है। 

तां परी पुरषव्याघ्रः सप्तरात्रोषितः पयथि। 

श्रयोध्यामप्रतो दृष्ट सारथि चेदमत्रवीत्‌ ॥ (रामा० श्रयोध्या० ७१,१६ ) 


३४-भरतः-अथ कस्मिन्‌ प्रदेशे विश्रमिष्ये । भवतु, 
दृष्टम्‌ । एतस्मिन्‌ एृक्षान्तराविष्कृते देवङले महतं विश्रपिष्ये। 
तदुभयं भविष्यति-देवतपुजा विश्रमरच । अथ च उपोपविश्य 
भवेष््यानि नग राणीति सत्सञदाचारः । तस्पात्‌ स्थाप्यतां 
रथः । 

३५--घृतः- यदाज्ञापयत्यायुष्मान्‌ । ( रथं स्थापयति ) 

३६-भरतः- ८ रथादवतीयं ) सूत ! एकान्ते तिभ्राम- 
याखान्‌ । 
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२७ सुतः-यदान्नापयत्यायुष्पान्‌ । ( निष्क्रान्तः ) 

३४--भरत- किष प्रदेश मे विश्राम करू? श्रच्लो, देख लिया। 
वृतो के मध्यभागसे दृष्टिगोचर होने वाले इस मन्द्र म विध्ामकरूगा । 
इस प्रकार दोनों कायहो जाय्गे देवपूजा श्रौर विश्नाम) यह शिष्टाचार 
भीहि नगरों के समीप योदा बैठकर विश्राम करक उनमें प्रवेश करना 
चादिये । इसलिये रथ कोरोक टो । 

1117५180 10 118 76100 81121] [ 168४ 0 8 १ फल्‌], 
0& ४९ 86611. { 81181] ६६९6 7681 {07 & 681107४ छ 11116171 {018 {ह फए९, 
01801०8८ $ ४6 8108668 ९१४९९) {16 (7९€8. 4 १०४८०1९ ०#]€५^. 
111 06€ &8.160 ४ "118 ~ 07810110 ४0 116 ५१९४1९8 81 ८68४, 3681068, 
४118 18 ४16 [7861066 ° ६१८ &००त ६११४६ ©!४1€8 81010 6 6०४७९९५ 
81167 81110 00 {116 03 7४8. [€ € 60710, 16076, 06 


8०} 6५. 
३५--सू7- जैसी श्रापको श्राज्ञा | ( स्थकोरोक्ताहि) 
(1171० ४०९7-- 48 {16 107-115९व 016 €07110 27108. 
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३६-भरत- (गथ से उतर कर) सूत, एकान्ते ले जाकर घों 


को विश्राम करने दो) 
70191411 -( 68667410 {077 {16 ९091109४ ) 0971016, 16४ 


४0९ 1107868 768४ 10 & 8८01०१९ [1४८6. 
३५--सृत-- जैसी श्रापकी श्राज्ञा | ( प्रस्थान ) 
((:\710 16९1-4 8 ४06 190@-11१९त 006 60170 08.108, (7४). 

३४- (१) बिश्रमिष्ये--दीधप्रवासजन्यं खेदमपनेत्घ्यामि । बिशभाम 
करूगा । श्रम्‌" घातु दिवादिगणी परस्मैपदी है, श्रतः यहां पर 'विश्रमिष्यामिः 
रूप होना चाहिये । श्रात्मनेपद उपयुक्त नहीं है। 

ˆ २) वृक्ान्तरा०-द्रत्तान्तरेण वृक्मध्यादकाशेन श्राविष्कृते दरशिते । 


॥। 


तत्पुङषर ! वक्त के मध्यभाग से दीखने बाले । 
(१) देवकुले --देवालये, मन्दिर में । 
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(४) उपोपधिश्य - यहां पर “उपोप को खमस्त न मानकर उप~-उप- 
विश्य एेसा दधद्‌ करना चाहिये । नगर के समीप बैठकर या उक कर । 

(५) सत्घमुदाचारः- शिष्टाचारः, शिष्टाचार । 

३८-भरत :- (किञ्चिद्‌ गत्वाञवलोक्य) साधुमुक्तपुष्प- 
लछाजाविष्छरता व खयः । दत्तचन्दनपश्चांगुखा भित्तयः । अवस- 
कमारयदामक्षोभीनि दवाराणि । प्रकीणां बाडुकाः । किन्नु खट 
पावणोऽयं विशेषः, अथवा आहिकमास्तिकयम्‌ । कस्य नु खलु 
दैवतस्य स्थानं भविष्यति । नेह रिचित्‌ प्रहरणं ध्वजो वा 
बहिधिह्न दशयते । भवतु प्रविदय ज्ञास्ये । ( प्रविरयाव लोक्य) 
अहो क्रियापाघुयं पाषाणानाम्‌ | अहो भावगतिराकृतीनाम्‌ । 
दैवतोदष्टानामपि मानुषविर्वासताऽऽसां प्रतिमानाम्‌ । शिन्तु 
खलु चतदरेवतोऽयं स्तोमः । अथवा यानि तानि भवन्तु । अस्ति 
तावन्मे मनसि भहषः। 


कामं देवतमित्येव युक्तं नमयितुं शिरः । 
वाषलस्तु प्रणामः स्यादमत्राचितदेवतः ॥६॥ 
३८--ग्रन्मय--दैवतम्‌ इत्येव शिरः नमथितुं कामं युक्तम्‌, व॒ प्रणामः 
श्रमन्ाचितदेवतः बापरलः स्यात्‌ | 
भरत -( कुछ दूर चलकर श्रौर देखकर ) यहा पर तो विधिवत्‌ डले 
हृष्ट एूल श्रौर खील से सुशोभित नैवे (दृष्टिगोचर हो र्दे ह) दीवार्यो पर 
चन्दन का पंचांगुल ८ पचो श्रगुलियों की क्काप ) दिया हूृश्रा है। लटकती 
हूर मालाश्रौसे द्वार सुशोभितदहै। रेत चार्रोग्रोर च्द्धायाहुश्राहै। क्या 
यह किसी पवं ( स्यौहर ) सम्बन्धी विशेष श्रायोजन है ? अथवा यह्‌ दैनिक 
नियम -पालन हे । श्रच्छा, यह कित देवता का स्थान (मंदिर) हे सक्ताहै१ 
यहां तो को ( पन्दिर का ) बाद्य-चिह शरं या ष्वज। ( श्रादि) दिखाईही 
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महीं देती है । त्रच्छा, श्रन्दर जाकर ज्ञात करतार | ८ प्रविष्ट हो करश्रौर 
देखकर ) ग्रहा पत्थरों पर्याही सुन्दर कारीगरी (कीग्ईहै)। ग्रहा 
मूतियां ( क्या सुन्दरता से) श्रपने श्रन्तर्ग॑त भार्वोको व्यक्त कर रदीर्है, 
( श्र्थात्‌ सजीव सी प्रतीत होती ह ) | ये मूर्तियां यद्यपि देवताश्रों से संबद्ध 
ह ( श्रर्थात्‌ देवमूर्पियांदहै) तथापि रेखा विश्वा उत्पन्न कर रहींदहकि 
( वस्तुतः ) मनुर्प्यो कीर | क्यायहचा देवताश्रों कासमूहदहै१ श्रवा 
जो कोईमीष्ो, होनेदो | (दर्है देखकर वस्तुतः मेरे मनम तो बहुत 
श्रधिक प्रसन्नता है। 


इन्हे देवता ( की मूर्तिर्या ) मानकर इनको प्रणाम करना युक्त हीहे। 
किन्तु ( देवताश्रो का ठीक निरधर्ण नहोनेसे) मंत्रों के सहित देवता की 
पूजान होने सेमेरा प्रणाम शूद्रोचित प्रणामी होगा ।६॥ 


१ (५-{ नगण 0४0 ४ 1४८ 8 6€नण० ) प€ा6 >€ 
रश18 828 81107) ए ४16 {10 678 80 116 ९्‌] & 7866 
वरर 8113 118९6 10917८3 9 1 ए6 {068 फ 88.781 ६४ [09816 
70016886 0 (९ फ. 6 ५००8 8 षदा 06 न्प्र एधै ४९ 
28714148 09.710 {0 ल. 06 88708 }) 8१८ €€ाा। 8168 
०४. 15 ४1113 > 86५9] ५८८००४०४, पपठ ४० 8070९ 1{6इधार] | 0८ 18 
४118 {61811681 ल ज18.०९९ 9 € रला १४. 21817 ! 07 १2४ वला 
3706९ ९ (1113 6 116 [४९८ ग 018 1119 ! 11€6 18 00 €उ४७१- 
781 81871 ग ( णर एका ्ठणक वला ) ४0 0९ 860 1616, 8061 88 
छा क फ 6801) 07 5 058 071€ा . %४९]], ¶ 8112311 00 क्र 1४ 00 6167170 1४. 
(‰,7४€108 10 &7त 10०४ ) 00,016 १0180४1र60688 01 116 फ 0द- 
118.081111 0† (61101४66 ०४) ४०6 8001168. 00, 0 र 62061161 ५1९ 
6 ड [0768810 86४106०४ 1 ४6886 0०८९8. (10686 818.४प९७8, 2100. 
०1 1४८०466 ४० 16168676 80706 ०१61४68 8९6 ४76 &पध्४पतवर ग 
-€8.110 ९601 ए16107) ४11४४ ध€ ङ ०००८8६६ 106 त प्र 06118. ©४ 
१४ 06 {18.४ #{13 18 & 2700० पा १७४९8 १ 05 16४ ४767 96 फ 119४. 
-€ १९ ४16 &76. {11676 18 6९ापशाणाङन 80 6608४88 01 10१ 10 ड 

¶7011त ( 0०४ 86610 शप ). 


ठतीयोऽङ्कः ] १७३ 


1 910 ४०8४ 1४ 18 7006 ४० ०९ ४८०6 1€8त ]प६# #1प प्ण 
४686 ४० 6 (४© 8४४६०९३ °} तनध९्ड ; 0 प्४ ङ्‌ 8 क्प्४६्० य]. 
6 1 ४6 0977067 ० & ४581४ (5्त8), 16617 ४16 १९७४१ 16. 
फ 078117[0{6त 1४10४ (४16 ४86 ०} & एफ 9४788, (6) 

| 2१ 01९8 

३८- (१) साधुमुक्त०-- साघु सम्यक्तया मुक्तानि श्रजितानि पुष्पाणि 
लाजाश्व तैः श्राविष्कताः प्रकाशिताः । तत्पुरुष । सन्दर सूपसे या विधि- 
पूर्वक डले हए. फूलों श्नौर खील से सुशोभित । साधु शब्द से यहां पर 
तीन श्रथ लग खकते ह--(१) शास्त्रीय व्रिधिपूवक, (२) ग्रच्छ प्रकार से, (३). 
सजन वं | गणपति शास्रीने श्रन्तिम श्रथ लेकर इसका श्रथ किया है-- 
साधुना देवपूबकेन सजनेन मुक्त; श्रवकरः पुष्पैः लाजैः च ब्राविष्क्ताः। 
सजन भक्त के द्वारा डालि हुए पएूलो श्रौर खीलों से प्रकाशमान । शम श्रव- 
सरो पर लील एवं पएूल डले जाते ह । देवपूजामें खील एव एूल डालना 
श्राज-कल भी प्रचलित दै। 

(२) वलयः-द्‌ वतोपहाराः । देवताश्रों के लिये दी जने वाली भेट 
नैवेद्य । 

(३) दत्तचन्दन०-देखो श्रकं ३ वक्तव्य षंख्या ११ पर नोट! 

(४) श्रवसक्तमाल्य --रामायण युद्ध० १२७. £ म (लग्दाममुक्तपुष्पेश्च' 
की व्याख्या करते हुए टीकाकार ने खन्‌ दामन्‌ श्रौर पुष्प का श्रन्तर स्पष्ट 
किया रहै कि--"विरलपुष्पनन्धाः खजः । निबिडपुष्पब्रधं दाम । मुक्तपुष्पाणि 
बन्धनरदितानि पष्पाणि । जिस्म थोडे पूल होते है, एेखी माला को खनु 
कहते ह । घने पूलों बाली माला को दामन्‌" श्रौर बन्धन रदित पूलों को 
पष्प । श्रवसक्तानि माल्यदामानि तेः शोभन्ते इति । लटकी हुई पूल-मालाश्रों 
से सुशोभित हार । 

(५) पव॑णः--पावंणि भवः । पवन्‌ + श्रण्‌ । पवं के दिन होने वाला उत्व 
या त्यौहार । यह साधारणतया पूणिमा या श्रमावस्या कोहोता है| यहां पर 
श्रमावस्या का पवं समभना चाहिए । मरत के इस कथनसे भी ज्ञात होता; 
है किवे श्रमावस्या या प्रतिपदा को श्रयोध्या पर्हुचे ये। 
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(६) विशेषः-- विशिष्टो विधिः । य्ह पर विशेष का च्भिप्रय दहे 
विशेष श्रायोजन या खमारोह । 

(७) श्राहिकम्‌--श्रह्धिमवम्‌ । दैनिक । 

(८) श्राग्तिक्यम्‌ -“श्रस्ति परलोक हत्येवं मतियस्यासौ श्रास्तिकः ।' 
श्रस्ति + ठक्‌ | ` ्रस्ति नास्तिदिष्टं मतिः" ( पा० ४.४.६० ) से ठक्‌ प्रयय। 
ठको इक | श्रास्तिकि श्र्यात्‌ जो परमात्मा ग्रौर परलोक को मानता है। 
श्रास्तिकस्य भावः श्रास्तिक्यम्‌ । श्राहितक + ष्यञ्‌ । श्रास्तिकता यदहं पर 
प्रतिदिन का घामिंक कृत्य । 

(६) दैवतस्य स्थानम्‌ -देवता का स्थान श्र्थात्‌ देवता का मन्दिर । 

(१०) प्रहरणं ध्वजो वा--विभिन्न देवता््रों > पृथक्‌ त्रपने संकेत चिह्न 
है श्रौर उनके मन्दि परध्वजाया उन श्रो के चिह्न होतेह, जिससे किसका 
मन्दिर है. यह बादरसेज्ञात दहो जाता दै, जैपे त्रिशूल चिह्न शिव का, शक्ति 
कार्तिकेय का, ध्वजाएं जैसे--गणडध्यज, मकरध्वज, वृप्रमध्वज श्रादि पृथक. 
पृथक देवत्रा के सूचकरहै। 

(११) क्रियामाधुर्यम्‌-शिल्पसौष्ठवम्‌ । यँ पर क्रिया काश्रथं है शिल्प- 
क्रिया, कारीगरी या बनावट । माधुयं का यर्हा पर श्रथ दै-युन्दरता, रम्यता 
क्याद्यी पत्थरों पर बुन्दर कारीगरी की गई हे। 

(१२) भावगतिः--ृदूगतविकाराविष्करणम्‌ । हादिक मर्नोभावों की 
श्रभिन्यक्ति । मूर्तियां प्रसन-चित्त श्रादि ई। मावाभिव्यक्ति के कारणं 


मूर्तियां सजीव सी ज्ञात होती हं | 
(१३) श्रहो--श्राश्चय सूचक श्रन्यय। 
(१४) दैवतोदिष्टानाम्‌०--दैवतत्वेन कल्पितानाम्‌ । ये देवतारूपं में 


बनाये गये | 
(१५) मानुषविरश्वाखता-- मानुषा इति विश्वासः मानुषविश्वासः, तस्य 


भावः । इन प्रतिमाश्रं को देखने से णेखा विश्वाख जाग्रत होतादहैकि ये 
मनुरष्यो की प्रतिमां ह । 

(१६) चवुदेबतः-- चत्वारि दैवतानि यस्य श्रवयवाः सः । बहूहि । 
चार देवता, जिसके श्रवयव है, एेसा समूह । स्तोमः--संषः । स्तोम श्र्थात्‌ 
समूहं । क्या ये कोई विशेष चार देवता ह १ 
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(१७) श्रथवा यानि०-जो कोद भी दहो, होनेदो । भरत के इस कथन 
से स्पष्टहैकि उन्हे इन मूतियो के देवता होने मेँ सन्देह दै । 

(५८) कामम्‌-तथापि। फिर भी | 

(१६) वार्पलः--व्रृषलस्य शरद्रप्य श्रयम्‌ । व्ृष्रलस्य+श्रण.। शृद्रोंके 
लिये उचित । जिस प्रकार शूद्र चिना मन्त्र का उच्चारण क्ये हुए देवपूजा 
करते है, उसी प्रकार देवता काटाकज्ञानन होने सेमेरा प्रणाम मी शूद्रोचित 
प्रणामदहयीहोगा । श्रो के लिये पूजा ्रादि मे मन्त्रपाठ श्रावश्यक नही दहै। 

(२०) श्रमन्त्राचिंत०- मन्त्रैः मन्त्रपाटपूव॑कम्‌ श्रितं पूजितं दैवतं 
यक्षिन्‌ तादृशः न मवतीति श्रमन्तारितदैवतः । जिक्ठमे मन्त्रपाठ सहित देवता 
क] पूजा नदींकी जाती । 

(२१) इस श्लोक मे श्रनुष्टुप्‌ छन्द हे। 

( प्रगिश्य ) 
= ५, ५ €^ 
२३९ देवङ्कलिकः-- माः ! नेत्यकावसने पभराणिधममनु- 
तिपति पयि कोनु खस्वयपासां प्रतिपानापर्पान्तराकृतिरिब 
परतिमाग्रहं प्रविष्टः । मवतु, प्रविश्य ज्ञस्ये । ( प्रविशति ) 
७ ०-भरतः-नमाऽस्त। 
५१--दवङुलिकः-न खलु न खदु प्रणामः कायः। 
पुजारी का प्रवेश) 
३६--रेवकुलिक--श्रे, नैत्यिक कर्मों ( पूजा-पाठ श्रादि ) के बद मेरे 
भोजन करते खमय कोन, इन प्रतिमाश्रों से बहुत श्रधिक समान त्राकार वाला 
व्यक्ति, प्रतिमा-ण्ह मे प्रविष्ट हूश्रा दै! श्रच्छा, मे श्रन्द्र जाकर ज्ञात करता 
ह । . श्रन्दर प्रविष्ट होता है) 
( 711९1; ‰0€ {८९९ 0 {1८ {९7710{€ } 
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(11678). 

४०--भरत- मँ ( देवताश्रों को) नमस्कार करता हं । 

01971 - कलि $ 881४०४० (10 {10686 १८१४१ 68). 

४१-- दे वरकुलिक-- नदीं, नदी, प्रणाम मत कीजिए | 
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३९-(१) देवकुलिकः - देवग्रहपूजकः । पुजारी, मन्दिर का रक्तक 
(२) नैत्यकावमाने -- नैत्यकस्य निच्यकर्मणः श्रवसाने समातौ । तत्पुरुष । 
नित्यकर्मो श्र्था॑त्‌ पूजा-पाठ श्रादि के बाद ¦ नैत्यकः- निस्यं भवः, नित्य + 
बुभ । दैनिक कटठेब्य । कमं तीन प्रकारके होते रै 

(१) नैव्यिक--दैनिक सन्ध्या, पूजा-पाठ शौच, स्नानादि। (२) नैमि- 
त्िक--किसी विशोष्र श्रवस॒र पर किए जाने बाले, जैसे विशेष पवंच्रादि पर 
किए जाने वाले कायं । (३) काम्य--जो किी विशेष कामना से ए जाते 
है; जैसे--पुत्रेण्टियज्ञश्रादि। 

(३) प्राणिधमम्‌---मोजनं कुवंति सति । भोजन करते खमय । प्राशि- 
घ्म शब्द का शन्दाथं है - प्रत्येक प्राणी द्वारा किया जाने वाला कायं, यों 
पर भोजन श्रथं है; क्योकि वही सनसे मुख्य जीवधमे है। इस पुजारी के 
कथन सेश्ातहोताहैकि भरत जिख समय वं पर्हुचे थे, उस समय भोजन 
का समय श्र्थात्‌ मध्याह्न दहो रहा या। 

(४) प्रतिमानाम्‌०--प्रतिमाश्रं से बहुत कम श्रन्तर बालि श्राकार को 
धारण करने वाला । पुजारीने प्रतिमाश्रों श्रौर भरतके रूपसाम्य को तुरन्त 
पहचान लिया | 

९०-- नमोऽस्वु-भरत का यह्‌ नमस्कार प्रतिमा््रं कोरे, न कि 
युजारी को । 

५२-भरतः- मा तावद्भोः ! 

वक्तव्यं किञ्चिदस्मासु विरिष्टः प्रतिपास्यते । 
फिंकुतः प्रतिषेधोऽयं जियमप्रभविष्णुता ।।७॥ 
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७३-देवङृटिकः-न खस्वेतेः कारणैः प्रिषेधयामि 
भवन्तम्‌ 1 न्तु दैवतशषङ्कया ब्राह्मणजनस्य प्रणामं परिहरामि । 
क्षत्रिया हयत्रमवन्तः ! 

४९ -भरतः--एवम्‌ १ प्त्रियाः हयत्रभवन्त अथ के 
नामात्र भरन्तः ! 

४५ -दे वङटिकः--द्वाक्रवः। 

¢२--यन्वय--ग्र्मासु जिञ्चिद्‌ वक्तव्यम्‌ ( श्रस्ति किम्‌ ), विशिष्टः 
प्रतिपाल्यते, नियमप्रभविष्ुता ( वा ), श्रयं प्रतिषेषः किङ्कृतः । 

भरन-श्रोह, पषा मत कीजिए | 

क्या हममे ( मुममे ) कोई दोषदहै? क्या( हमारी श्रपे्ठा किसी) 
विशिष्ट व्यक्ति की प्रतीच्ठा कर रहेर्दै१ ( श्रथवा ) नियन््रख॒ के श्रषिरकार 
कामद तुम्हे है? यह निषैष किंस कारणसेकररदेद्ो ?१॥७॥ 

019 ८8--00, १० ००४ १० ४718. 
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४२--देवकुलिक- नदी, मँ इन कारणो से श्रपको नहीं रोक रहाहू। 
किन्तु्मै इवलिए रोकरहार्हूकिश्राप ब्राह्मण होकर देवता सममकर ( इन 
मू्तियो को ) प्रणाम न करं | ये पूजनीय चतत्रिय ई । 
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४४--भरत--श्रच्छा यह बात दै ये लोग दचन्नियरर। तो ये महानुभाव 
कौन-कौन! 
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४१५-- र पकुलिक-ये दच्छराकु-वंशीय ( स्रिय ) ई । 
06 र ध्ण्-- 106 66 [5 र त्‌्ए8. 
१ 0168 

२--; १) वक्तव्यम्‌ --दूषणम्‌ | दोषया च्रुटि। दोष या चुरटिकी 
श्रोर निदरश करे कहा जाता है, श्रतः वक्तव्य का श्रथं दोष भी है। कुत्सिते 
चास्पवक्तव्यौ । इति वैजयन्ती । (२) विशिष्टः यहां पर विशिष्ट केदो 
श्रथंदहो सकते ईै--(कं ) क्था किसी पिशेष व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहे, 
प्र्थात्‌ क्यावहीपूना कर सकताहै१८(ख ) विशिष्ट का श्रथं विशिष्ट 
विधि लेने पर श्रथं दोगा, क्या कुड विशेष विधि का यहाँ पर पालन करना 
शेता है! 

( २) ्रिकृतः--फिनिमित्तकः । किष कारण से (४) नियम 
नियमः श्रनन प्रणामः कार्मोऽनेन नेति नियमनं तत्र प्रभविष्णता खामथ्यम्‌ । 
यह भ्यक्ति प्रणाम कर सक्ता है, यई नी, इस प्रकार के नियन्त्रण के सामथ्यं 
के श्राधार पर क्या श्राप पे रोकरदेदहं १८५) श्रनुष्टु्‌ छन्द है। माष 
की संदेधपूणं रचना का यह्‌ सुन्दर उदाहरण है । हसी प्रकार का श्रन्य श्लोक 
हे-ग्रं १ श्नो$ ६। 


५२-- त्र ह्यणजनस्य--पुजायी ने भरत को ब्राह्मण समभ कर रोका। 
भि के श्छ कथन से ज्चात होता है कि उषके समयमे दस बात 
पर विशेष्र ध्यान दिषा जताथा छि श्रन्य वंके व्यक्ति ब्राह्मण शे 
प्रणाम करें श्रौर वह श्र्न्योकोप्रणामन करके स्वस्ति, चिरं जीवः श्रादि 
श्राशीर्वाद दे। 

७६ -भरतः-( सदपंम्‌ ) इ्वाकव इति। 

एते तेऽयोध्याभतांरः। 

एते ते दवतानामसुरपुरखधे गच्छन्त्यमिसरी- 

मेते ते शक्रखोरे सपुरजनपदा यान्ति स्वसटृतैः ॥ 


' 1" कणाच २०० =रक > ~ „ ज न 
मन्ध ् हि 
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एते ते प्रापनुवन्तः स्वथुजबररजितां ृस्स्नां वषुपती- 
मेते ते मृत्धुना ये चिरमनवसितारछन्द्‌ मुगयता ॥८॥ 


भोः ! यदृच्छया खलु पया महत्‌ फटमापादितम्‌ । अभि- 
धी यतां कस्तावदत्रमवान्‌ । 


५६--श्रन्वय--पते ते (ये) श्रसुरपुरवषे देवतानाम्‌ अभिषरी 
गच्छन्ति । एते ते ( ये ) स्वघुकृतैः सपुरजनपदाः शक्रलोके यान्ति । एते ते 
( ये ) स्वभु चबलजितां कृत्स्नां वसुमतीं प्राप्नुवन्तः ( चन्ति ) । एते ते (ये) 
छन्द मृगयता मृत्युना चिरम्‌ श्रनविताः । 

भरन--( प्रषन्नतापूर्वक ) श्रच्छा, ये दद्वाकुवंशीय ( राजा) ई! यदी 
वे श्रयोध्या के विख्यात राज्ञा ह । 

येवेदी (राजा) हं, जोश्रषुरों की नगरी के विध्वंघ के सप्रय देवताश्रों 
के सष्टायताथं उनके साथ जातेथे। येही वे(रजा) ईहजो श्रपने पुण्यो 
के प्रमाव से समस्त प्रजावगं ( नागरिकश्रौर देशवासी)के साय स्वगं 
( इन्द्रलोक ) को जतेये। येद्ीवे (राजा) £ जिन्होने श्रपनी भुजाश्रो 
के बल से जीत कर समस्त पृथ्वी को प्रप्तश्ा था ( श्रपने श्रधिक्रारमें 
कियाथा) ।येद्ीवे( राजा) ह जिनकी इच्छा का श्रनुषरण करने बाली 
मृत्यु ने उनको चिरकाल तक नष्ट नदी किया ॥६॥ 

श्रा ! श्रकस्मात्‌ मे महान्‌ फल मिल गया । श्रच्छुा, तो बताश्री ये 
कौन हे! 
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%६-- (१) श्रसुरपुरवघे- दैत्यनगरीविनाशे । श्रसुराणां पुराणां वपे 
नाशे कव्ये । तप्पुरुष । राक्तसों के नगर के नाश के समय । यहाँ पर लक्तणा 
से बधः शब्द काश्रथं विघ्वंखया विनाश लेना होगा, क्कि श्रसुतेः के 
नगरों का वध श्रथं ठीके नहीं लगता। इसका यह भीश्रथंहो सकतादैकि 
श्रसुरो श्रौर उनके नगरों के विनाश के अवसर पर । 

(२) श्रभिसरीं गच्छन्ति-साहाय्याथम्‌ श्रमिखर्णं कुवन्ति । सहायता के 
लिये साथ नाते ये ¦ श्भिसरी' का श्रयं है--सहायताथं जाना, साय जाना, 
युद्ध मे सदहायताथं जाना । भाखने दही इस शब्द काप्रमोगकियादहै। भाष 
ने श्रन्यनारकोंमे मी इस्काप्रयोग क्ियाहे। इसके स्थान पर श्रभिसरि 
शब्द का प्रयोगश्रक ४.६२्मेकिया है| 

(३) शक्रलोके-इन्द्रपुरीम्‌ | स्वगं को। य्ह पर शक्रलोके यान्ति" के 
स्थान पर 'शक्रलेकं यान्ति' द्वितीया का प्रयोग उचित है, क्योकि गमनार्थक 
धाठुश्रों के साथ द्वितीया होती है) 


(४) सपुरजनपदाः- पौरजानपदसहिताः । नगर श्रौर देश की प्रजा के 
साथ । पुराश्च जनपदश्च तैः सहिताः। साथमे बहुतरीहि। पुरश्र्थात्‌ 
नगर श्रौर जनपद श्रर्थात्‌ प्रदेश के साथ । यहाँ पर पुर श्रौर जनपद शब्द 
लक्षणा से पुरबास श्रौर जनपद-निवाखी प्रजाके लियेरै। कालिदास ने 
रधुवंश ( १५.१०१.१०२ ) मे वशेनक्याहिकि राम श्रपने साथ श्रयोध्या- 
वाघि्योंकोभीस््रगंमेंले गये 

(५) स्वसुब तैः-- स्वपुरधः । श्चपने पुर्यो से । 

(६ , प्राप्नुवन्वः-लममानाः । -खन्तीति' शेषः । प्राप्त करते ये । यहाँ पर 
'सन्ति' होना चार्िये । 

(७) स्वभुजबलजिताम्‌ --स्वबाहुपराक्रमविजिताम्‌ । स्वमुजनाहूुबल्लेन 
जिताम्‌? तत्पुरुष । श्रपनी भुजाश्रो के बल से जीती हुई । 
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(८) कृत्स्नाम्‌ - समग्राम्‌ । सम्पूणं । 

(६) बहठुमतीम्‌-पृथ्वीम्‌ । पृथ्वी को । वसु +- मप्‌ +-डभप्‌ । 

(१०) श्रनवधिताः--श्रवनाशिताः। चिरकाल तक मृन्युके हारा नष्ट 
नदीं किये गये । श्रवसित--श्रव +-सो ( सा )-क्त =श्रवसित † नञ्‌ समास 
~: श्रनवसित । "पोऽन्तक्म॑णिः धातु सेक्त प्रत्यग्र, 'दतिष्यतिमास्थामिति 
कितिःसेश्राकोद्‌। 

(११) छन्दं मृगयता मृत्युना--मृप्युविष्रयाम्‌ दच्डाम्‌ श्रनिवष्यता मूःयुना। 
छन्दका श्रथंदै इच्छा, मृध्युविषय्क इच्छा की प्रतीक्ता कणे वालो मृष्यु 
के द्वारा । मृत्यु दच्वाङ्र-वंशिर्योके वशम थी, वे इच्छु-मत्णये श्र्थात्‌ जन 
वे स्वयं चाहते ये, तमी मरते थे, उससे पूर्वं नदीं । श्रतः मृत्यु को उनकी 

च्छा की प्रतीक्षा करनी पड़ती थी । रामायण उत्तरशंड खगं १०४ में राम 
कोभो इच्छा-मरण बताया गया दै इसी प्रकार मोष्मकोमी इ्च्छमरण 
माना जाता हे मृगयता--मृग~+णिच्‌ ( चुतदि)+शवू+य। 

(१२) इस श्लोक मे सुत्रदना न्द है । उषका लच्ण है- 
पा सप्ताश्वषरडमि; मरभनययुनो भ्लौ गः सुतरदना । 

(१३) यदच्छुया--श्रनायासेन । बिना प्रयत के द्ी। 

(१४) श्रासादितम्‌--प्रा्तम्‌ । श्रा +सद्‌ + शिच्‌ + क्त । 

(१५) श्रत्रमवान्‌--पू जनीयोऽपौ | श्रत्रमवान्‌ च्रौर तत्रमवान्‌ शब्द 
पूजनीय, माननीय श्रथं मे श्राति । 

४७--देवङुखिकः--अयं खलु तावत्‌ सन्निरितपवेरत्रस्य 
वरिदवजितो यह्नस्य प्रवर्तयिता प्रज्यरितधमप्ररीपो दिरीपः। 

् ४ तै 

७८--भरतः- नमोऽस्तु घमपराणाय { अनिधौ पतां कस्ता- 
दत्र मवान्‌ ! 


७९-देवकुटिकः--अयं खट तावत्‌ संबेशनोत्थापनयोर- 
नेकव्राह्मणजनसदस्पयुक्तपुण्याहशषब्द रवो रघुः । 
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४७--देबकुकल्िक-ये ( महाराज) दिलीप है, जिन्न विश्वजित्‌ 
। संसार की विजय ) यज्ञ का श्रनुष्ठान किया था, जिषके लिए सम्पूणं रों को 
एकत्र संग्रह करके रक्खा जाता श्रौर जिन्ोने घमं के प्रदीप कोख्वदा 
प्रज्वलित रस्ला। 
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द-भग्त--खदा धर्मपरायण ८ धर्मनिष्ठ ) को नमसकार । श्रच्छा, 
ब्तारए, ये कौन) 
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४६--दे षकुल्लिक--ये ( महाराज ¦ रघु ई, जिनके शयन श्रौर उठाने 
के समय भ्तिने ही सल ब्राह्मण पुण्याह ( "दिन शुमकारी षेः) म्त्रोका 
उच्चारण करते ये। 
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७- (१) सन्निदित०-- सन्निहितानि समुपस्थापितानि उवशि रलानि 
उत्कृष्टद्रव्याणि यस्मिन्‌ तस्य । बहूतीहि । जिस्म सम्पूणं बहुमूल्य वस्तुं 
लाकर रक्खी गर है। यहां "रतः शब्दके दोश्रथं हो खकते ह-- (क) 'रल' 
मशि (ख) बहुमूल्य वस्तु । 

(२) विश्वजितो यश्प्य °-- विश्वजिन्नामकस्य श्रध्वरस्य सम्पादयिता । विश्व- 
जित्‌ नामक यञ्च का कर्ता । विश्वं जयतीति विश्वजित्‌ । विश्व ¬+-जि¬ क्विप्‌ 
प्रत्यय । हृस्वस्य पिति०' से वुक्‌ ( त्‌ )। यज्ञ--यज्‌ + नडः ( न ) । ध्यज- 
याच ०? सूत्र से नङ्‌ प्रत्यय । प्रवतंयिता--प्र + -दृत्‌ + शिच + तृच्‌ । विश्व- 
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जित्‌ यज्ञ सम्पूणं पृथ्वी का दिग्विजय करने के बाद किया जाता है रामायण 
( बालकांड ४२.८ ) के श्रनुषार दिलीप ने बहुत से महायज्ञ कियिये। 
दिलीपस्तु महातेजा यजेबेटुभरिष्टवान्‌ । रामायण । 

रधुवंश ( सगं ३.३८ श्रौर ६९) के श्रनुसार उने ६६ यज्ञ श्एिये, 
परन्तु रघुवंश ( ४.८६ तथा ५.१) के श्रनुसार दिलीप ने न्दी, श्रपितु 
रधु नै विश्वजित्‌ यज्ञिया था। 

स विश्वजितमाञजहं यज्ञं सव॑स्वददिणम्‌ । रघु° ४८,६ | 

तमध्वरे विश्वजिति च्ितीशं निःशेषविश्राणितकोशजातम्‌ । रघु° ५.१। 
भासने कि श्राधार पर दिलीप को विश्वजित्‌ यज्ञ का कर्तां माना 
है, यह गवेषणीय हे । संभव हे, उष्ठके ६६ यञो मे विश्वजित्‌ यज्ञकीभी 
गणना हो । विश्वजित्‌ यज्ञ मे यजमान पुरोदितों को श्रपना खव॑स्व दच्तिणा- 
रूपर्मेदेदेताथा। 

"विश्वजित्‌ सव॑दकिएः” इति श्रुतिः । 

श्रतपव रघुवश (५.१) मरघुके लिए कहा गया दहै किं उसने श्रपना 
स्वस्व दानसू्पर्मेदेदिया या, 

(३) प्रञ्वलित०--प्रञरलितः सततप्रदीप्ठः धमः धमरूपः प्रदीपो दीपको 
यस्य सः | बहुत्रीहि । धमरूपी दीपक को सदा प्रदीप्त रखने वाल्ञे | इसके 
लिए देखिए-~ 

श्रात्मकमक्तम देहं दात्र धर्म इवाश्रितः । रघु° १.१३. 
तस्य धमरतेरासीद्‌ बृदधसव रखा विना | रघु १.२३. 

(४) प्रदीपो दिलीपः- मे श्रनुप्रास् श्रलंकार है । 

८ --घमेपरायणाय--धर्मकनिष्ठाय । धम मे सव॑दा तत्पर । 

५९-- २) सवेशनो०-- सवेशनं शयनप उत्थापनं तम्माप्रगोधनं तयोः 
( तत्कले श्वय; ) श्रनेकेः बहूभिः ब्राह्राजनसष्लौः द्विजातिषदसलेः 
प्रयुक्तः विहितः पुराहशब्दः पुरयाहमन्त्रवाचनं तस्य खः घ्वनिः यस्यं 
सः । बहुत्रीहि । सोने श्रौर प्रातःकाल उठने कै समय सखो ब्राह्मण 
पुण्याहमत्रों का उच्चारण करतेये। संवेशन का श्रं ३ शयन । 


९१८४ [ प्रतिमानाटके 


सं+विश्‌ घाठुका श्रथं होता है सोना । कालिदास ने इसका प्रयोग 
किया है-- 
सवेशाय विशाम्पतिम्‌ । विखसर्जादितश्ियम्‌ । रघु° १.९३ 
संविष्टः कुशशयने निशां निनाय । रघु° १.६५ 
उत्थापन श्र्थात्‌ उटाना। भास के इसं कथनसे ज्ञातहोता है कि 
रधु बहुत ब्राह्मणमक्त था। वषश बन्दियों के स्तुतिपाठसे नी, श्पितु 
ाह्मणों के मत्रपाठके साथष्ठोता श्रौर उठता था। 
(२) पुरग्द०--्पुरग्राहम्‌ इति शब्दः । पुणयाह-वाचन । दिन शुम- 
केरीहो, दहस भावके समर्थक मंत्ोंका पाठ । 
यजपान कहता है कि-^मम श्राशीवचनमपेचमाणस्य श्रमुकं कमं 
करिष्यमाणस्य पुराहमि त॒ भवन्तो ब्रवन्तु, स्वस्ति भवन्तो ब्‌.बन्तु | 
ब्राह्मण उत्तर मे कहता है कि--"च्स्तु पुरवाहम्‌ । श्रायुष्मते स्वस्ति ।' 
इत्यादि । 
संवेशन-सम्‌ + विश +ल्युट्‌ ( श्रन ) । उत्वापन-उत्‌ स्था 
रिच + त्युट्‌ । प्रयुक्त -प्र + युज्‌ + क्त । पुण्यादम्‌- पुण्यं च तत्‌ श्रहः। 
कमंघारय । पुरय + श्रहन्‌ + रच्‌ । राजाहः सिभ्यष्टच्‌? ( पाठ ५.४.६१ ) 
से समाहान्त टच्‌ प्रत्यय । 
“उत्तमे म्यां चः (पा० ५.४. ६०) से श्रह्' श्रादेश का निषेध । 


५०-भरतः--अहो बखवान्‌ मुल्युरेतामि रक्षापतिक्रान्तः । 
नमोऽस्तु व्राद्यगजनावेदितराज्यफाय । अभिपषीयतां कस्ता- 
वदत्रभूव्रान्‌ । 

५१-रूवदुलिकः-अयं खलु तावत्‌ प्रिया्रियोगनिवद- 
परित्यक्तराञ्यमारो नित्यावभथस्नानप्रश।न्तरजा अजः 

५०-भरत--श्रोह ! प्रबल मृत्यु इस (मं््ोद्धारा कीगईै)रक्ताको 
भी पार कर गई। ब्राह्मण-जननों को समग्र एेश्वयं समर्पित करने बाले ( श्य 
महाराज रघु ) को मेरा प्रणाम । श्रच्छा, बताइए, ये कौन ह! 
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५१ देवरकुलिक-ये है मदाराज श्रज, जिन्दयेने श्रपनी प्रियतमा 
( इन्दुपती ) के वियोगदुःखमें राञ्यकाय छोड दियाथा श्रौर जिन्दोने 
प्रतिदिन किए जाने वाल्ञे यञ्च के पश्चात्‌ स्नानं से श्रपने रजोगुण को नष्ट 
कर दिया था | 
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५०--( १ ) रच्वाम्‌---परयाह-वाचन पूरव श्राशीर्वादो से कौ गह रा 
को। मृभ्यु प्रलरहै. श्रतपएवमंत्रं द्वाराकी ग्द र्षाको मौ उस्ने तोद 
दिया। (२) ब्रह्यण॒र-ब्राह्म जनेभ्यः श्रवेदितं निवेदितं खमर्पितं वा 
शाञ्य-फलम्‌ एश्वर्य येन तस्यै । बहुत्रीहि । जिसने ब्राह्मणो को श्रपना एश्वर्य 
द्िणाश्रादिसूपमें स्मरमिव करदिषादहै। रघु की दानशीलता का उल्लेख 
कालिदासनेभीकिया है- 

तमध्वरे विश्वजिति चितीशं निःशेषविश्राणितगोशजातम्‌ । रघु° ५. १. 

भरो परांजपे ने य्ह पर “आवेदितः का श्रथ 'प्दत्त" करते हुए इसका श्रथं 
कियाहैकि ब्रह्मणो के श्राशीर्वादों से जिखको रेशये प्राप्त हुश्राथाः 
परन्तु यह प्रथं भासत का श्रमीष्टश्रथ नदीं प्रतीत होतादै। ब्राह्मणोंको 
दान देना" श्रयं श्रधिफ़ उपयुक्त दै श्मौर प्राकरणिक है। 

श्री कले ने “श्रावेदितः के स्थान पर "विदितः पाठ मानकर श्रयं किया 
हे कि ' ब्राह्मणो ने जिकर राज्यफल ( एरय ) का श्रानन्दानुभव कियादहै, 
यहं पर मूल पाठ शश्रावेदित' द्वी ठीक प्रवीत है। "विदितः नदीं । 
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५ १--( १) प्रियावियोग०--त्नियायाः इन्दुमत्या बियोगेन विरहेण । 
निदः शोकः तेन परित्यक्तः राज्यमारः राज्य्रचशक्रियाक्लापः येन सः। 
बहुत्रौहि । श्रपनी पत्नी दृन्दुमती के वियोग-दुःख मे जिसने राज्यभार लोड 
दिया था। इक विस्तृत विवरण के लिए देखें काणिदास का रघुवंश सगं 
८ मँ श्रजविलाप प्रकरण । 

( २ ) नित्यावभ्रथ०- नित्यं प्रतिदिनम्‌ श्रवभथस्नानम्‌ श्रवभथो दीक्ान्ते 
यरविशेषस्तत्र स्नानं तेन प्रशान्तं प्रणष्टं रजः रजोगुण विकारो यस्य ॒सः। 
बहूनीह । प्रतिदिन यज्ञके बाद स्नान से जिष्ठका रजोगुण धुल गया है। 
पत्नो के प्रियोग-जन्य दुःख को श्रज ने नियमित यज्ञ श्रादि शुभकर्यो हारा 
शान्त किया | राञ्यमार होड कर श्रज ने तपस्वी-ज्ञीवन पिताया। इस प्रकार 
राज्यभारत्यागकाजो दोष श्रजपर घ्राता था, उका समाधान भासने 
कियाहि। रजघ्‌ शब्दके यां दोनों श्र्थं श्लेष से लग सकते ह-( १) 
धूल, ( २) रजोगुण । यज्ञ के पश्चात्‌ किए जाने बाले स्नान को श्यरवभृथः 
कहते ह । 


५२-भरतः-नमाऽस्तु रेरापनीयपदचात्तापाय । ( दश्च- 
रथस्य परतिमामव लोकयन्‌ पर्याकुल भूत्वा ) भोः ! बहुमानव्या- 
लषिप्त न मनसा सुव्यक्त नावधारितम्‌ । अभिधीयतां कस्तावदन्र- 
भवन्‌ | 

५२--देवकु रिकः-अयं रिटीपः | 

५८--भरतः- पितरपिताप्रहो महाराजस्य । ततस्ततः । 

१५-देवकुलिकः- अत्रभवान्‌ रघुः | 

५६-भरतः- पितामहो पद्मराजस्य । ततस्ततः | 

५७-- देवकु टिकः-- अप्र भवानजः । 

५८-भरतः- पिता तातस्य } किमिति किमिति, 
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५२-भरत--प्रशं सनीय पर्चत्ताप करने वाले ( महाराज ) को नम- 
स्कार ( दशरथ की प्रतिमा को देखते हए व्याकुल होकर ) ग्रोह, ८ श्रापने 
चो इुलुं कदा ) उसेमै ठीक नीं समभ पाया, क्योकि मेरा मन सवथा 
( इन महानुभावो के ) सम्मान की भावना मे लीन था! ब्रच्छातो बाध्ये 
ये कौन महानुभाव ह ! 
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१००८४06 १6५४-8 ०9 ४४ना ० ४116 ९०९४५ 110 (2888 
१8.४१४ ). 7116 76 ड ४ 0116 ? 
५५--द घकुलिक- ये महाराज रधु ह, 
0९ मणा 18 18 ४06 ९९66 एष्ट्टाप. 
५६-भरत--श्रच्छा, महाराज ( दशरथ) के पितामह । श्रौरये! 
ए ४010 9९७, 06 18 ८४6 &7&.0व-श्णा6 ग ४16 &768# 17. 
4110 ४1118 06 ए 
५५. दे वकुलिक--ये महाराज श्रज है | 
0९४४ णप्रा- 1018 18 ४06 16१6९प 413. 
भ५८--भरत--श्रच्छा, मरे पताजीके पिताजी। क्या कदा £ 
क्याकटा! 
शिव 9-ए९8, 16 16 ४76 क्लः ० पङ 1 कला, प्ा)12४, 
५18४ 10 ई०८ 89९१ 
१ 0168 
4२--( २ ) श्लाघनीय०--र्लाषनीयः प्रशंसनःयः पर्चात्तापः प्रियाः. 
विषयकः श्रनुतापो यस्य तस्मै । बहुत्रीहि । जिखका प्रिया-षम्बन्पी दुःख या 
पश्चात्ताप प्रशं सनीय हे । प्रियतमा के लिये प्रेमाधिक्षय स्वाभाविकं है । 
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( २) दशरथस्य०-भरत को विश्वसथाकि दशरथ जीवित दहै, परन्तु 
उनकी प्रतिमा के देखकर वह सहसा कत॑म्पविमूद हो गया । क्योकि उसे 
शेसी श्राशा नदीं थी, श्रतएव वह श्रपने श्राप कोरतेमाल न सका। 

( ३) बहुमान०-- बहुमानात्‌ श्रतिगौरवात्‌ वग्याक्षिप्तेन तत्रासक्तेन । 
तत्पुरुष | श्रति श्रादर-भावना के कारण तल्लीन होने से बरस्तुतः यह बहाना 
ठीक नदी है ¦ भरत की व्याकुलता का वास्तविक कारण दशरथ की प्रतिमा 
को देखना है| 

(४) श्रवधारितम्‌ ज्ञातम्‌ । जाना, समभा श्रव~+-धृ- रिच्‌ \ क्त) 

५२--दिल्लीपः-- यहां पर दिलीप, रघुश्रौर श्रज काजो क्रम दिया 
गया है, वह कालिदासखके रधुवंशके वणन से सर्वथा मिलता है। यह 
कम पद्मपुराण के श्रनुपरार है । बाल्मीकि रामायण के श्रनुढार क्रम दूखरा है, 
देखं श्रषोष्या 4इ श्रध्याय ११०- 

५९--देवङ टिकः-अयं दिलीपः, अयं रघुः, अयमन; । 

६०-भरतः- भवन्तं किञ्चित्‌ पृच्छामि। षरमाणानामपि 
अतिमः स्थाप्यन्ते 

६१--दवफुटिकः- न खदु, अतिक्रान्तानामेतरे | 

६२-भःतः- तेन ह्यपृच्छे भवन्तम्‌ 

६२--दव्ङुटिकः- पतिषु ! 
येन प्राणश्च राज्यं च स्रीगुरकार्थे परिसर्जिताः | 
इमां दशरथस्य त्वं प्रतिमां फं न पृच्छसे ॥९॥ 
५६-देवकुलिक-ये दिलीपरहैयेखुदैश्रौरयेश्रज्ञ ईै। 
06 एविप [त 708 18 [0110४ ; ४015 18 द्िष्ट्ाप &०व 118 18418. 
६०--मग्त-मैश्रापसे कुठ पूङ्धना चाहता ह क्था यरा पर जीवितो 
की भी प्रतिमाए स्थापित ई? 


17919 781 ४0 ४8६ ० 80060117, 476 16 8४267९8 त 
1910 67808 8180 86४ ए 676 ? 
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६१ देवकुलिक- नदीं तो, केवल उन्ही की जो दिवंगतदहोचुकेरहै) 

706१-४ 8४ भु ; कणा ग १086 ४१४४ ४९९ [88860 
8 9.४. 

६२-भरत-तोर्मै श्रापसे (जनेकी)श्राज्ञालेता हूं 
0114119 --706€0 [ ८०€ 16४९6 ° $०य, 
६२--शअन्वय-येन स््रीशुल्कथं प्राणाः च राञ्यं च विसर्जिताः, 

( त्य ) दशरथस्य हमां प्रतिमां त्वं फ न पृच्छसे १ 

देयकुलिक-- जरा किये । 

जिरन्दोने खी-शुल्क (सरी केदेय धन) को पूणं करने के लिए श्रपने 
प्राण॒ श्रौर राज्य को छोड़ दिया (स्यागकरदिया), उन दशरथ की प्रतिमा 
के विषयमे श्राप क्यों नदीं कुड पूरते ॥६॥ 

106 एष ४ 1-8४४ १. 

छ १० ४० १००४ 11216 90 [वृण४;९९०प१ ५018 8 ष्प्पठरण 
09४ 878.1108, क 110 048 हा र6प ए? 18 16 ४०५ 1०६व८ {07 ४76 
००७7१ 0 118 16, (9) 
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६०-धरमाणानाम्‌- जीवतामपि । क्या जीवितां की भमी मूर्तियां 
या ह १ धृभ्‌ धारणे ( १ उभयपदी) का यह्‌स्प है । ध्रृ+शानच्‌ | धृ 
घातुका यहांपर श्रथ है जीवन धारण । साधारणतया दिवादिगसणी धृङ्‌ 
श्रवस्थानेः (४, श्रासनेपदी ) का जीवन धारण श्रथम प्रयोग श्राताहै, पर 
उसका रूप 'धरियते' से धिषमाण होगा, 'घरमाण' नदीं । यह्‌ म्वादि° "धरते 
सेरूपरै | माघनेमभी प्रयोगस्य है। | 

धरि्रते यावदेकोऽपि रिपुप्तावत्‌ कुतः सुखम्‌ । शिशुपाल ° २.३५ 

६ १--श्चतिक्रान्तानामेव-मृतानामेवे । दिवंगता को दी । श्रति~+क्रम्‌ 
क्त । 

६२- (१) श्रापच्छे०- मुभे जाने की श्राज्ञा दीजिये] 'श्रा' उपसं 
पले होने पर पुच्छं धातु से श्राङि नुप्रच्छयोः वातिकं से त्रास्मनेपद होता 
हे । यद पर पूञ्धने काश्रथं हे बिदा कीश्राज्ञा लिना । 
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६२--(१) खीशुल्का्े-- विवाह काले लिय देथतया प्रतिशतं द्रव्य 
खरीशुल्कं तदथं । विवाह के श्रवश्तर परल्नी कोदेनेके लिए जोप्रतिज्ञाकौ 
जाती दहै, उसे स्रौ-शुस्क (खरी को ददेज ) कहते है| उष प्रतिज्ञा की पूति के 
लिये दशरथ ने त्रपने राज्यश्रौर प्रणोंको द्लोढ्ा | रामायणम श्रातादहै 
कि दशरथे कैकेयी की राज्य देने की प्रतिज्ञाकी थी। 

पुरा भ्रातः पतिनः स मातरं ते सम्रद्‌वहन्‌ । 
मातामहे समाशौष्ीद्‌ राज्यशुलरुमनुत्तमम्‌ .। श्रयोध्या ° १०७. ३ 

( २) विछटमिताः--व्यक्ताः | वि सुन्‌ +क्त । यहां पर “विसजितम्‌' 
दोना चये, क्योकि "राज्यम्‌" नपुं° एक० बाद्‌ मेदहै। बाद वाले के श्नु- 
सार लिंग वचन होता है । यर्दा पर प्राणाः" के श्रनुखार क्िग वचन दहूश्रा 
हे | "राज्यम्‌ के खाय विसर्जितम्‌ श्रन्वय होगा| 

( ३ ) पच्छसे--जिज्ञाख से । पृष्ठते हो । यदीं पर पृच्छसि" प्रयोग होना 
चाहिए, कयो पृच्छ. घातु परस्मैपदी है। उसको श्रा" या "सम्‌ उपसमं 
पहले होने पर श्रारमनेपद होता दै । व्याकरण की इष्टि से प्पच्छुसि' श्रौर 
“विसज्जितम्‌" ही पाठ श्लोक महोना चाहिये । छन्द की दष्टिसेभी दोनों 
पाठ ठको जाते है, क्योकि पादान्त वणु गुड मान लिया जाता है। 

६४-भरतः- हा तात ! ( भूरितः पतति । पुनः प्रत्या 
गत्य । ) 

हदय { भव सकामं यत्कृते शद्घसे त्वं 

५ 2 
शुणु पितृनिधनं तद्‌ गच्छ पैयं च तावत्‌ । 
स्पृश्षति तु यदि नीचो मामयं ुटकरब्द- 
स्त्वथ च भवति सतयं तत्र देहो विशोध्यः ॥१०॥ 
आयं | 

६--स्रन्यय-- हृदय ! सकामं मव, यच्छते तं शङ्कसे तत्‌ पितृनिघनं 
श्रगु, चैयं च तावत्‌ गच्छ । त॒ यदि श्रयं नीचः शुल्कशब्दः मां स्प॒श्ति 
श्रथ च सत्यं मवति, तत्र देहः विशोध्यः 
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भरत- हा तात ! ( मूद्धित होकर गिरता है । फिर खचेत होकर । ) 

ए हदय, श्रत्‌ कृताथं हो | जिस्कीत्‌ च्राशंा कर रहा था, उख पिता 
के निघनके समाच।रकोसुनश्रौर धेयं धारण कर । किन्तु यद इस श्रघम 
शल्कशम्द का सम्बन्ध मुमसेहै, ग्रौर यदि यह ( खमःचार ) सत्यचिद्ध 
होतादैतोमुमे श्रपने शरीर की ( श्र्िपरीक्ता श्रादि द्वारा ) शद्ध करनी 
पड़ेगी ॥१८॥ 
श्राय, 

7088. -- 4188, एर्‌ {806 ! (78118 १०0 10 & 8001, एप 
&0 01118 ० 6018610 81688 8810, 

पत ९६१४, 06 १० 8६४४806 00, 1687 01 ४06 ५68४१ ० 1 {9४ 
९ ० कलौ एण 8 {68918, प्र ४६6 60पा9९. 11 \018 0886 
५ 900प्# (४7९ १९४६ ° ) ४6 {70186 ® भव18&्९-21४ ॥&8 
7616767066 {0 106, 811 88.11 1४ {70१€8 (76 ४९6 (10 ४ ६४ 6886) 
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६५--( ५) हा तात-भमरत का यह कथनष्हा तात! से लेकर 
(विशोध्यः' श्लोक के श्रन्त तक “सवगतः सममना चादिए श्रौर श्राय 
"प्रकाशम्‌ सपना चाद्ये । यद्यपि खा भाष ने लिखा नदी हे, परन्तु लेखक 
काभावरणेषादीदहै। 

(२) प्रत्यागत्य--चेतनां लन्प्वा। होश में श्राकर। प्रति~+च्रा+ 
गम्‌ + ल्यप । (२३) हृदय--श्रपने दय को हबोधित करके यह श्लोक कहा 
गया रै, श्रतः सस्वगतः मानना उचित है। य श्रपने हृदय को भत्छना 
है। (४) सकामम्‌ -पूशंमनोरथं भव। पूणंकामना बाला हो। कामेन 
मनोरथेन सहितं सकामम्‌ । सहायक बहुत्रोहि । कालिदास की भी एेषी 
उक्ति है- 

भव हृदय सामिलाषम्‌० । शाकुन्तल. १.२३ 

( ५ ) यत्कृते-- यदर्थम्‌ । जिसके लिए श्रर्थात्‌ जिषकी तू शंका कर 

रहा था। 
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( ६ ) पित्रूनिधनम्‌--पिवुः जनकस्य दशरथस्य निधनं मरणम्‌ । तत्पु- 
रूष । पिता दशरथ की मृल्युको सुन। 

( ७ ) स्पृशति- विषयं करोति । यदि शुल्क शब्दकाकिसी प्रकारमभी 
म विषय होऊ तो । 

( ८ ) नीचः शुल्कशब्दः-दशस्थसे कैकेयीने दहेजस्प में जो यहं 
मंगकीथी, उपे मरत त्रधम कायं समभताहै । भरत के कथन का भाव 
यष्ट है किसंमवदै, प्रा यह समभे कि केकयपुर जानेसे पदल्े मने कैकेयी 
से एेखा कहा ( बहकाया ) थाकितू मेरे लिये राज्य मोगना। 

( ६ ) श्रथ य्ह पर श्रथः प्यदिःके श्मथंमेदहे। 

( १० ) सत्यं भवति--'एतद्‌ इति शेषः? । यदि यद स्त्य है, श्र्थात्‌ 
जनता का मु पर यदि यदीषन्देहहैकिर्मेनेद्ीरेसाकियाहैतो। तत्र 
तहि, तो । 

(११) देहो विशोध्यः-शरीरम्‌ श्रिघारणादिना निदितं प्राप- 
यितवपरः । मुके श्रपने श्रापको निर्दोष सिद्ध करने के लिए श्रपने शरीरको 
श्मचिप्रवेश श्रादि परीक्ताश्रां से शुद्ध करना दोगा; 

( ११) यहां पर मालिनीद्धन्द है। 

६५-देवङलिकः- आयति इष्ष्वाङकुखारापः खस्वयम्‌ | 
कचित्‌ कंफेयीपुत्रो भरतो भरान्‌ ननु ! 

६६-भरतः-अथ मि.म्‌, अथकिम्‌ | ददारथपृत्रो भरते- 
ऽस्मि, न कैकेय्याः | 

६७ -देव {टिकः- तेन ह्यापृच्छे भपन्तम्‌ । 

६८-भरतः- तिष्ठ । शेपमभिधोयताम्‌ । 

६९ देवङ चिकिः-का गतिः। भ्र्यताम्‌ । उपरतस्तत्र- 
भवान्‌ दशरथः । सीतारक्ष्षणप्तदायस्य रामस्य वनगमनप- 
योजनं न जाने। 
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७०-भरतः- कथं कथमायेऽपि वनं गतः । ८ द्वियुणं 
मो हमुपगतः । ) 
७१-देवङुटिकः!- कुमार ! समाश्वसिहि समारवसिदहि। 


६५-- दे वरकुलिक्र-- “रायः कहकर संबोधित करना यह तो इद्वाकु- 
वंशियों की पद्धति दहै । क्या श्राप कैकेयी के पुत्र मरत तो नीं! 

0९ रतत कृ 0०16 आ" 18 114९6 = ४€ ७४ ङ्‌ 9 ४११९881० 
87808678 6८ ४० ४06 [६ र प 78.66. 476 ए ०प ५0९6 211४7४४४, 
४16 807 01  %1ए९्ष् ? 

६६-भरद-जी ह, जीहां। यै दशस्य कापुत्र भरतर्ह, नकि 
कैकेयी का। 

एा१८.४०-- 68, १९8. 1 870 ४76 801 9 09487४18, 209४ 
1९81761. 

६५- दे वकुलिक--श्रच्छा तो पे ( जनेकी) श्राश्ञा दीजिये) 

06 ए१ताात्क-- 1 80, 7 ४६९ 16४१6 01 एण, 

८-भरत-- किये । शेष विवरण ममे बताइये । 

00१7५ 1१-- 8४8४, ४९1] 6 ४४6 60910108 १०४ 9 ४6 8ध्णङ्. 

६६--देघकुलिक-- क्या किया जाय १ ( श्रच्छो तो) सुनिये । महा- 
राज्ञ दिवंगत हो गये ह । सीता शरीर लद्मण के साथरामके वनजनेका 
कारण मुमेश्ात नींहै। 

76९४91८० ण ०४४ 061 1 18४९०. 716 16र४616त 19887878 
18 ०९४५ 8४ [ ५० ००४ ठभ ४116 7688070 ० ए ८६'§ 0९ प्रा९ 
४ 0 ४06 {0०८68 ४, ४०९९४०6८ 1४11 अ४{ ४० 1.६ ~ 18.78. 

७०--भरत-- क्या, क्याच्रायं भीवनको चले गये! ( घोर मूर्छ 
को प्रप्त होता है। ) 

ए1१97१1५-- 00 क, 00 18 1४ ४19४ एङ्‌ 00016 एठः 48 &००९ 
४0 ४116 {0768४ { (0प्एाङ्‌ {1०68}. 


७१-- देवक्रुलिक- कुमार, धैय रखिये, षेय रखिये । 
70९1) ४४ - 36 0000086, ०९ 6001०86, (168. 
भ्र*ना०-१ 
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६१९--‹१) त््यति--श्रपरिचित को श्रायः शब्द्‌ से सम्नोधित करना 
इद्वाकुउंशियों कौ परम्परा हे । श्रायः शम्र को सुनकर पुजारी ने मरतको 
पहचाना त्रौर श्रनुमान क्रिया किये. कैकेयी के पुत्र मरत । भाष ने इस 
रकार बक्तव्परया कायं से व्यक्ति की परहचानने की नवीनता त्रपने नाटक मे 
रक्खी है। इसी प्रकार भरतने सुमन्त्र को कायं द्वारा पहचाना। 

सव॑समुदा चारभनिकर्पष्तु मां सूचयति । कचित्‌ तातसुमन्त्रो भवान्‌ ननु । 
शंक ३ वक्तव्य सं० ८५। 

(२) इदगकु०--दद्वाकुकुलस्य श्रालापः सगौरवम्‌ श्रामन्त्रणम्‌ । 
तत्पुरुष । इद्वा कुवं शियां के सम्बोधन कौ पद्धति । 

६ &--\१) दशरथपुत्रः-- दशरथस्य पुरः । तत्पुषष } मरत श्रपने श्राप 
को कैकेयी का पत्र नहीं कना चाहते, श्रत्व न्न कैकयाः पुत्रः न कहकर 
केवल नन कैकस्याः" दी कहते ३ । 

६७--(१) श्रापृच्छ ०--यदां पर पुजारी मस्तसे जानेकीश्राज्ञा म.गता 
है, स्योकि वह श्रागे भर्त की वबारतां का उत्तर देना नदीं चाहता । वह 
द्मशुभ समाचार श्रपने मुलसे नदीं कदना चाहता | ग्रतए्व श्रागे कदताहै 
किभ्का गतिः" श्र्थात्‌ सारी चात बतानेके श्रतिरिक्त मेरे पास श्रौर कोई 
गति ( चारा) नदीं है। 

६९-(१) उपरतः- सृतः । दिवंगत हो गये। उप रम्‌+ क्त। 

( २) सीता०-रीतालददमणौ हाय यष्य सः, तस्य । बहूहि । सीता 
श्मौर लदमण जिखके साथर्है, एेसेराम के वन-गमन के कारण को नदीं 
जानता । 


७२-- भरतः-( सपाडवस्य ) 
अयोध्यामटवीभूतां पित्रा भ्रात्रा च वभिताम्‌ । 
पिपासातो ऽनुप्रावामि क्षीणतोयां नदीमिव ॥११॥ 


तृतीयोऽङ्कः] १६४५ 


आयं ! विस्तरश्रवणं मे मनसः स्थै्ययुत्पादयति तत्‌ 
सवमनवशेषमभिधीयताम्‌ । 
७२--देवङुचिकः--श्र. यताम्‌ । तत्र मवता राज्ञाऽभिषिच्य- 
माने तत्रभवति रामे भवतो जनन्याभिहितं किल | 
७२--अन्वय-- पित्रा श्र््रा च वजिताम्‌ श्रटवीभूताम्‌ श्रयोध्यां पिपा- 
सातं: क्षौणतोयां नदीम्‌ इव श्रनुघावामि। 
भरत-( शोशमेंश्राकर ) 
पिता श्रौर भाई (राम ) से शल्य, ( श्रव ) वनरूपमे प्रतीत होती हु 
श्रयोध्या कीश्रोर्मै उसी प्रकार शीघतापूवक जा रहा, जिष प्रकार को 
प्याख से दुःखित व्यक्ति सूखीनदीकी श्रोर दौडाजारहाशे॥१२१॥ 
श्राय, विस्तारपूत्रक सुना मेरे मनको स्थिरता (शान्ति) प्रदान करेगा। 
ग्रतः सारी बात पूरी-पूरी मुभे बतादए | 

17.18६; -- (16५० १९10). 
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७३-दरे्कुःजक -- सुनिएः | जब्र माननीय महाराज ( दशरथ ) राज 
कुमार रामका श्रमिक कररदेये तवचसुनाहे श्रापङक्ी माता ने कडा- 
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७२--( १ ) श्रटवीभूताम्‌--श्ररव्या समाम्‌, श्ररण्यतुल्याम्‌ । वन के 
ख्टश । “भूतः शब्द के तीन श्रयं हं--प्राणी, भूतशाल श्रौर सदश । “भूतं 
प्राणएयतीते समे त्रिषु" । इत्यमरः । श्रटवीभूता । सुप्सुपा से समाख । यष “ख्वि” 


१६६ [ प्रतिमानाटणे 


प्रत्ययकामीसरूप हो सकता है-न श्रटवी श्रटवीभूता इति श्रटवीभूता 
ताम्‌ । जो जंगल नष्ट है, वह जंगल हो गया है, एेसी वनवुल्य श्रयोध्या | 

( २) वजजिताम्‌--दीनाम्‌, परित्यक्ताम्‌ । हीन, रदित | इञ्‌ 1 क्त = वजित, 
( ३ ) पिपासातैः--पिपास्या जलामिलाषया श्रातः पीडितः। तप्पुरुषर । प्यास 
से दुःखत ¦ पिपासा-पा~+सन्‌। 

( ४ ) सीणतोयाम्‌° --शुष्कजलां सरितम्‌ इत्र । जिक्षका जल सूख 
गया है, एसा नदी क त॒ल्य | कीण--क्षी+क्त। तको न। राम कादशंन 
भरत के लिए हसी प्रकार है, जिस प्रकार प्यासे को जल । 

(५) यहां पर उपमा त्रलेकारहै । दशरथ श्रौररामसे हीन श्रयोध्या, 
ल से रदित नदी के ठ्ल्य है| श्रनुष्टुप्‌ छन्द है। 

( £ ) विष्तरश्रवणम्‌ - विवरण-खहित सुनना । विस्तर--वि + स्तु ~+ 
श्मप्‌ श्र) | इस्काश्रथं होता है--शान्दिक विस्तार, विस्तृत विवरण । वि 
सतर +घञ्‌ कारूप विस्तारः होताहे। इखका श्रं होता रै-फेलाना, 
विस्तृत करना । विष्तार, विग्रह श्रौर व्यास ये तीनों पर्यायवाची शब्द ईहै। 

विस्तारो विग्र व्याः सच शृब्दश्य विस्तरः । इत्यमरः। हषी धातु 
कारूप "विष्टर" भी बनतादै। इसका श्रथं होता है--श्राषन, बृ | "वृत्ता 
सनयो विष्टरः" ( पा० ८.३.६३ ) 

( ७ ) स्थेयम्‌-स्थिरताम्‌ शान्तिम्‌ । शान्ति को । स्थिर ~+ ष्यञ्‌। 
स्थिरस्य भावः । (८ ) श्रनवशेप्रम्‌- निःशेषम्‌ । पूरा-पूण। कुलभीन 
छोड़ते हु । 

७४- भरतः- तिष्ठ | 


तं स्मता शुस्क्दोपं भवतु मम सुतो रजेत्यभिदहितं 
तद्र येणाहवसव्या व्रज सत ! बवनमित्यायाऽप्यभिदहितः 
तंदृष्टरा बेद्धचीरं निधनमसध््ं राजा ननु गतः 

पात्यन्ते पिवप्रखापाननु मयि सरश्षाः शेषाः प्रङृतिभिः।॥१२॥ 
( माहयुपगतः । ) 


तृतीयोऽङ्कः ] १६७ 


७ श्न्वय -तं शुल्करदोषं स्परत्वा मम सुतः राजा भवतु इति ( तया ) 
श्रभिहितम्‌ । तद्धेयं श्राश्वसत्या सुत { वनं बज इति श्रायः रपि श्रमिहितः । 
तं बद्धचीरं टरा राजा श्रहटृशं निधनं गतः ननु। प्रकृतिभिः शेषा; सदृशाः 
धिभ्पलापाः मयि ननु पास्यन्ते। 

भरत --ग्रच्छा, स्किए, 

उस घृणित विवाह-शुल्क का स्मरण करके उसने कदा होगा कि मेरा 
पुत्र राजाहो' | (श्रपनी मांग स्वीकृतो जने के कारण ) उस विश्वा 
से प्रोत्छादित होकर उषने श्रायं ‹(राम) सेमी कदादोगा कि--पुन्र, 
वनम जाश्रोः। उनको वल्कलघारी देखकर राजा श्रवश्यदी श्रसामयिक 
मृत्युको प्रप्त हूए होगे । प्रजावगं (माता केकेयीके ऊपर डशलनेसे) 
शेष बचे दूए एवं ( कैकेयी के ऊपर डल्ति गए धिक्कारोके) स्ट्शदही 
धिक्कार श्रवश्यमेव मुभपर डाल रहे दोगि ।१२। 

( मूड्धित शो जातादहै) 

ए) १४५ ४ ०प ०66 ०९६ ०6९९५. 
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प 0168 
७५८ -( १ ) शुल्कदोषम्‌--दुष्टशुल्कम्‌, दोषपूणं ` शुल्कम्‌ । भरत श्रपनी 
माता कैकेयी को दोष देते हि उसकी मेरे लिए राज्य कीमाँग श्रनचित 


श्रौर ग्रन्यायपूणं थी । बड़े माई रामको छोडकर मेरे लिए राञ्य मांगना 
श्नुचित था। 


१६८ [ प्रतिमानाटके 


( २ ) तद्धैयंण०--स्ववचनपू्तिजन्यविश्वासेन श्राश्वसस्या सन्तोषं गतया । 
धां पर्‌ धैर्यं शब्द्‌ काश्य दै विश्वाख। राजाने उसके कथन को मान 
लिया, इससे उसके हदय मे विश््रासका मावद्ट्‌हूश्रा। इती विश्वाष्ठके 
द्राघार पर उस्नेरामको वनजनेके लिए कहा । श्रःश्वसत्या--श्रा+ 
श्वत्‌ + शत्र + राप्‌ ( वतीया ए० वर ) | 

( ३ ) बद्धचीरम्‌-वल्कलघारिणम्‌ | वल्कलधारी देखकर । 

( ४ ) श्रसदृशम्‌०--्ननुचितम्‌, श्रनन्‌.रूपम्‌ । श्रनुचित । राजा की 
मृत्यु वनमे तपोमय जीवन निताते हुए होनी चाददिप्टथी। राजा की धर 
पर मूद्यु श्रनुचित थी । श्रतएव श्रागे श्लोक १८ मे कदा गय. है-- "दषो यद्‌ 
मूृत्युना० य्दा पर श्रसदशः का श्रथं श्रषातयिक मृव्यु मी लियाजा 
सकता हे । 

(५) स्टशाः- जैसे कैकेयी पर धिक्कार पडे, वेषे दी धिक्कार । 

(६ ) शेषाः-- बचे दए | कैरयी पर पदृनेके बाद्‌ बचे हुए धिक्कार! 

( ७ ) प्रकृ तभिः-- प्रजाभिः । यहं प्रकृति का श्रयं प्रजा है । पात्यन्ते- 
डले जातेहै। 

( ८ ) इस श्लोक मे सुवदना छन्द है । 

( नेपथ्ये ) 


७५--उत्सरताया; ! उत्सरत । ८ उस्परह अय्या ! उस्स- 
रह। ) 
७६-देवङटिकः-( विलोक्य ) अये, 
काले खरगगताः देव्यः पुत्र मोदमपागते। 
हस्तस्पर्शा हि मात्‌ णामजलस्य नाञ्जः ॥१२॥ 
(नेपथ्ये) 


७५-- श्राप लोग हट जाइए, हट जाइए । 


( 70704 (0८ ८८7८4 ) 
21096 & 8, 61116716, 00९ धक, 
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७६--्नन्वय-- पुत्रे मोहम्‌ उपागते देव्यः काले श्रागताः खलु । हि 
मातृ णाम्‌ हस्तस्पशंः श्रजलस्य जलाञ्जलिः । 
देघकुलिक--( देखकर ) 
पुत्रके मूधिति होने पर देविर्या ( मातार्प) बडे समयसे पर्हवी ह 
क्योकि माताश्रोके दृस्त का स्पशं जलार्थी ( प्थासे ) के लिए जलकी च्रञ्जलि 
के तुल्य है ॥१२॥ 
106 ¶ ५८५।।1८॥\-- ([0नप्1 ० ) 
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\9९-- उत्सरतार्याः--किी विशेष व्यक्ति के इस प्रकार प्रवेशकी 
विधि भासने श्रपनाहैहै। ्रापलोग हरिए, दटिए' इस प्रकार कथन से 
ज्ञात होताहै कि मागं साफ कीजिए, कोद विशिष्ट महनुभावश्रारटेरदै। 


७९६ -- ( १ › काले- उचिते समये । उचित समय पर। बड़े श्रच्छ 
मौके से। 


(२) पुत्रे मोहम्‌०-- पुत्रे भरते मद्धिते खति । जव पुत्र भरत मृद्धत 
हो गए है, एेते समय पर । मोद- मुद † घज । उपागत--उप+श्रा+ 
गम्‌ +क्त । | 

( ३ ) हस्तस्पशं -- दस्तङ्ृतः स्पशं; । हाथके द्वारा किया हृश्रा स्पशं । 
स्पशंः--स्पश + घञ्‌ । 

( ४ ) श्रजलस्य-जलाथिनः | जिसको जल की श्रावरश्यक्ता है, उसके 
लिए । जिखके पास पानी नही है, परन्तु पानी की श्रावश्यकता जिसको है । 

( ५ ) जलाञ्जलिः- जिस प्रकार जल की श्रंजलिप्यसेके तक्ष वर देती 
है, उसी प्रकार माताश्रोंकेहाथके द्वारा किया गया स्पशं मनुभ्य को नीवन- 
शक्ति प्रदान करताहै। मृदित कोहोश मे लाने के लिए जल की श्रावश्यकता 
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शती है, श्रतः यहां पर जल की उपमा उचित है । मवभूतिने भी इसी प्रकारे 
कहा है- 
प्रियस्पर्शो दि पाशिस्ते तत्रैव नियतो भरः । 
उत्तररामचरित ३.१०. 
( ६) श्रनुष्ट्प्‌ छन्द है। 
( ततः प्रविशन्ति देव्यः चुमन्त्र्च ) 
७७--समन्त्रः--इत इतो भवत्यः । 
इदं ग्रहं तत्‌ प्रतिपाव्रपस्यनः,सपुच्छयो यस्यसहम्यदुखभः) 
अयन्त्रितैरमतिदारिकागैर्धिना परणामं पथिक्धेरपास्यते ॥१॥ 
( प्रविहयावखोक्य ) भवत्यः ! न खदु न खट प्रवेष्टन्यम्‌ । 
अयं हि पतितः कोऽपि वयस्स्थ इव पार्थिवः। 
७८- देवकु रिकः- 
परशङ्कामलं कतु ग्रहतां भरतो ह्ययम्‌ ॥१५॥ 
( निषक्रंतः। ) 
७७--अन्वय--नः प्रतिमानस्य इदं तत्‌ गृहम्‌, यस्य सः समुच्छयः 
दमम्यदुलभः । श्रयन्तितैः पथिकैः प्रणामं बिना उप्यते ॥ 
( तदनन्तर रानियों श्रौर सुमन्त्र का प्रवेश ) 
सुमन्त्र -श्रापलोग इधर सेश्रादर, इधर से 
हारे प्रतिमारूप मे विद्यमान महाराज्ञ ( दशस्थ ) का यह वह गर 
( प्रतिमाण्द ) दै, जिसकी श्रघाधारण ऊचाद् राजभमवनों मे मी प्रात होनी 
किन रहै । यहां पर विना नियन्त्रण के श्रौर द्वारपाल की श्राक्ञा लिए बिना 
ही श्रन्द्रश्राए हर या्व्रिर्योके द्वागा तिना प्रणाम किए ही उपाषनाकी 
लाती हे ॥१४॥। 


(प्रषष्ट होकर श्रौर देकर) माता, श्राप लोग श्रन्दरन श्रावं, श्रन्दर 
न श्रव | 
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क्योकि, यहा ( भूमि पर ) यह कोई पड़ा हूश्रा है । जैसे युवक-शरीर. 
धारी महारानदहीर्दो। 
( 106 606 {6 वप्हनण8 8.7 §प्र 80४ ) 

१४11१) {7१--1 1118 फफ, 01209108, ४1015 9.१. 

11018 18 118 10प्86 ० छपा [तण 00 6218४108 &8 8 8१8४९, 
08868811 116160४ 868४766] ४० 6 {छप्‌ 1 2 70४] 10878101 ¦ ४ 
18 ९181४64 1४0०४ 8 8धपठैछ्णा एय ध४ग्लाला8 पाा८३४४.१०९१ ६.० 
66108 क 1000प्† एल7हु &०००प०८९त्‌ एङ १००९67९8 (14) 

(६,०४९6१० क्षत 86नष्ट) 11४48108, णप शरणात्‌ ००४, 1०९९. 
5४४७. ०८ 870४1 ०४. 

णिः, 0676 088 {8116 (0 #76 &70०९) 80716 016 ?68€110119् 
४176 172 01611 10 1118 ०४. 

७८ - देवकुलिक- 
श्राप लोग दूसरे की श्राशंका मत कीजिए ।ये भरत है, इन्र उठा. 
इप्‌ | १५।। 
( जाता है। ) 

706 षण्णा ण इग पषप्तणष् 0170 {0 & 8प्रकण0ह्श ; 

४ 11० ण} ज 11618 31047808 (15) 
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प ०६९8 

७७--(१) सुमन्त्रः-महारानियों के साय सुमन्त्र का प्रवेश । सुमन्त्र 
महाराज दशरथ कासारथि या | वही महारानियों के साथश्रायादहै। श्री 
पराजपे का कथन है कि यह्‌ सुमन्त्र संभवतः मन्त्रय मे से एक मन्त्री रै, 
उषी का यां पर निदंश है) परन्तु उनका यह श्रनुमान उचित प्रतीत नीं 
होता दै । 

( १) यदि वह मन्त्री सुमन्त्रहोतातो रानिषीं केसाथ न त्राता, श्रौर 
यदि वह साथश्रतामीतो रानियों के साथ इतने घनिष्ठ रूपसे मिभरित 
नदीं दो सक्ताथा | श्रागे वक्तव्यसं० ८९ से जातदहोता है कि वह रानिर्यो 
के प्रत्येक कायं मे सेवाभाव से उपस्थित रहता है । (२) भरत उसे (तातः 
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शम्द से ( वक्तव्य सं० ८५ ) (तात दरुमन््ो भवान्ननु संबोधित करते ई, जैसा 
कि चतुर्थं श्रंक ( वक्तव्य सण १०) मेँ 'मोष्तात यह सम्बोधन सारथि सुमन्त्र 
के लिए करते है| ग्रतः दोनो सुमन्त्र सारथि सुमन्त्र दही समभने चाहिए | 

(२) इदं गदम्‌ - इदं प्रतिमाम्‌ ¦ यहं पर गह शब्द ्रतपागरह के 
लिए प्रयुक्त हुश्रा है। 

(३) प्रतिमाद्रपस्य-प्रतिमारूपो देषः प्रतिमानरषः, तस्य । प्रतिमा 
( मूति ) रूपमेँ श्रवशिष्ट राजा दशरथ का। यद्य पर द्रप शब्द्‌ राजा दशरथ 
के लिए है। 

(४) यस्य समुच्छयः-- यस्य श्रन्नत्यम्‌ । जिसकी ऊचाई । यदा भाव 
यह है किप्रतिमागृह इतना ऊंचाथा किंसाधारण व्यक्ति काभी ध्यान 
उसकी श्रोरश्राङृष्ट दो जाताथा। सम्‌ उत्‌ +श्चि+ च्रच्‌ ` समृच्छुयः। 

(५) दम्यदुलमः-- द्यं प्रासादे दुलभः दुष्प्रापः । मदलो मेँ भी उतनी 
ऊचाई दुलभ दै | बड़े-बड़े महल भी इतने ऊँचे नीं ये, जितना वहं प्रति- 
माग ऊचाया। दुलम- दुर्‌ ; लमू + खल्‌ { त्र )। 

(६ ) श्रयन्वितैः--श्रनिग्निदधैः। चिना रोकटोक के । राजभवनं मेँ प्रवेश 
नियंत्रित होता है | यहां पर कसी प्रकार की कोई योक नदी है। यन्त्ित- 

यन्त्र 1 क्त | 

(७ ) श्रप्रतिहारिकागतैः-- प्रतिद्ारिफानिरदेशं विनैव श्रागतैः प्रविष्टैः} 
तत्परुष । प्रतिहारी ( दवारपालिका ) के निदैशके ग्रिनाही प्रविष्ट | यशे पर 
राजमवन से श्रन्तर यहदहै किं राजभवन मं पटले प्रतिद्यरी जाकर राजाको 
किसी के श्रागमनकीसूचनादेतीदहैश्रौरराजाकी श्रा्ञा प्राप्त होने पर कोई 
छ्मन्द्र जा सक्ता है, परन्तु यहां एेसा कह विधन नदीदहै। 

(८) विना प्रणामम्‌-ये मूर्तियां दिवंगत मनुष्यो की थीं, देवतार््रोकी 
नी, शतः उन्हे प्रणाम नहीं किया जाता था। 

(६) इस श्लोकम "वंशस्थ न्द दै । उसका लच्ण- 

जतौ तु वशस्थमुदीरितं जरौ । 

(१० ) कोऽपि-- सुमन्त्र भरत को पहचान न षका, श्रत: उषने.कहा 

¡ क के पदा हृश्रा दै । पतितः-पत्‌] क्त । गिरा श्रा । 
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( ११) बयर्स्थ इव०- तरणः । वयस्स्य शब्द का द्मथं है युवक} 

वयस्थस्तर्णो युवा । दव्यमरः । 

वयसि तरणे स्थितः--वयस्थः । युवावस्था मे विद्यमान । भरत दशरथ 
से इतने श्रधिक,मिलतेये कि सुमन्त्रकोरेता क्तात हूश्रा मानों युवावस्था 
म दशरथो । यो पर उस्परह्ता श्रलकारदै। 

७८-- ८ १) परशङ्काम्‌०--परो.ऽयमिति शंका न कतव्या 1 यह कोई 
श्रन्य्‌ व्यक्ति है, एेसीशंका नकरःयेभरतदीदह। ॑ 

( २) गह्यताम्‌--उत्थाप्यताम्‌ । इनको उटाश्रो, समालो । (३) इस 
श्लोक मे श्रनुष्टुप्‌ छन्द है । 

७९--देव्यः ( सहसोपगम्य ) हा जात {भरत ! (दा 
जाद ! भरद्‌ {) 

८०--भरतः-( किंञित्‌ समाइस्य ) अय! 

८१--सुमन्त्रः-जयतु महा- (इस्यपाक्तं सविषादम्‌ ।) 
अदो स्वरसादरयम्‌ । मन्ये प्रतिमास्थो महाराजो व्यादहरतीति । 

८२-भरतः- अथ मात्‌ णामिद्‌नीं कास्था । 

८२-देव्यः- जात १ एषा नोऽवस्था | ( जाद ? एसाणो 
अवस्था | ) ( अवगुण्ठनमपनयन्ति | ) 

८४-सुमन्त्रः- भवत्यः ! निगृह्यतामुत्कण्डा } 

८५--भरतः-( सुमन्त्र विोक्य । ) सवसथुदाचारसननि- 
कषंस्तु मां सूचयति । कच्चित्‌ तात ! सुमन्त्रो भवान्‌ ननु 

७६--रानिर्य-( रदषा समीप जाकर ) हा पुत्र भरत । 

106 ¶९९०8--( &प१९६.००७१०६ 10 18816 ). &}1, 0111 3 1979.४8. 

८०-भरत-( कु होश मेँ श्राकर ) श्राय, 

एक ०८०- (८८९ रशा 9 1४06) ०९16 06, 
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८१--मुमन््र-जय हो महा--( इतनी श्राघी बात ककर खेदपूवंक ) 
शहा, कितना स्वर-सादश्यदहै) में सममता था कि प्रतिमा मँ विद्यमान 
महाराज हयी बोल रहे ये । 

पा 70175 एलगङ् ४० ४6 6०४ --( 1४1 ४708 0 प४्लत्त्‌, 
8०९८0 फ प्राष, ) 01 ! ॥0 फण 7९४४ 18 ४16 ंफश्7ध्ङ्‌ 9 8०० ए 
४10८९४४ ८6 &९8.४ 11082 19 ४76 8१8४८०९ 88 8706819. 


८२-भरत-श्व मता्श्रोकी क्या श्रवस्थादरै! 
चम कपि० क क 18४ 18 ४0९ 00प्ताध्०ा) ण ङ्‌ 00४7067 ? 


८२३--रानिर्या - पुत्र, यहे हमारी श्रवस्था । ( घुट हटाती ईह) 

106 & ८९९08 -- 801,#118 18 णाः ९0०4160४. 06 7600९९6 णौ 
१6118. 

<४--पुमन्त्र-देवियो, श्राप श्रपने दुःख को रोकिये। 

80111: 11 ८॥- ‰180.708,616९द ए0प्यः 80710 फ. 

८५--भरत--( सुमन्न को देखकर ) श्राप का सारे शिष्टाचार के 
कारयाम ( रानिर्योके ) साथ रहना मे सूचित करता रै फि तात, श्राप 
-सुमन्त्रहीतो नहीं ई! 

01१८-0 ०६ ४४ 5प्ा878,) ए0ए 17686066 ( कधा 


४06 १८७68) 0 &1} ०९66४810०8 2 १९९०प् 868४8 ४0 1706-- 
८१९7९ 06, 006 ए०प &6© ईप्र0०.१४३.. {8 1४ ००४ 80. 
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८ ०--( १ ) श्राय०--मरत ने यह्‌ श्रार्य॑ः शब्द देवक्रुलिक को सम्बो- 
घन करते हूए कदा है । मरत मूङ्खिति ये| उन्ह पुजारी काजानाश्रौर माताश्रों 
श्रादि का श्रना श्रज्ञतदहै। वे देवकरुलिकसे प्रश्न पृष्धना चाहते र! भरत 
केमृहसे श्रायः शब्द सुनतं दयी सुमन्त्र को ठेवा भान दहृश्रा मानों दशरथ 
बोल उठे.हे, ग्रतः वह कहना चाहता था-जयरहो महारा की! परन्तु 
श्रपनी त्रुटि तुरन्म समम कर उसने कहा किक्याही भरतका स्वर दशरथ 
के स्वरके समानदहै। मरतका प्रशन--^माता्श्रोकी क्या श्रवस्या हैः यह्‌ 
देवकुलिक से था, परन्तु भाख ने श्रपनी नाटकीय बुद्धिमत्ता प्रदशित करते हए 
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इस प्रश्न का उत्तर माता्श्रोसेह्ी दिलायादहै। वेधूषटष्ट्टा कर श्रपनी 
दयनीय श्राकृति दिखाती ह । श्रतः दृश्य श्रसयन्त कष्ण पूण हो जाता हे । 

८ ¢--उत्करण्ठा-- मानसिक दिन्नावस्था । मल्लिनाथ ने मेधवुत् 
( श्लोक ४८ ) मे उत्कण्डा का भाव स्पष्ट करते हूए श्लोकं उद्धृत किया 
दे कि- 

रागे, त्वलन्धविष्ये वेदनां मही ठु या। 
संशोषणौ च गात्राणां तामुत्कठां विदुव्रघाः ॥ 

८५-८ १ ) सर्व॑खमुदाचार०-दस्के दो श्रथ दहो सकते है- (१) सव॑- 
सिमिन्‌ समुदाचारे शिष्टाचारयुते कर्मणि सन्निकषः सामीप्यम्‌ । तत्पुखुष । 
प्रत्येक शिष्टाचार से युक्त काय मे रानि्यों के सर्मःप रहना । श्रतिविश्वस्त 
बद्ध सेक श्रादिके श्रतिरिक्त श्रौर कोद सवदा रानियों के साथ नही रह 
सकता, श्रतः ज्ञःत होता है कि श्राप तात सुमन्त्र । सुमन्त्र के सामने धूषट 
काहटाना श्रौर सुमन्त्र का उनको धैय धारण के लिये कहना विश्वास का 
सूचक है । (२) सर्वो यः समुदाचारः श्राप्तजनोचिताचारः, तस्य सन्निकषेः उप- 
स्थितिः । पूण शिष्टाचार के साथ रानियां के साथ उपस्थित रहना । सपरदा- 
चार का श्मथं है शिष्टाचार' जसे देवसमुदाचार, श्रतिथिसमुदाचार । सम॒दा- 
चार--खम्‌ + उत्‌ + श्रा + चर्‌ + घन्‌ । 


८६-सुमन्त्रः-इमार ! अथ किम्‌ । सुमन्त्ोऽसि ; 
अन्वास्यमानदिचरनीवदोपेः 

कृतघ्रभावेन पिडम्ब्यमानः | 

अहं हि तस्मिन्‌ व्रपतां त्रिपन्न 

जीष।मि श्रुत्यस्य रथस्य सतः ॥१६॥ 


८६--अन्वय--चिरज्ीवदोषेः श्रन्वास्यमानः कतप्रमावेन विडम्न्यमानः, 
श्र हि तस्मिन्‌ दरपतौ विपन्ने शूट्यस्य रथस्य सूतः जीवामि । 


सुमन्त्र-कुमार, दां मै समन्त (दी) ह 
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दीघं-जीवन के दोषों से श्रनुगम्यमान (युक्त), कृतप्नताके कारण 
उपदा को प्राति, मै उस पडराज (दरारथ) के दिवंगत ष्ेने पर मी सूनेरथ 
का सारथि (श्रमी तक ) जीवितर्हू ॥१६॥ 

01121 {^1-- 2711166, 68, [ & प्रा 81078. 

(1986 ४ई़ #6 6९118 2 1008 1116, ०५१९५ ए$़ 1०78४४6, 
ब, ४१76 ०010४९६ ० ४0 छक लाक्10४, कण ( श्रा] ) [गण्, ग 
४४५०५६४ ४1९ 19 18 ५१6०५. ( 16 )} 
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८६ -( १) श्रन्वास्यमानः--श्रनुगम्यमानः | श्रनुगमन किया जाता 
श्रा, युक्त | तरनु +श्राप्त + यक्‌ ( य) + शानच्‌ । 

(२) चिरजीव्रोभेः--चिरजीवः चिरकालजीवनं तस्य दोषै; दुषयेः । 
तत्पुषष ' चिरात तङ जौवित रदहनेके दोषों से युक्त, श्र्थात्‌ बृद्धावस्था 
के शरण वृद्धजनपुलम दोष मी मेरे श्रन्दर श्रा गर्‌ है। 

(३) कृतघ्नभावेन - कृतन्नतया । कृतप्नता के द्वारा। सुमन्त्र के कहने 
काभाव यदद कति सच्चे सेवक को श्रपने स्वामीकेसाथदही जीवनदे देना 
चादिए। मै श्रपनेस्वामी दशरथके मरनेके बाद भी जीवितर्हू, यह मेरी 
कृतघ्नता है | श्रतरवमें उपदसासखद होगयार्हू: 

(४) विडम्न्यमानः--उपहस्यमानः। दंती किया जारा | सब 
सुपर हवते । वि~-डम्ब्‌ +यक्‌ (य )+ शानच्‌ । (५) उपतौ- 
राजनि । देणां मनष्याणां प्रतिः उरपतिः । तद्पुसषर । ( & ) बिपन्ने- 
उपरते ¦ दिवंगत होने पर । विपन्ने - विपद्‌ ¦ क्त। रदाभ्यां निष्ठातो०ः 
सेद्च्रःरतदोर्नोकोन। 

( ७ ) शूटयस्य-रिक्तस्य । खाली, सूने 

(८) य्[ पर निव" संचारीमाव ह | मुपन्त्र की हस उक्ति से बहुत 
अधिक मिलतः ह्र एरु श्तोक प्रिवदरशिकाः मे कंचु़ी काकथनहैकि- 

राज्ञो विपद्‌ बन्धुवियोग्दु खं देशच्युतिदु गंममागखेदः। 

प्रास्वादयतेऽस्याः कटुनिष्फलायाः फलं मयेतच्विरजोवितायाः ॥ 

( प्रियदशिका १.४) 


तृतीयोऽङ्कः ] २८७ 
( ६ ) इस श्लोक मै इन्द्रवज्रा श्रौर उपेन्द्रवज्रा के मिश्रण से उपजाति 
छन्द है । 
८७-भरतः- हा तात ! ( उत्थाय ) तात ! अभिवादन- 
कपमुपदेष्टुमिच्छामि मादूणाम्‌। 


८८- मुमन्त्रः- वाहम्‌ । इयं तत्रभवतो रामस्य जननी देवी 
कोतस्या | 
८९- भरतः - अम्ब ! अनपराद्धोऽदमभिवादये । 
९०--क!सर्या--जात | निःसन्तापो भव । ८ जाद | 
णिस्सन्दावा दादि । ) 
९१-- भरत;--( आत्पगतम्‌। ) आक्रुष्ट इवास्म्यनेन । 
८ प्रकाशम्‌ । ) अनुगरहीतोऽस्मि । ततस्ततः । 
९२---सुमन्त्रः-इयं तत्रभवतो लक्ष्मणस्य जननी देवी 
सुपित्रा। 
९३-भरतः-- अम्ब ! टक्षमणेनातिसंधितोऽहमभिवाःये । 
८्५-मरत--हा तात | ( उठकर) तात्र, र्मे चाहता कि श्राप 
मुभे बता कि माताश्रों को किस क्रम से श्रभिवादन करू । 
197०४ 4188, {806 } ( 11817 ) 8४06, 181 ४० € 
9१९1860 88 7888708 ४116 ता ०1 0017 ५0 फर्‌ 00४६8. 
८८- युमन्त्र- बहत श्रच्छा। येह राजङमार राम बी माता देवी 
कौसल्या । 
शिग्र ५:४7 -- ९06116०४. ¶ 018 18 वप्रहहया 98], ४१06 जमः 
9 [11166 [ह 0 2, | 
८६--भरत-- माता, निरपराघर्मे श्रापको प्रणाम करता | 
0017४ ६- ०४, [, 10 &प 1100669४, 0०# ४० णप 
६०--कोसल्या- पुत्र, त॒म सन्ताप-रहित हेश्रो | 


२०८ [ प्रतिमानाटके 


1१०8१1१ 8-- @711त, ०96 {566 {0710 106४8] #{{िल४्गा. 

६१-भरत--( स्वगत.) शस ( वचन ) सेमा ज्ञातशेता है मानों 
मुके ताना ( उपालम्भ ) दिया गया है । ( प्रकट ) मँ श्रापका श्रनुगदीत हूं । 
तदनन्तर ! 

0५175 {--(0 1110861 ) 7४ 8661708. ¶ 8९९ 0660 ४४०४6 एद 
४७ फ 11 ४0686 0५8. (1.0णतवार्‌ ) { कण 071द€व. पर ० 8०4 ०९६५ 


६२--युमन्त्र-ये ह राजकुमार लदपण की माता देवी सुमित्रा । 

(119 9111-1 118 18 116 100६11९८ ° ४6 1€80€6४०7016 [9570 
ॐ1}8, 4९९1 §प्01४६. 

६३--भरत~- माता, लदमण केद्वारा (राम की सेवा काषारा भय 
ते लेने के कारण ) वंचितमेँ श्रापको प्रणाम करता | 

ए01074(५- 70४०९ 1, 10 88 १९५०२९१ . 0‡ 18५0878, 891- 
प्र इ0प. 
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८७-( १) उपदेष्टुभिच्छामि--यह बास्य व्याकरण की ष्टि से 
तरयिपूणं है। भरतके कथनका भाव है भि मताश्रोंको क्सि क्रमसे 
श्रभिवादन करू, यहं मुके बताश्रो | श्रतः यदा पर वाक्य होना चाहिये- 
'द्मभिवादनक्रमं भवता उपदिष्टं श्रोतुम्‌ शच्छामि।' मूल पटठका शब्दाथं 
होता है--"माताश्रों के श्रमिवादन का क्रम तुमको ताना चाहता हर" | यहं 
कुद्ध श्राश्चय॑ की बात है कि भरत श्रपनी माताश्रों को नहीं पहचान सके। 


<~ श्ननपपद्धः-- निरपराधः । निरपराधहू । श्रपरदधः--श्रप+ 
राध~+क्त | भरतके केथनका मावहि किकैकेयीनेजो कु्ुमभी किया 
है, उमे मेरा कुड हाथ नहीं है, श्रतः निरपराघरहूं | 

९ ०-निःखन्तापः- मानिक क्लेश रदित दोश्रो। 

९१--श्राक्‌ष्टः~ निन्दितः) अनेन श्राशीवचनेन निन्दित इवास्मि । 


इस श्राशीर्वदिके द्वारा मार्नोपमके ताना दियादहै यामे निन्दाकीहे)। 
प्रा~+ क्रूरा क्त । 
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९,२--श्रतिषन्वितः - वश्चितः । लदमण ने राम कीसेवा कापूराभरेय 
लेकर, मुभे सेवा का श्रवसर न देकर धोखा दिया है। श्रतिखन्धा का श्रं 
हे वचना ( ठगना ) । श्रतिसन्धा + इतच्‌ । श्रति+-खम्‌ +-धा-[ क्त प्रत्यय 
का रूप श्रतिसंहितः हग, क्योकि श्वाः को !हि' हो जाएगा । 
९.४--सुपित्रा--जात! यज्ञाभामी भवर । ( जाद ! नसो- 
भाई होदि । ) 
९५--भरतः- भम्ब ! इदं प्रयतिष्ये । अनुगरहीतोऽस्मि । 
ततस्ततः । 
९६-- सुमन्त्रः-- इयं ते जननी ] 
९७--भरतः-( सरोषड्ुत्थाय । ) आ! पापे ! 
मम मातुश्च मातुश्च मध्यस्था स्वं न शोभे । 
गङ्काययुनयो मध्ये इनदीव निवेरिता ॥१७। 
९८-कैकेयी- जात ! किः मया कृतम्‌ १ ( जाद ! कि 
मए किदं १) 


६४--रुमित्रा-- पुत्र, यशस्वी होश्रो। 

80111780, ०26 6०५१०७९ 1४11 लृप४९५10फ, 

६५--भरत- माता, मँ पेखा प्रयत करूणा । मै श्रनुग्दत ह| इसके 
नाद्‌ ! 

1797919 0४, 1 8081 81९6 ४० ५0 80. 1 8 ०211664. 
व0क ०63४. 

६£&-समन्त्र- ये ह श्रापकी माता। 

प्रा ा1:-- 11018 18 णपा ००४०७. 

६७---अन्वय-मम मातुः च मातुः च मध्यस्थास्वं न शोभसे! गगा- 
यमुनयोः मध्ये निवेशिता कुनदी इव । 
प्र० ना<-१४ 
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| 


ग्त--( क्रोध मे भरे हुए उठकर) श्राह, पापिनी, मेरी माता 
( कौषल्या ) श्रौर माता ( शमित्रा ) के बीच मे विद्यमान तुम श्सी प्रकार 
शोभित नष्टौ होती हो, जसे गंगाश्रौर यमुनाके बीच प्रवेशित ( रक्खी 
हुई ) कोई तुच्छ नदी ॥ १७॥ 

1 741१- (1131082 प? 10 शणहशा.) 41, 10प6त  क010 810, एप 
40 10४ 8{{6€श् €] 8४87410 6४९6४ ङ 7170४06 (इ पप्र द) 
8.70 710४706 («पा1४ष्ह);, 176 > एगाप्५९५ प्रयः 16४ 1४ ०९४७९67 
४1९ @888 ०१ +© # 87178. (14) 

ध्ट-करैकेयी-- पुत्र, मैने क्या किया! 

1५11९80, ७118४ 18.९९6 [ १००९ १ 

१०६8 
९८९-( १ ) यशोमागी-- यश पात्रम्‌ । यश के पात्न। यशसः भागी 
पात्रम्‌ । तत्पुरुष । भागी -- मज्‌ + घञ्‌ = भाग + इनि = भागिन्‌ । 
९५--दइदं प्रयतिष्ये--प्रयज्ल करूगा किं यशस्वी बनू श्र्थात्‌ राज्यका 
परित्याग करके राम का श्रनुगमन करने केद्रारामै भी यश्व होनेका 
प्रयल करूगा । 


९,६-{ १. सरोषरमुत्थाय- केकेयी का निर्देश श्राते ही वह क्रोधमें 
प्राकर उटकर खड़ा दो गया। 

( २ ) पापे--पापिनि। एे पापिनी | पापम्‌? पाप शब्द नपुंसकलिंग 
होता दै, तो उसका श्रयं होता है पाप, कुकृत्य । परन्तु जच “पापः या प्वापीः 
पलिग या स्रीलिगदहोताहै तो उका श्रथ होता है-पाप करने वाला पुरूष 
या पापकत्रीं ल्री | 

( ३ ) मातुश्च --प्रथम "माता शब्द से कौसल्याकानिर्देश है श्रौर 
द्वितीय से सुमित्रा का। भमरत कौसल्याश्रौर सुमित्रा की श्रपनी माता मान 
रशा है श्रौर कैकेयी को कुमाता। 

(४ ) गंगायसुनयोः- गंगा च यमुनां च गंगायमुने, तयोः । इन्द्र । गंगा 
श्रौर यमुना के बीचमे श्रा हूं वच्छ नदी के वल्य तुम ह्यो। भिस प्रकार 
उच्छं नदी का जल श्रेय होता है, उषी प्रकार दुम्हारे माव बहुत घृणित ह । 
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(५) वहां पर श्रनुष्टुप्‌ छन्द हे। 

९.८-- (१) कि मया०-श्र्थात्‌ मेने कुद नदीं किया है| रमै निर 
पराधटहू। 

९९--भरतः- कि कृतमिति वदसि ! 

वयमयशचसा, चीरेणाये, गरपो गरहमृत्युना, 

परततरुदितैः कृतस्नाऽयोध्या, मुगैः सह लक्ष्मणः | 

द्यिततनयाः शोङेनाम्बाः, स्नुषाऽप्वपरिभरमे- 


१. ० 
धिगिति वचसा चोग्रं ऽणात्मा त्रया ननु योजितः ॥१८॥ 
६६--न्वय--वयम्‌ श्रयशखा योजिताः, श्रःयः चीरेण ८ योजितः ), 
नृपः गृहम्युना ` योजितः ), इृर्स्ना श्रयोध्या प्रततरदितैः ( योजिता ), 
लदमणः भगैः सह ( योजितः }, दयिततनयाः श्रम्बाः शोकेन ( योजिताः ), 
सनुषा श्रध्वपरश्रमैः ( योजिता )› त्वया श्रात्माच उग्रेण धिक्‌ इति वचसा 
ननु ( योजितः } । 

भरत--कदती हो क्या किया? 

तुमने ( इनमे से प्रस्येक को इन चीजों से ) युक्त कर दिया है- मुभको 
श्रयशसे,श्राय (राम) को बल्कलसे, प ( दशरथ) को षर पर मृच्यु 
से, सम्पूणं श्रयोध्या को निरन्तर रोदन से, लदपण को मूर्गो से, पुत्रवत्सल 
माताश्रों को शोकसे, पत्रवधू को मागं के परिश्रम सेश्रौर श्रापको 
घोर धिक्कार के वचनां से ( युक्त किया है) ॥१८॥ 
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९९-{१) वयमयशसा०- केकयी के दोषोंका परिगणन करते हूए 
इस श्लोकम ग्राठ दोर्घोका उल्लेख किया गया दै । कैकेयो का यह कथन 
कि-र्भैने क्या किया है १ उसका यह भरत द्वारा उत्तर हे, 

( २ ) योजिताः. - श्लोक के श्रां वार्क्योके साथ योजिताः" काही 
सम्बन्ध है, श्रतः वाक्य के श्रनुखार लिंग श्रौर वचन का परिवततन हो 
आयगा, जैता कि ऊपर शश्रन्वय'मे दियागया है--वयं योजिताः, श्रायः 
योजितः, श्रयोध्या योजिता, इत्यादि । 

(३) श्रयशसा--श्रकीर्स्या। जनताको मुभपर सन्देहदहैकिमेमापा 
के धर जाते समय तुम्ह श्रपने लिए राज्य मोँगने को कट गया था। 

(४ ) गृहमस्युना- ग्रहे मृव्युना । दशस्य का देकशवशान नियमानुखार 
वने वानप्रस्थके रूपमेंनहोकरधर मेंदहूत्रा। यह कुल के लिये कलंक 
की बात है। 

८ ५ ) प्रततर्दितैः--प्रततेः श्रनवरतैः रुदितैः । निरन्तर रोना । रदित- 
र्ट्‌ +क्त । 

( ६) म॒गेः सह०-लदेमण शे वन में मृगो का सहवाषी बना दिया | 

( ७ ) दयिततनयाः-- दयितः प्रियः तनयः पुत्रः यस्याः ताः । 
बहुत्रीहि 1 पुत्र-वत्छला माता । यं पर बहुवचन श्रादर श्रथंमेहे। 
्म्बाः शब्द से कौसल्या श्रौर सुमित्रा कानिर्दश ₹ै। 

( ८ ) स्नुपाऽध्व० -- स्नुषा पुत्रवधूः सीता, वनमाग॑संचर्णखेदेः । स्नुषा 
श्रथति पुत्रवधू सीता वन के मागमे चलने के परिश्रम से युक्त हुई दै, 

( £ ) धिगिति०- म्रत्येक ग्यक्ति तुह धिक्छ।र रहा है। 

(१० ) उग्रेण वचसा-मर्ममेदिना वचनेन । मममेदी वचन से| 

(५१) श्रत्मा--्पनेश्राप को । देखें पूर्वाक्त "पात्यन्ते धिकप्रलापाः 

( ३.७४ ) 

( १२ ) इस श्लोक मे हरिणी छन्द दै । उखका लक्ण हे । 

नसमरषलागः प्रडवेदैह येहरिणी मता । 
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( १३) इस शलोकम तुल्ययोगिता त्रलंकार है प्रस्दैत पदार्थोका 
एक क्रिया से सम्बन्ध हे । 
( १४ ) इस श्लोकं का महावीरचरित के निम्नलिखित श्लोक से बहुत 
्रधिकसाम्यहे। 
पतिम्‌ त्योव॑क्तं ब्रजति वनमेतत्‌ सुतयुगं 
वधूटी र्तोभ्यो बलिरिव वराकी प्रशिदिता। 
निरालम्बो लोकः कुलमयशसानः परिवरत. 
स्वसुर्मे दौरात्म्यं ज गद विकलं विक्लवयति ॥ ( ४.५२ ) 
१००-कांसरया- जात ! सवसपुदाचारमध्यस्थः किन 
बन्दसे मातरम्‌ ? ( जाद! सव्यसमुदाआरपञ्मत्थो किण 
कंद्सि माद्र!) 
१०१-भरतः- मातरमिति अम्ब | त्वमेव मे मता। 
अम्ब ! अभिवादये। 
१०२-कासस्या-नहि नहि । इयं ते जननी । (णहि 
णहि 1 इअं दे जणणी । ) 
१०२--भरतः- आसीत्‌ पुरा। न त्िदानीम्‌ । पश्यत्‌ 
भवती, 
० ७ स 
त्यक्त्वा स्नेहं शोखसङ्क्रान्तदोषः 
पुत्रास्तावन्नन्वपुत्राः क्रियन्ते । 
3 र 9 
रोकरेऽपूवं स्थापयाम्येष धमं 
मतर द्रोहादस्त्‌ पाताऽप्यमाता ॥१९॥ 
१००-- क्मैसल्या--पुत्र, खरे शिष्टाचारो के पालन करने बलि तुम 
श्रपनी माताको प्रणाम यो नदीं करते दो! 


प्पण8१1 &-- 80०0, 1 ०० इ ०४. 110 00867९6 91] ४6 एपा6७ 
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१०१ --भरत--श्राप कहती र--श्रपनी माता को। माता, वम्दीं मेरी 
माता दो | माता, श्रापको प्रणाम | 


[17१8 {0 7 1010घ्ा€ा' ९० 88ङ, 270६016. एप णा 816 
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१०२- ए)सल्या-- नदीं नदी, वम््यरी वास्तविक जननी ( उस्पन्नकत्रीं ) 
ये । 

०6४1१ दह-- वरिण ००, 70४ ४४४. 067९ 18 एण्य क्षपा 10006. 

१०२--अन्रय--ननु शीलसड क्रान्तदोषः रने त्यक्त्वा पुत्राः तावत्‌ 
श्रपुत्राः क्रियन्ते| एषः ( श्रदम्‌ ) मतृ द्रोहात्‌ माता श्रपि श्रमाता श्रस्तु 
( इति ) लोके श्रपूव' घमं स्थापयामि । 

भरत--पदले थी, श्रव नीं हं । श्राप देखे-- 

क्योकि इसने ( केकेयी ने ) श्रपने स्वमावके कारण श्राप हूए दोषो से 
स्नेह को दोडकर पुत्रको भी श्रपुत्रवत्‌ ( परायासा ) कर दिया है, श्रतएव 
मै संसारम एकश्रपूवं घमं ( मर्यादाया विधि) की स्थापना करनेजा रहा 
हू कि पतिके ( मरणकारी ) द्रोह के कारण माताभी माता न्दी रह जाती 
( श्र्थात्‌ ॐसके साथ श्रमातरृवत्‌ व्यवहार करना चाहिये ) ॥१६॥ 
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१००--सवसमुदाचार०- सर्वो यः समुदाचारः शिष्टाचारः तस्य 
मथ्यम्थः पालकः । तत्पुरुष । सम्पूणं शिष्टाचार के नियमों के पालक । 
मध्प्रष्य' शब्द काश्चथं है बीच मे रहने वाला, निरषपयक | यहां पर इसका 


प्रयोग ज्ञाता, पालक या श्रादशंरूयश्रथंमेदहूश्रादहै। ठम सरे शिष्टाचारो 
के श्रादशंरूपष्टो. श्रतः श्रपनी माताको प्रणाम करो। 
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१० १-त्वमेव०--भरत कैकेयी को माता कहना श्रस्वीकार करते 
हुए कौसल्या से कहतेर्हैकितुमही मेरी मातादहो। 

१०२ -८१) श्यं ते जननी-- कौसल्या ने जान बुमकर माता श्रौर 
जननी शब्दों के मौलिक ग्रथं के श्रन्तर को ध्यान ओ रखकर इय ते माता 
न कहकर (इय ते जननीः कदा है । माता-- मान्यते पूज्यते इति माता) 
“मान्‌ पूजायाम्‌ ( १०. उभयपदी ) से व्च प्रत्ययश्रौरन्‌ कालोप । मान्‌ 
तृच्‌ (त्र) पजाके योग्य, पूजनीय) इस श्रथं मे भरत का कौसल्या को 
माता श्र्थत्‌ पूजनीय कहना उपयुक्त है, परन्दरु कौसल्या ने "जननीः कहकर 
यह निदंश किया कि जनयित्री ( जन्म देने बाली ) तो केकेयी दही है। जननी 
--जन.+ ल्युट्‌ ( श्रन )¬ डीप्‌ (ई) । 

१०३--( १९) शीलखङ क्रान्त०--शीलं स्वभावः तेन सङक्रान्तैः 
प्रविष्टैः दोषैः दुगुखेः । तत्पुरुष । स्वमाव के कारण श्रपने श्रन्दर श्राये हुए 
दोषों से । यह्‌ कथन केकेयी के लिये है। “शीलः शब्द श्रपने वभाव या 
श्रपने भत्यादि के स्वभाव का बोधकं हो खकेता हे । सडः क्रान्त--सन्‌ } क्रम्‌ 
1 क्त । दोष--दुषू + धञ्‌. । 

( २) श्रपुत्राः०--श्रपने स्वभाव-दोषके कारण माता श्रपने पुत्रस 
प्रेम करना छोड़ देती ह श्रौर उसको श्रपुत्रवत्‌ श्रर्थात्‌ पराया सा सममः कर 
व्यवहार कररतीरै। केकेयी ने इसी प्रकार मेरे साथ पराया सा व्यवहार किया 
है । यदि मुभे पुत्र रमभतीतो इस प्रकार का कलङ्क मेरे सिरनश्रने देती। 

(३२ )--ग्रपूर्वं धरममम्‌०--य्दौ परश्यपूव काश्रयंहै जोकिश्रब तक 
प्रचलित नदीं था । धर्मं शब्द यहाँ पर मर्यादा, विधिया परम्परा श्रथमें 
प्रयुक्त हुश्रा दै | य्दा पर धम सेसम्प्रदायश्रादिकी स्थापनाका माव नहींहै। 

( ४ ) भतृद्रोदात्‌०--मतः द्रोः तस्मात्‌ । तद्पुखष । पति से देष 
करने के कारणः जनका ख्री श्रपने पतिसे इस प्रकारका द्रोह करती दहै 
कि वह्‌ उसके जीवन को समाप्तकरदेतो एेसी श्रवस्था में पुत्रों का यह्‌ कतव्य 
होजाताहिकिवे उसे मातान समफ--श्रौर उषके साथ मातृवत्‌ व्यवहार 
न करं | केकेयी पर दशरथकी मृल्युका पूरा उत्तरदायित्व है, श्रतः वहन 


२१६ [ प्रतिमानाटके 


श्रनमेरी माताहैश्रौरन मै उखका पुत्रह। मतर-- + वृच्‌ । द्रो 
रई. घञ्‌ । 

(५) इस श्लोक मे शालिनी क्रन्द है उसका लकचण है- 

मत्त गौ चेच्छालिनी वेदलोकैः । 

१०४ केकेयी-- जात ! महाराजस्य सत्यवचन रक्षन्त्या 
मया तथोक्तम्‌ । (जाद ! पदाराअस्स सस्चवअणं रक्खन्तीए पए 
तह उत्त | ) 

१०५-भरतः- किमिति किमिति! 


१०६--कैकेयी- पुत्रको मे राजा भवचिति । (पत्तो मे 
राआहोदुत्ति।) 


१०७-भरतः-- अथ स इदानीमायेोऽपि भवत्याः कः ! 
पितुर्मे नीरसः पुत्रो न क्रमेणाभिषिच्यते | 
दयिता म्रातरो न स्युः प्रकृतीनां न रोचते ॥२०॥ 
१०४--केकेयो- पुत्र, महाराज की सत्यभाषिता की रक्ताके लिष्यैने 
वैसा कहा था | 


1९१1१६९ इता), 1 881 80 06688९6 [ क 8116 ४० फक्क धर 
४१४ प्1०€88 9 6 0701186 ° ५6 768४ 11०. 
?०५--भग्त-- क्या, क्या कहा { 
ए019१{५-- फ 08४, ०४४ १1 एप 88 ? 
१०६-कंकयी-- यष्ट कि मेगा पुत्र राजादहो। 
{९१1० $¶--17108४ 70 807 800प्]त ०6 ४०6 [प 
?०७--शअ्मन्वय-- ८ श्रायः: ) मे पितुः श्रौरसः पुत्रः न (किम्‌), क्रमेणन 
श्रभिषिच्यते, भ्रातरः दयिताः न स्युः प्रकृतीनां न रोचते (८ किम्‌ ) । 
भरत--श्रच्छा तो सुमे श्रव बताग्नो किच्रायं (राम) ठम्हारे क्यार? 


| 
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्यावेमेरेपिताकेश्रौरस ( श्रपनीखरी से उत्पन्न) पुत्रनदींहेएक्या 
उनका (श्रायु की ज्येष्ठताके) क्रमसे श्रमिषैक नदींहोरहाथा १ क्या 
हम भादर्योमे प्रेम नदींहैएक्यावेप्रजा को चिक्र नहीं थे १॥२०॥ 

एब णना, ०० 0४४ ९8 ५118४ 20016 710४067 (8708) 
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१०४ -- सत्यवचनं ०-- दशरथस्य सत्यमाषित्वः यथाथंयन्त्या । में 
चाहती थी किरानामे जो प्रतिज्ञा कीथी, उनकी वह प्रतिज्ञा सत्य होश्रौर 
वे सत्यभाषी सिद्ध हों । उनके सत्यवादित्व की रक्षा के लिये मेने रेखा किया। 
यदि मेँ विवाह कर खमय पर प्रतिज्ञात राज्य न मांगती, तो वे श्रसत्यवादी सिद्ध 
होते । महापुरुष सत्य की रचा करते हं । बाल्मीकि रामायणम इसी प्रकरण 
मे कदा है-- | 
ग्राहः सत्य हि परम धमं धमेविदो जनाः । 
सत्यमाधरित्य च मया त्व घमं प्रति चोदितः । श्रयोध्या० १४.३. 
१०७-( २ ) श्रार्योऽपि०-श्र्थात्‌ राम मीतो ठम्दारे पुत्र हीरहै, 
फिर तुमने हम दोनों म श्रन्तर यों किया १ 


(२) श्रौरवः-उरखा निमितः पुत्रः श्रौरषः। उरख ~+ श्रण | “उरसषोऽ- 
ण.चः (पा० ४.४.६४ ) से शरण. प्रस्यय | श्रपनी धमपत्नी से उत्पन्न पुत्र। 
दत्तक (गोद लिया हूश्रा ) श्रादि पुत्र नहीं| विशेष विवरण के लिए देखं- 
मनु ०६.११६ तथा याज्ञवल्क्य स्मृति २.१:०। शसश्लोकमं ४ कारण दिप 
गए रै, जिनके श्राधार पर केकेयाको रामके श्रभिषेक में विघ्र नहीं डालना 
चाहिए था। प्रत्येक वाक्य के खाथ किम्‌" जोड़ना चाहिये! शक्या राम पिता 
के श्रौरस पुज नहीं दह? श्रर्थात्‌ ई। यदि वेश्रौरस पुत्रै, तो उनके 
श्रधिकार का श्रपहरण केसे कियाजा सकता है! 
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८ ३) न क्रमेण °--रामः य्येष्ठक्रमेण न श्रभिषिच्यते किम्‌ १ क्या ञ्ये- 
ष्ठताकेक्रमसेराम काश्रभिषेक नहींहोरहा था! जो सबसे बड़ा भाई होगा, 
वह राज्ञाहोगा) राम सवसेब्डेये, श्रतः उनका श्रमिषरैक होना सवथा 
उचित था । श्रभिषिच्यते--श्रमि ~ सिच्‌ +-यक्‌ , लय्‌ | 

(४ ) दयिताः०--( १) भ्रातरः वयं रामादयो बान्धवाः दयिताः प्रेम- 
पूर्णाः न भवामः किम्‌? स्याहम समर मादर्योमेप्रेम न्द? श्र्णत्‌ ह। 
( २) यदि यहां पर "तस्य का श्रध्यादार (ऊपर से जोड़ना ) करें तो इसका 
दसरा श्रथं यह भमीडहो सकता है कि--"तद्य दयिताः रामस्य प्रियाः वयं 
भ्रातरः न भवामः किम्‌ ।' यदि रम का श्रमिषेकदो जातातो क्या उनके 
परमके पात्रहम स्र मिन होते श्रर्थात्‌ राजादहोने पर भी रमकाप्रेम 
हम सच माइयां पर उसी प्रकार रहता । 

( ५ ` प्रकृतीनां प्रकृतीनां श्रमव्यादीनां न त्रियं किम्‌ १ रमका 
श्रभिषैक मन्त्रिर्यो एवंप्रजाको क्या प्रिय नहीथा? त्र्थात्‌ था। यदि प्रजा 
को उनका श्रभिषैक खचिक्रथा, तो तुमह विश्च डालने की क्या श्रावश्यकता 
यी १सवकफी इच्छा के विसद्ध कार्य करे तुमने बहुत ही निन्द्नीय कायं 
क्या हे। 

(६ ) इस श्लोक में श्रनुष्टुप्‌ छन्द है । 

१०८-- केकेयी -जात ! ग्र्कद्ुन्धा ननु प्रष्टव्या । (जाद ! 
सुफदटुद्धा णगु पुच्छिदिग्बा |) 

१०९--भरतः-- 

ठ € ति ४६ 
वल्कलेह्‌ तराञ्यश्रीः पदातिः सह भायया | 
वनवासं लयाऽज््ञप्रः शचरङ्ऽप्येतदुद्‌ाहूतम्‌ ॥२१॥ 

११० -केकेयी- जात ! देशकाटे निवेदयामि | (८ जाद्‌ ! 

देसक्रारे णिवेदेमि ) 


५०८ केकेयो--पुत्र, क्या विवाह शुल्क केः लोभ बाली ली से ( शस 
प्रकार ) प्रन करने चाहिए ! 
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१०६--श्नन्यय - वल्कलैः ( युक्तः ) हतराज्यश्रौः पदातिः मायया सद 
स्वया वनवाघम्‌ श्राज्ञसः, एतदपि शुल्के उदाद्टतम्‌ { किम्‌ ) ! 
भरन--वल्कलों को धारण किट हुए. राज्यलब्दमी से वंचित, पैदलं 
चलने वाला बनाकर राम को पत्नी के शुदित जो तुमने वनवास की श्राज्ञां 
दी है, क्या यह भी विवाद-शुल्क-रूप मे मागा गया या १।२१।। 
ए 79५ -- 7 वुण1१९्‌ ज 10 ध्र, सद 88 0106९76 0 एण्प 
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१९१० करकेयी--पुत्र, कभी उचित स्थान श्रौर श्रवसर पर यष्ट सक 
तुद बताऊगी | 
११८८४80४. 1 111 धना] एप 81] ४18 ४४ 116 [70 1866 
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१०८ --श॒ल्कलयुग्धा -- शुल्कलोभिनी 1 शुल्क का श्रथ कन्याया वर 
पत्त कीश्रोरसे वरया कन्थाको ददेजया उपहारसूपमे प्रतिक्ञात धन 
श्रादि } कैकेयी श्रपनी लोमशीलतवा को स्वीकार करती है! उसका कथन्‌ 
है किर्मने विवाहके श्रवसर पर प्रात राज्य कीप्राप्षिके लोभसेएेस किया 
हे, क्या उ पर वुर् प्रशन करना चाये १ श्रर्थात्‌ नदी । लुन्ध--लुम्‌ 1 
क्त 1 प्रष्व्यट -- प्रच्छ्‌ -† त्यत्‌ । 

१०९-( १ ) वल्कलैः -- वल्कलैः युक्तः । वल्कलों से युक्त । यहाँ पर 
युक्तः या "सहः का श्रध्याहार करना चादिए्‌। (२) हृतराञ्यश्रीः--ह्ता 
राज्यश्रीः यस्य सः | बहूत्रौहि । जिस के राज्य कोद्कीन लिया गया है। हत-- 
ह+ क्तं । 


{ ३ ) पदातिः-पदचारी | पैदल चलने वाला ¦ पाद~+श्रत्‌ + इण. 
प्रत्यय “श्रत्‌; धातुका श्रथं है निरन्तर चलना। पाद शब्द को "पादस्य 
दाज्यातिगोपहतेषु (पा० ६.३.५२ ) से पदः श्रादेश । 
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(४ ) श्राजञपषः--श्रादिष्टः | श्रादेश दिया, श्ज्ञादो। श्रा +ज्ञप्‌ +-क्त। 

( ५) शुल्के-भरत के कथन काभावदहै कि राज्यतो तुमने मोगा 
था, यदि नदीं तो यष्ट खन श्नथं क्या किया गया है? 

( & , उग्हतम्‌--उक्तम्‌ | क्यायश्मीकहा गयाथा। उत्‌ ; श्रा~+ 
1 क्तं | 

( ७ ) श्लोक में श्रनुष्टुप्‌ छन्द है । 

१ १०--देशकाल्ते०--देशयुक्तः कालः देशकालः, तस्मिन्‌, समुचिते 
देशे काले च | समुचित स्थानश्रौर श्रवसरपर मँ सारी बात बताऊगी। 
देखो श्रमे श्रंक £ वक्तव्य सं० ८ से &६ ५ तक । 
१११९-भरतः- 

(क ) अयसि यदि खोभः कीतंयित्त्रा किमम्पान्‌ 
क्रिय ठृषफलतपः फ नरेन्द्रो न दद्यात्‌। 
अथ तु दृपतिपातेत्येष शब्दस्तवेष्टा 
यृद्नु भवति ! सत्यं किं तताय न पुत्रः ॥२२॥ 

१११९-( क ) अन्वय ग्रदिश्रयशसि लोभः श्रस्मान्‌ कीतेयित्वा किम्‌ ! 
चपफलतपष्रः किमु १ नरेन्द्रः मिन दव्यात्‌ १ श्रय तु नृपतिमाता इति एष 
शब्दः तव इष्टः. भवति सत्य वदतु श्रायः तव पुत्रः न किम्‌ १ 

भगन--यदि तुमह श्रयश लेनेका हदीलोभ थातोमेरा नाम ( इस 
बीचमें);लेनेकीक्या श्रावश्यकता थी? क्या तुम्हे राज्यके फल . एेश्वय) 
कीलान्सायी१यदिषेषादहै तोक्था राजा तुमह ( वह ख सुख ) नींद 
देते ? यदि तुम्हे ( 'शाजमाता' यह शब्द सुनना )श्रमीष्टथातोश्रापदी स्च 
स्च बताहए कि क्या श्राय (राम) वम्हारे पुत्र नहीं १८२२) 
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१११- (क, (१) श्रयशसि०--श्रकीतं; ्रञजने यदि ते लोभः श्राखीत्‌ । 
यदि तुम श्रपयश हीलेनां चाहतीथीं तो मेरा नाम तुमने गीच मेंरक्योौं 
लिया ? श्रथति यह्‌ श्रयश मेरे धिर क्योंडालार यदि वतम्है श्रयशद्ी लेना 
यातो कहतीं कि भमुमे रज्य देदो'। लोभ--लुम्‌}-घन्‌। दीतयित्वा- 
कृ.त्‌ ( १०. उभयपदी ) + शिच्‌ + क्त्वा | 

( २ ) उपफलतपंः--दरपस्य दृपत्वस्य राज्यप्रापते :, यत्‌ फलम्‌ श्रमिमत- 
वस्तुप्राप्तिरूपं तस्य तपः श्र भिलाषा किमु १ तस्पुषष । दपत्व के फल श्रर्थात्‌ 
राज्यप्राप्ि के सुर्खोकी त्रमिलापाक्यावुम्हदहै १ यदा पर नरप नृपत्व अथं 
म प्रयुक्त श्रा दै) तपः शब्दका श्रथ है --इच्छ, श्रमिलाषा । 

"कामो ऽमिलाषस्तषश्च' । इत्यमरः 

(तषंः शब्द काप्रयोग रामायणादिमें दी मिलताहै। बादमे इसका 
प्रयोग कम मिलता है। 

रामदशंनजस्तर्षो भरतध्येव तस्य च । श्रयोध्या ६६.३. 

निद्रचतषडपगीयमानात्‌ । मागवत पुराण । 

( ३)  नरेनद्रः-- यदि राञ्यसुख ही चाहिए था, तवतो इष इच्छा 
को महाराज ही पूणं कर सकते ये । 

( ४) रपतिमाता-- द्रपतेः राज्ञः माता । तत्पुरुष । यदि शराजमाताः 
श्रपने श्रापको तुम कहवाना चाहती थीं तोराम भीतो वम्हारे पुत्री ह। 

( ५ ) भवति--यहों पर (भवतिः केदो श्रथं दो सकते है| (१) 
“भवति! शब्द के सम्बोधन का रूप श्रापः। (२) "भवतिः भू धावुलय्‌ 
का रूप | श्रायः तव पुत्रः न भवतति किम्‌ राम स्या ठम्हारे पुत्रे नहं 


होते ह! 
(६ ) इस श्लोक म मालिनी छन्द है । उका लक्षण है- 


ननमयययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः । 
(ख) कष्ट क्रतं भवत्या, 
त्वया राज्येपिण्या टपतिरसुभिनेतर गणितः 
सतं ज्येष्ठं चत्व व्रज वनमिति प्रेपितवती। 
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न शणं यद्‌ दृष्ट्रा जनकतनया वर्क ल्वती- 

पहोधात्रा खष्र मवति ! हृदयं वज्रफटिनम्‌ ॥२३॥ 

( ग्वे ) अन्वय मवति! रासपेषिरया त्वया नृपतिः श्रसुमिः नैव गितः । 
स्वं ज्येष्टं पुतं च वनं रन इति प्रेषितवती । जनकतनया वल्कलवतीं दष्ट 
यत्‌ ( तव ) हृदयः न शौर्ण॑म्‌, श्रो धात्रा ( तत्‌ } वज्रकठिनं खष्टम्‌ 1 

तुमने ब्ड़ाद्ी दुःदायी कामकियादह। 

राज्यकी लालक्रासे तुमने महाराजके प्राणों की कुह मी चिन्ता नदीं 
की | तुमने श्रपने ज्येष्ठ पुत्रको वनमं जाश्नो' यह कहकर (वन म) मेज 
दिया । जनकपुत्री सीता को वल्कल पहनेदहुए देष्वक्ररमी जो तुम्हारा हृदय 
नदीं फट गया, ( इसमे ज्ञात होता है कि) श्राह, परमात्मा ने तुम्दाराह्ृदय 
वज्र के तुल्य कठोर यनाया है ॥२२॥ 
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(ख) (१) राञ्येषिण्या--राज्यं कामयमानया : राञ्य +- इष्‌ + शिनि ~+ 
ङीप्‌ = रा्येषिणी तया । “सुप्यजातौ णिनिः" से शिनि प्रत्यय श्रौर खी- 
प्रत्यय ङीप्‌ । राज्य की लालसा वाली तुमने । 

(२) श्रयुभिः-- प्राणः } 'वियुभ्यमानः' इति शेषः । प्राण ह्ुटते हृष 
राजा की भी तुमने कोई चिन्ता नदीं की । जिस प्रकार प्राणः शब्द केरूप 
बहुवचन मे ही चलते ई, उसी प्रकार “श्रसु' शब्दके भी। 

(३) न गणितः-न श्रपेक्ितः, न चिन्तितः । चिन्ता नी की | गण. 
णिच्‌ +क्त । 
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(४) ज्येष्ठम्‌०- सर्वश्रेष्ठ पुत्रम्‌ । सत्रसे बड़े पुत्र को । ्येष्ठ शब्द 
शद्धः या प्रशस्यः शब्द से इष्ठन्‌ प्रत्यय करने पर बनता है| वद्ध या प्रशस्य 
इष्ठन्‌ ( इष्ठ ) । ज्यच (पा०५.३. ६१)सूत्र से प्रशस्यको ज्यश्रादेश 
श्रौर "वृद्धस्य चः ( पा०५.३.६२) सेब्रदध शब्द को अ्यश्रादेश, श्रतः भ्रष्ठ 
केदोश्रथंदहोतेरै८( १) सर्वश्रेष्ठ, सर्वात्म, (२) सबसे बड़ा ( माई) । 
इणी शब्द का “हैयघुन्‌' ( दयस्‌ ) प्रत्यय करने पर `ज्याग्रन्‌” रूप बनता हे । 
दो भार्यो म बड़ा भाई । 

(५) प्रेषितवती -त्वं निष्काखितवती । मेजा, निकाला । प्रोष । क्तवतु { 
ङ्प | 

(६) शणम्‌ - विदौण॒म्‌ । फर गया, चर ह! गया ।~+श +क्त । 

(७) वल्कलवतीम्‌--चीरघारिणीम्‌ । वल्कल धारण करनं बाली । वल्कल 
+ मतप + डीप्‌ । 

{८) धात्रा सष्टम्‌-- विधात्रा निर्मितम्‌ । परमात्मा ने बनाया है। 
तम्हारा हृदय वज्र के तुल्य कठिन बनाया हे । घातृ-घा-+ तृच्‌ । खष्ट- 
सून + क्त । | 

(९) इस श्लोक मे शिखरिणी छन्द है । 

११२ सुमन्त्रः कूपार ! एतो वसिपुामदेवी सह प्रकृति 
भिरभिषेकं पुरस्छृत्य भवन्तं प्रत्युद्गता विज्ञापयतः 

गोपहीना यथा गावो विखयं यान्त्यपाछिताः । 
एवं सृपतिद्टेना हि विख्य' यान्ति वे प्रजाः ॥२४॥ 
११२-भरतः - अनुगच्छन्तु मां प्रकृतयः । 
११४--सुमन्त्रः-- अभिषेकं विष्धञ्य, क्व भवान्‌ यास्यति। 
११२--श्न्वय- यथा गोपदहीनाः गावः श्रपालिताः विलयं यान्ति, एव 
हि ठृपतिष्टीनाः प्रजाः वै विलय यान्ति । 

सुमन्त्र- कुमार, ये दोनों वसिष्ठ श्रौर बामदेव छरुषि प्रजावगं के साथ 
श्रापके राज्याभिषेक के लिये श्रापके पास श्राये ह श्रौर निवेदन करते 
हे कि-- 
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जिस प्रकार गोप के बिना गायं श्रसुरक्षित होने के कारण नष्ट हो जाती 
हे, सी प्रकार राजाके चिना प्रजा भी श्रवश्यमेव नष्टो जातौ है ॥२५॥ 
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११४ समन्त -राज्याभिषैक छोडकर १ श्रच्छा तो श्राप कां 
जायंगे १ 
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0 10700 0 ? 
१ 0168 
११२. (१) वसिष्ठ वसिष्ठ श्रौर वामदेव ऋषि ई! वाल्मीकि 
रामायण मे वसिष्ठकेसाथही वापदेवकाभीनापश्राता दहै, श्रतः वामदेव 
भी इद्वाकु कुल के कुलगुरुं ( परोदित ) ज्ञात होते ह! उत्तररामचरिते 
भी श्रातादहे। 
विसष्टश््च बामदेवाभिमन्तितो मेध्योऽश्वः ! उत्तर ० २. प° ५३ 
(२) प्रकृतिभिः --प्रकृति शब्द्र कदो श्रं ह- (१) प्रजा, (२) मन्ति 
वर्ग ¦ यहां पर तथा त्रभिम वाक्ये दोनो श्रथं लिये जा सकते ह| 
(३) श्रमिपेक० ग्रभिषैकनिपित्तम्‌ | ¦ ्रभिषेकंपुरर्कृत्यःकेदोश्रथहो 
सकते है--(?) श्रमिष्रेकं के विचार को श्रागे रखकर श्र्थात्‌ श्रमिषैक के 
लिये । (२) ग्रमिवैक करे सामान को श्रगि सजा कर लिये हए | श्भिषेक-- 
श्रमि + सिच्‌ + घन्‌ । पुरस्कृत्य - पुस्मू+ क , क्त्वा ( ल्यप्‌ }) । रामायस््‌ 
प्रयोध्याकराड ( ५६. १४. ) म इसका वणान श्रायाहैकि- 
ततः प्रभातसमये दिवसेऽथ चतुदशे। 
समेत्य र{जकर्तरि भरतं वाक्यमन्रू वन्‌ ॥ 
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त्वमद्य मव नो राजा राजपत्र महायशाः 
श्रभिषैचनिक सवमिदमादाय राघव ॥ 
प्रतिक्तते स्वां स्वजनः शरणयश्च वर पत्मन ॥ 

(४) भवन्तं प्रसयुद्गतौ ~ श्राप के स्वागताथं श्राये हुए । प्रति| उत्‌ 
गम्‌ घातुकाश्रथं होता है- श्रगठानी करना, स्वागताथं श्रागे जाकर मिलना। 

(४) गोपदहीनाः--- गोपेन गोपालेन हीनाः रहिताः । ग्वाल्े के चिना। 
तत्पुशष । गोप- गाः पातीति गोपः | गपा (रक्ता करना)+क्)।पा 
केश्राकालोप | हीन--हा~+क्त (त) । ग्रोहाक्‌ त्यागे" ( द्ोडना) | त 
को नश्रौरश्राको ई। 

(६) विलयम्‌--विनाशम्‌ ¦ विनाशं को । विलय--वि-+ ली-}-श्रच्‌ | 
"एरच्‌ ° से श्रच्‌ (श्र) प्रत्यय। 

(७) श्रपालिताः--श्ररक्तिताः । श्रसुरक्तित । श्रपालित--नञ्‌ } पाल्‌ ^ 
णिच्‌-क्त (त)। 

(८) गपतिष्टीनाः - पतिना राज्ञा दीनाः रहिताः । तत्पुरुष । राजा के 
बिना प्रजामी इसी प्रकार नष्ट हो जाती है । जि प्रकार गायों कीरक्ताके 
लिए म्बाल्ते की श्रावश्यकता है. उसी प्रकार प्रजाया राज्य कीरह्ञाके लिप 
राजा की सत्ता श्रावश्यक हे, श्रन्यथा प्रजा या राज्य सुरक्लित नहीं रह सकता। 
वाल्मीकिं रामायण के इसी प्रकरण ( श्रयोध्याकांड सगं ६७ ) मे श्रराजक- 
राष्ट्र की श्रवनतिश्रौरदुर्दशाका बहुत विस्तृत वशंन दिया गयाहे। हष 
श्लोक का भाव रामायण के निम्नलिखित श्लोक से लिया गया है- 

श्रगोपाला यथा गावस्तथा राघ्टरमराजकम्‌ | ( श्रयोध्या० ६७. २६ ) 

(६ ) वै--श्रन्ययदहै। हस्का यं है- निश्चय से, वस्तुतः । यह पाद- 
पूति के लिएमभीश्राताहे। 

(१०) इस श्लोक म श्रनुष्टुप्‌ छन्द हे । 

१ १५- (१) श्रमिपैकं विसृज्य ०--- श्रमिक से 'यास्यतिः तक एक 
वाक्य मानने पर इसका श्रं होगा कि श्राप राज्याभिषेक छोड कर कर 
जार्पगेः । इसको दो बाय समभना श्रषिक उपयुक्त है--(१) श्रभिषेकंः 
भर० ना०-१५ 
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विसज्य ए क्या श्रमिषेक को छोङ कर १। क्या प्रजा श्रापका श्रमिषेकं न करे 
श्रौर श्रापके साथ चले | (२) क्व भवान्‌ यास्यति {` यदि राज्याभिषेक को 
छोड कर प्रजा श्रापका श्रनुगमन करे तो बताइए किश्राप कहां जार्पगे १ 
प्रजा को श्रापकी हादिकि भावना तो्ञात हो) श्रगेके दो वाक्य (सं° 
११५ श्रौर ११६ ) इसको दो वाक्य मानने को पुष्टि करते है, क्योकि उनमें 
दो श्रलग बातें मानकर दोनों कौ पृथक्‌ चर्चा की गई है। 

११५-मरतः-अभिपेकमिति । इदहात्रभवत्ये प्रदीयताम्‌ । 

११६ युमन्त्रः-क्व भवान्‌ यास्यति ? 

११७-भरतः- 


तत्र यास्यापि यत्रासो वतते छक्ष्षणपियः | 

नायोध्या तं विनाऽयोध्या साऽयोध्या यत्र राघवः ॥२५॥ 
( निष्क्रान्ताः सवं | ) 
| तृतीयोऽङ्ः ॥ 


११५ भरत-- श्रि श्रभिषेक को कदते ह? य्टतो इनको ( कैकेयी 
क्तो ) दीजिए ( श्र्थाप्‌ केकेयी का राञ्यमिप्रैक कोजिए ) | 
01४ 91९--00&000 ० 88 { 1.6४ 06 18058010 ४९76 
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११६ सुमन्त--श्राप काँ नार्पगे ! 
अणा 8711६7- फ 066 णा] $०प ० १ 
१९७ छन्वय-- तन्न यास्यामि यत्र श्रसौ लच्छणप्रियः वर्त॑ते, तं विना 
द्मयोध्या श्रयोध्या न, सा श्रयोध्या यत्र राघवः ( श्रस्ति) | 
भरत = म वी जागा, जहां पर वे क्ञद्मण-प्रेमी (राम ) ह| उनके 
निना श्रयोध्या श्रयोध्या नदीं है, श्रयोध्या वही है जटां पर राम रहते 
ह ॥२५॥ 
( तब का प्रस्थान ।) 


तृतीय अंक समाप 
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१ १५- (१) श्रभिष्रेकमिति-- यहां पर पूरा बाक्यदहइस रूपमे समभना 
चादिए.--श्रमिषेकमिति बदति चेत्‌ तर्दि- ख व्रभिषेकः इह श्रत्रभवरत्ये 
कैकेय्यै प्रदीयताम्‌ । यदि श्रभिषे कीचर्चां करतेदहदो तो वह त्रभिषेक 
कैकेयीकाकरदो। मैं श्रमिपरेकको स्वोकार करनेके लिर उत नदींर्हू। 
यह्‌ वाक्य कैकेयी के ऊपर बहुत कटार व्यंग्यरूप मे कहा गयाहै। 

१ १,७-(१) लद्मणप्रियः-लदमणः प्रिव: यस्य॒ सः। बहुवीहि । 
लदमण जिनको प्रिय है, एेसे राम । यह विशेषण साभिप्राय रक्खागयाहे। 
भरतके कथन कामावयह हैकिं राम ऊेप्रेम का सौभाग्य लदंपणको 
प्राप्त हुश्रा है, मुके नरी । राम श्रव ्लद्धनणप्रिय है, मरतप्रियः नद्य । 
भरत की श्रमिलाष। हैकिराम को सब्ते श्रधिकमप्रिय मै होता! श्रत्व 
पीट्धे ( ३.६३ ) में कहागयाहै- 

(लदमणेनातिखन्धितोऽहममिवादये, । 

( २) सायोध्या०--चत्रयोध्या व्ुतः वीरै, जहां राम निवास कर 
र्दे हं। 

तृतीय श्रंक समाप्त 





श्रथ चतुथाऽः 
( ततः प्रविशितश्वट्यी । ) 

१-विजया--हला नन्दिनिके { भण भण । अद्र कौसरया- 
पुरोगैः सर्वेरन्तःपुरे प्रतिमागेहं द्रष्टुं गतैस्तत्र किक मतृष्दारको 
भरतो दष्टः १ अहं च मन्दभागा द्वारे स्थिता | ( दा णन्दि- 
णिए ! भणेहि भणेहि । अञ्न कोसरखापुरोगेहि सन्ेहि अते- 
बुरेहि पडिमागेहं दट्टुं गदेहि तदहि किख भद्टिदारओ भरदो 
दिट्ढो । अहं च मन्दभाआ दुबारे टदा । ) 

२- नन्दि निका-दखा ! दृष्टोऽस्माभिः कौतुूहटेन भवर दार- 
को भरतः (हटा ! दिषो अद्यहि कोदृहटेण भट्िदारओ 
रदो } ) 

३-विजया- भट्टिनी डमारेण कि भणिता ? (भरटिणी 
कुमारेण कि मणिदा | ) 

चतुथं शङ्क 
( दी चेरियो-दाधि्यो--का प्रवेश्य ) 
१--विञया--सखी नन्दिनिका, बता बता | श्राज कौषल्याके साथ 
सारी श्रन्तःपुर की सिरिया प्रतिमायद को जन देखने गह थी, तव क्या वस्तुतः 
वहां उन्दने राजकुमार भरत को देखा है १ मतो मन्दभाभिनी यीँ द्वार पर 
ही खद्धो रही { त्र्थात्‌ मँद्वार की रत्ताका कायैकर रही यी )। 
^८६ 1४ 
( 111९ ८८० १८दद-5८16८745. ) 
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1112. 180 &06 ४0 866 ४6 8४8४०6-10५86, 69469 $ 7 ०8४18. 
हा010ए0ण०१४6 ४8४ 1 910, [ 984 ४० 1८669 ए १४०१ ४४ ४76 १००. 
२-नन्दिनिका--षली, इम लोगों ने तो (बड़) कुतूरलता से 
राजकुमार भरत कीदेखा है । 
0111111 1}82--116४, 2711066 30 78४8 8.8 8660 0 प३ श 
प्र111 { &768 ४) 0071081१. 
३--वि जया- राजकुमार ( भरत ) ने रानी (कैञेयी) से क्या 
कहा ! 
11१४६ -- ०४ वत ४१० एा०९6 8४ ६० 0४८ वृप्९नण (1 816) १ 
पष ०४९8 
?१--( १ ) चेटी-चेटीकागश्रथं है दासी । विजया का प्रति्शरी (द्वार 
पालिका )के स्प में उल्लेख स्वप्नत्राखवदत्तन्‌, प्रति्ञायौगन्धरायण श्रौर 
श्रभिष्रैकमे मी श्राताहै। या पर वह कैकेयौकीदासीके रूप म उपर्थित 
होती है। 
(२) भण भण-- नता बता। इसका सम्बन्ध तृतीय वाक्य सेहै। 
(भटनी कुमारेण किं भरिताः श्र्थात्‌ बता कि भरतने कैकेयी सेक्या कहा ए 
( ३ ) कौसल्या ०--कौसल्या पुरोगा श्रम्रगामिनी यां तैः। बह्ुबहि। 
कौसल्या जिनमे मुख्य है या कौषल्या जिनके श्रागे श्रगे चलने वाली दै। 
(४) श्रन्तःपुरेः--श्रन्तःपुरचरेः । रनवास की लियं ने। 
(५) किल-निश्चये । वस्तुतः । किल श्रग्यय है | 
(£ ) मन्दभागा-मन्दःभागः यस्याः सा । बहुत्रीहि । मन्द भाग्यवाली। 
( ७ ) द्वारे स्थिता--प्रतिहासकणे स्थिता । द्वार की रक्ता के लिए सकी 
हुड । 
३--भद्धिनी-ष्वामिनी । यदं पर कैकेयी से श्रभिप्राय है । 
४--नन्दिनिका-- फं भणितम्‌ । अवलोक्षितुभपि नेच्छति 
कुमारः । ( §ि भणिदं । ओखोहदु वि णेच्छदि कमारो । ) 


२३० [ प्रतिमानाटके 


५-- पिजया-- अहो अत्याहितम्‌ । राञ्यटुग्धया भत्‌ दार- 
कस्य रामस्य राज्यि््ष्ट इुवत्यात्मनो वैधव्यमादिष्टम्‌ । 
लोकोऽपि विनाज्ं गमितः निघरणा खदु भष्टिणी ] पापक कृतम्‌ । 
( अहो अच्चादिदम्‌ । रञ्जट्ुद्धाए भट्िदारअस्स शमस्स 
रञ्जविन्भह' फरम्तीए अत्तणो वेदव्वं आदिह। लोवो षि 
विणासं गमिओ । णिग्पिणा हु भटिणी | पापञं किदं । ) 

ध-नन्द्निका- क्या कहा १ राजकुमार उन्हे देखना तक नहीं 
चाहवे । 


पि 2110111) ह-- ' ८11४६ १19 € 88४ {' प्रठ ५10 ००४ 66 ऋ181। ४० 
ण 8४ €. 


१--वजया- श्रोह { बड़ा श्रनथं हुश्रा । इस राग्यलुग्धा ने राजकुमार 
रामको राञ्य-च्युत करके श्रपने श्रापको विधवा बना लिया श्रौर प्रजा 
का नाश कर दियादहै। वस्तुतः यद रानी बहुत क्ररहै। इसने बडा पाप 
किया हे। 

119 +2-- 00 16 ६768४ 18 ¢प6 | €९र्छा०ण8 9 10ङ् फ 
87 7181178 78, 1086 ५१€ 1086070, 806 70४207४ 8790४ पल 
०7 10006 8०0 1९0 {76 ‰€0ु]€ 1०1० प्रण, लपप९], 1956६, 
18 0प्रा 0187688. 4 161९0 ५९66५ ७४8 0076. 
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- किं भरितम्‌- नन्दिनिका नै विजया के कथन “भट्टिनी कुमा- 
रेण कि भरिताः को दुहरायारहै, श्रतः किं भाखिता' पाठ रखना श्रधिक 
उप्त हे | रवल्न्त्र वाभ्यदहोने पर्वं तम्‌ पाठी ठीक दहोता। 
मखित- भण्‌ 1 क्त । भरत का कैकेयीसे बात करना तो दुर रहा, वह उसको 
देखना तक नटीं चाहता । श्रवलोकितुम्‌- श्रव + शक्‌ + तुमुन्‌ ( ठम्‌ ) 

५--( १ ) श्र्याहितम्‌- महती विपत्‌! बड़ा श्रनथं दुश्रा । विशेष 
व्यास्या के लिये देखं श्र १ वक्तव्य १७ का विवरण । 
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( २ ) राज्यलुग्धया-- राज्यस्य ल्ुम्धा राजल्युन्धा, तया । तत्पुरुष । राज्य- 
प्राप्त करने की लालसा बाली । लुब्ध - लुम ~-क्त । ( ३) राज्यविब्रष्टम्‌- 
राज्याद्‌ विश्र शनम्‌ । त्पुरष । राज्यविभ्रष्टं--राज्यविभ्र शम्‌ । राज्य से 
हटाना ¦ विभ्रष्ट का प्रयोग विभ्रश (हटाना) श्रथं मेदह्ुग्रा है। विशेष 
व्याख्या के लिए देखें श्रंक ३ वक्तव्य १० का विवरण । 

(४) वैघव्यम्‌--च्रनाधताम्‌। विधवापन को | वैघन्य--विघवाया भावः 
वैषव्यम्‌ । विधवा + ष्यञ्‌ । 

(५ `श्रादिष्टम्‌- संपादितम्‌ । किया, श्रपने त्रापको विधवा बना 
लिया | 


( & ) लोकोऽपि०--प्रजा श्रपि | प्रजावगं को मी शना बना दिया। 

(७ ) गमितः-- प्रापितः | प्राप्त कराया । गम्‌ +शिच. क्त । 

( ८ ) निघ्रणा-निर्दया | प्रणा शब्दरका श्रथं दयामी है। केकेयी 
बङी द्याहीन हे । 

( £ ) मह्िनी-- स्वामिनी । कैकेयी । 

( १० ) पापक कृतम्‌ - बड़ा पाप किया। 

६---नन्दिनिका-- दा ! शुणु । प्रकृतिभिरानीतममिषेक 
विरज्य रापतपोवनं गतः कुमारः । ( दा । सुणाहि । पईदीहि- 
आणीदं अभिसें विसज्जिअ रामतत्रोवणं गदो कुमारो । ) 

७-विजया-( सविषादम्‌ । ) दम्‌ । एवं गतः कमारः। 
नन्दिनिके ! एद्यावां महिनी परयावः । (दम्‌ । एवं गदो इमाये । 
णस्दिणिए ! एहि अद्य भटिणि पेक्छामो । ) 

( निष्कान्ते ) 
प्रवेशकः | 


६--नन्विनिका- सखी, सुनो । प्रजावगं के द्वारा लाए हूए सञ्याभिषैक 
के षामानको छोडकर राजकुमार ( भरत ) राम के तपोवन को चलते गर्‌ । 
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नि 9० - 77160, 1180610. प ९४108 5609४ 080 6 0806121 
2 00071200 0170700 एग 116 12608, #116 [07106 (23187908) 
१४8 076 ४0 ४6 [06191166 &०४० ० {तर ४... 
७--विजया--( खेदपूवंक ) श्राह, राजकुमार इख प्रकार चले गए | 
नन्दिनिका, श्राश्रो, हम दोनो चल कर रन को देखें । 
प्रा] 2- (01४) 80770 क). 111८ [1066 988 ४८8 &006. प ०१. 
{एह -- @0116, 16४ ४8 866 0 प्रा" 11187688. ' 
( दोनों का अस्थान ।) 
प्रवेशक--पमाप्र 
(८५.८८८१८.) 


{,14 ० 711१९412 
१008 


&-८ १ ) प्रकृतिभिः -- य्ह पर प्रकृति शब्द के दोनों श्रथं हो सकते 
दै--८ १) प्रजावगं (२) मन्त्रिगं । उनकेद्रारा लाद हुए । भाखने 
"प्रकृतिः शब्द के प्रयोग श्रधिकतर "प्रजाः श्रथ को लेकर किए । 

(२) श्रभिषेकम्‌--श्भिषेकरम्भारम्‌ । त्रसिपैक के सामानको। (३) 
विसृञ्य--छोड़कर । य्ह पर भाव है स्वीकार न करके। 

( ४ ) रामत्तपोवनम्‌ - रामस्य तपेवनम्‌ । तत्पुरुष । राम जिस वनमें 

ए तपस्या करते है, या तपोम॑य जीवन व्यतीत करते हं, उघ्षवनमें। 

७-( १) टम्‌ -यह श्राश्वयसूचक ग्रव्यय है। (२) भद्टिनीम्‌ - पूवं 
स्थलों मे (वक्तव्य ३ से ५) मह्िनी शब्द से केकेयी का निर्देश है। यषां पर 
भी कैकेयीको ही समना चादिए | 

( ३ ›) प्रवेशक का लक्तण है-- 

प्रवेशकोऽनुदात्तोक्त.या नीचपात्रप्रयोजितः । 
श्रङ्दयान्तरविजे यः शेषं विष्कम्भके यथा | 

दो श्रङ्कों के नीच म निन्न भणी के पानो के द्वारा उपस्थित किया जाता 
हे । उनकी भाषा प्राकृत होती हे । मूत श्रौर मावी घटनाश्रों का इसके द्वारा 
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खंकेत किया जाता है । नाटक मे संत्ञेप के लिए इसका उपयोग करिया जाता है। 
विशेष व्याख्या के लिए देखे श्रङ्कं ३ वक्तव्य ६२ काविवरण | 
प्रवेशक--पम।प्त 
( ततः प्रविशति भरती रथेन सुतश्च ) 
<-भरतः- 
3 नौ भे 
स्वगं गते नरपतां सुकृतानुयात्र 
पोराभ्र पातसचिछिरनुगम्यमानः । 
द्रष्टु प्रयाम्यकरपणेषु तपोवनेषु 
रामाभिधानमपरं जगतः शशाङ्कम्‌ ॥१॥ 

८-- अन्वय--सुङृतानुयात्रे नरपतौ स्वग गते पौराश्रपातसलिलैः 
श्रनुगम्यमानः ( श्रहम्‌ ) श्रकृप्णोषु तपोवनेषु रामाभिधानम्‌ श्रपरं जगतः 
शशाङ्क द्रष्टु प्रयामि। 

( तदनन्तर रथ मे वटे हृए मरत, सुमन्त्र श्रौर सारथि का प्रवेश ) 

भरत--श्रपने पुर्यो के साथ महाराच ( दशरथ) के स्वगं चलते जाने 
पर, नागरिको के श्रशरुपातकेजलसेत्रनुगत, मे उदार तपोवनों मे रामनामक 
संसार के द्वितीय चन्द्रमाकोदेखनेके लिएजारहार्हू ॥१॥ 

(1८7 ९८८? 207710८ 11 च (८८७८, 6 ८121117८ (ष्व 
{0८ ९4104९८.) 
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८-( १ ) सुक्ृतानुयात्रे-युङ्कतं पुण्यम्‌ श्रनुयात्रम्‌ श्रनुगामि यस्य 

तस्मिन्‌ । बहुत्रीहि । परय जिसके साथ गयाहै। श्नु पश्चात्‌ यात्रा गमनं 
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यस्थ तत्‌ श्नुयात्रम्‌ । बहुवोहि । जो पोे-पीदे चलता है, श्रनुगामी, श्रनुचर । 
मनुष्य के साथ श्रन्त मं धमंदहीजाताहै, इस भाव को कंद कवियों ने पस्वुत 
किया है - | 


( क ) धमम॑स्तमनुगच्छति । 

(ख ) परलोकमागे, कर्मानुगो गच्छति जीव एकः | 

श्रनुयान्न' शब्द पुनः च्रङ्कु ४ वक्तव्य १०४ श्रायाहै) रामायणम 
भी इसका प्रयोग मिलता है । ( श्रयोध्या° ३६.२ श्रौर ३७.२ ) 

सूत रलमुसखम्पूरणा चतुविधवला चमूः | 
राघवस्यानुया्ाथं' ज्िप्रं प्रतिविधीयताम्‌ || श्रयोध्या० २३६.२. 

(२) पौराश्रुपात०-- पौराणां पुरवासिनाम्‌ श्र्रुपातसलिलैः गलिताश्र- 
जलैः श्रनुगम्यमानः । तत्पुरुष । नागरिको के श्रश्रुपात के जल के श्रनुगत। 
यहां पर इसका भाव यष्ट है किरोते हुए पुरवाखी जिसके पील-पाहले चलर्दे 
दै, एेवा मरत । पौर पुर +श्रण्‌ ¦ पात--पत्‌ + घन्‌ | 

( ३ ) श्रकृपरोष्रुू--उदारेषु । यशं पर तपोवन का विशेषण “उदार 
बहुत साभिप्राय है । कवि इष्के द्वारा ग्यक्त करना चाहता है कि तपोवन 
उदार है । वरहो श्या देष नदीं है, जैषा कि नगरों मंदहै, विशेषतः ्रयोध्या 
मे केकेयी शरोर मन्थरा श्रादि व्यक्तियों मे जेसी श्रनुदारदा है। वन की उदा- 
रता के वणन के लिए दें - नागानन्द ४.२ श्रोर उत्तररामचरित २.१. 

शय्या शाद्वलमासनं शुचिशिला सद्म द्र्‌.माणामधः। 

शीतं निभरवारि पानमशनं कन्दाः सहाया मृगाः ॥ 

इत्य प्राथितलम्यसवविभवे वने° ॥ 

४ ) जगतः शशाङ्कम्‌--ससारमात्र को श्रादलादित करने के कारण 

राम खसार मं वस्तुतः: चन्द्रमा केवुल्य। 


(५) यहां पर रामम चन्द्रमाकाश्रारोप करने के कारण रूपक श्रलं- 
कार है । 'रूपकं रूपितारोपाद्‌ विषये निरपहवे ! सा० दपण १०.२८ 
(६ ) इस श्लोकं मे वसन्ततिलका छन्द है । 


च तुथेीऽङ : | २२४ 


९-सुमन्त्रः-एप एष आयुष्मान्‌ भरतः- 
देतयन्द्रमानमथनस्य नुपस्य पत्रो 
यज्ञोपयुक्तवि भवस्य नृपस्य पौत्रः । 
प्राता पितुः ्रियकरस्य जगस्ियस्य 
रामस्य रामसदशेन पथा प्रयाति ॥२॥ 


१०-भरतः-मास्तात ! 


११ सुमन्त्रः- कुमार ! अयप्रस्मि। 
६-अन्वय-दैव्येन््रमानमथनस्य दरपस्य पुत्रः यज्ञोपयुक्तविमवध्य नृपस्य 
पौत्रः, पितुः प्रियकरस्य जगद्यस्य रामध्य म्रा, रमषटशेन पथा प्रयाति । 
युमन््र-- यह चिरजीवी भरत- 
दैत्यराजो के मान-मदन करने बाले महाराज ( दशरथ ) के पत्र, यज्ञम 
सम्पूणं पेश्वयं को लगा देने बाले महाराज ८( ग्रज ) के पौत्र, पिता के प्रिय- 
कर्ता ( श्राज्ञाकारी ), लोकप्रिय राम के माई, रामके सुटशद्ी ( श्रादशं) 
मागं परजा रहे र ।।२॥ 
डप्ा1४78--¶ 18 018 100 11२९ 81978४४, 800 0 ४716 [पष्ठ 
(9587809) ऊ 70 0010016४€ृङ्‌ प्र 016 ४१6 146 ° ४९ 1०108. 
ग 0000118, 6 &78700807 €{ = "76 ए (4.]8) 10 87067 118 
ऋ 681४1 17) ४06 ए€0170 8066 01 88.617068, 2० ४06 ०7०४४७९" ज 
[एद 8, 10 प14 1४४ 88 १९४. ४० 1118 {0६10९67 80 10 18 ॥10€ 
6871178 ° ४6 0710, 18 20108 ए & धौ 8101187 ४0 ४19४ 
(01106 $) 708. (2) 
१०--भरत--हे तात, 
171१-0 {कधन 
१९-पुमन््र- कुमार, यह हू । 
8४797 170-- 71066, 0656 97. 
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१०६६8 

९.--( १) दैव्येन्द्र °--देव्येन्द्राणां दानवेन्द्राणां मानस्य दर्पस्य मथनः 
संहारकः । तत्पुरुष ¦ दानवराजों के भी दपं नष्ट करने बाले दशरथ का पुत्र। 
मथतीति मथनः । “मथ्‌” विलोडने ( १ परस्मैपदी ) से ल्यु प्रस्य कतर वाच्य 
म । मथ्‌ +ल्युट्‌ ( श्रन )। मान -मन्‌+-घलञ्‌ । दैत्य--दितेरपव्यं दैस्यः । 
दिति + शय प्रत्यय । “दित्यदित्यादित्य ०! से ण्य प्रत्यय पुत्र श्रथं मं। 

( २ ) यज्ञोपयुक्त यज्ञेषु उपयुक्तः विनियुक्तः विभवः रेश्वयं येन तस्य 
बहुब्रीहि । जिसने यज्ञ मे सारे एेश्वयं को लगा दियादहै। यज्ञ -यन्‌ ¡नज 
( न ) (वजयाचयत०ः सूत्र से नङ््‌{ न) प्रत्यय । उपयुक्त -उप + युन्‌ 1 
क्तं । विभमव-वि-~भू+च्रप्‌ (श्र) ृदोरप्‌ःसेश्प्‌ ( ज) प्रत्यय। 
यह महाराज श्रज के लिये कहा गया है | भास नेश्रजके लिये पहले कहा 

"नित्यावम्यस्नानप्रशान्तरजा त्रजः' ( श्र॑क ३ वक्तव्य ५१) 

(३) पितुः प्रियकरस्य- पितुः श्रराज्ञापालफ्स्य। पिताके प्रिय करने 
वाले श्र्थात्‌ ्राज्ञापालक | 

( ४ ) जगतिपरिय्य-लोकप्रियम्य | लोकप्रिय । जगतः त्रियः, तस्य। 
तत्पुश्ष । प्रिय--प्री+क (श्र) । शगुपधनज्ञा०ः सूत्रसे क प्रत्यय । 

(५) रापषटशरेन---रामके सदश श्रादशं मागं का श्रतुष्रण भरत 
भीकरर्देर्ह। राम नेपिताकी श्राज्ञा का पालन करते हुए राज्य दोड़ा, 
श्रौर श्र भर्त श्रन्यायसे प्राप्त राञ्य कोल्ोड़रदे ह| न्यायके श्रनुसार 
राज्य का श्रघिकाररामकोरहै, श्रतः रामको देना चाहते दै, 

(£ ) इस श्लोक मे वसन्ततिलका छन्द है। 


१२ भरतः- क्व तत्रभवन्‌ ममायं रामः। क्वासौ पहा- 
राजस्य प्रतिनिधिः । क्व सन्निदशनं सारवताम्‌ । क्वासौ परत्या- 
देशो राज्यदलुन्धायाः केकय्याः । क तत्‌ पात्र यद्चसः । क्वासौ 
नरपतेः पुत्रः । क्वासौ सस्यमयुव्रतः। 


चतुथे ऽङ्ः | २३७. 


मम मातुः पियं कत" येन लक्ष्पी्ंसर्जिता । 
तमहं द्रष्टुमिच्छामि देवतं परमं मम ॥२॥ 
१२--अन्वय--मम मातः प्रियं कतु" येन॒ लकमीः विषजिता, तं ममः 
परमं देवतं श्रहं द्रष्टुम्‌ दन्छामि। 
भरत--कहों ह वे पूजनीय मेरे जेष्ठ माह राम! कहां हवे महाराज 
के प्रतिनिधि १ कहाँदहैवे शरो के उत्तम श्रादशं ! कां हवे राव्यलुन्धा 
( कैकेयी ) के तिरस्कर्त १ कहां ह वे यशकेपात्र! कशं वे मह.रज के 
( श्रादशं ) पुत्र ! कां ह वे सत्यत्रत । 
मेरी माता की शृष्ट-सिद्धि के लिये जिन्न राज्य-लदमी का परित्यागं 


कर दिया, मै श्रपने उस श्रभीष्ट परम देव का दशंन करना चाहता हूँ ॥३॥ 

{118 7919-- पा 976 18 118 10007, ए 10716 010४106. 2808 ? 
पए 1676 18 ४18४ 76ु07686०४8.४1र९ 9 ४06 &१९४४ 0६ १ ७ 0676 18 ४1 &४ 
60९11९9४ ८०५} ° ४0086 08868866 01 81760४1 ए ४7९16 18 ५४४ 
80111866 07 767 पाए6 ४० (816४) 7660 9 & 11066070 ? 
0676 18 ५11१४ 7666४६७6 ग {* 706, "0616 18 ४९४ (फ ०४१) 80. 
0 ४16 1108 ? भ 11616 18 116 ५१९१०४6 ४० 16 ० 0 प्रा | 

1 181) #0 866 1100, फ 110 18 ४76 11687 पनर 9 106 876, 
10 76001660 ४० 8218 ४16 १९४०९ ग क़ 70106. (3) 


पि 0168 


?२--(१) क्व तत्रमवान्‌° -ये वाक्य भरत के राम-दशंन की उत्सु- 
कता श्रौर राम के प्रति श्रादर भावश्रादि के सुचकरहै। 

(२) प्रतिनिधिः०-दशरथके प्रतिनिधि श्र्थात्‌ दशरथ के स्थानापन्न 
कायक | प्रतिनिधि का त्रं प्रतिमूपिमीडोताहै। दशरथ की प्रतिमूर्ि। 
प्रतिनिधि शब्द सदश श्रथ भीश्राता है, नैषा कि रघुप्रतिनिधिः (रघु- 
वंश ५, ६३) की व्याख्या मे मल्लिनाथ ने लिखाहे ^रघुकल्पः (रघुके 
सदश ) । (उक्तः च दरण्डिना- खादृश्यवाचकप्रस्तावे--कल्पदेशीयदेश्यादि 
प्रख्यप्रतिनिधी श्रपि) । सदश श्रथ मानने पर श्रथ होगा-ज्ञो दशरथ के 
सदश हं । 


२३२८ [ प्रतिमानाटके 


( ३) सन्निदशंनम्‌ -उक्कृष्टमुदादर्णम्‌-- उत्तम उदाहरण । निदशंन- 
नि~+दश. + ल्युट्‌ । 

(४ ) सारवताम्‌--सारः मनःस्थै्म्‌ , श्रहोम्यं धैर्यम्‌, तद्वताम्‌ । सार 
का श्रयं ह श्ररल पेय, मानसिकं ददता । उषके धारणकर्ता। 

( ५ ) प्रस्यादेशः- निराकृतिः । निराकरण, खंडन, तिरस्कार । यहां पर 
-तिरस्कर्ता | 


(£ ) यशसः पत्रम्‌-यश के श्राघार | पात्र नप्‌सकलिङ्ग है, श्रतः तत्‌ 
यशसः पात्रम्‌, प्रयोग हृश्राहे। 

(७ ) सत्यम्‌ श्रनुव्रतः--श्रनुकूलं व्रतं कमं य्यसो श्रनुत्रतः, सत्यस्य 
पालकः । सत्य के पालनकर्ता | रामायण श्रौर महाभारत मै श्रनुतरत का प्रयोग 
बहुत मिलता है । 


खतं ब्रह्ममुखं चासीद्‌ वैश्या: चषत्रमनुत्रताः । रामा° बाल ० ७. १६ । 

राममनुत्रता । रामा० श्ररणयकांड ४७. ३४- ३६ । 

(८ ) विखजिता-- व्यक्ता । छोड दी । लद्मीः-रञ्यलदमीः, राञ्य- 
ल्मी । 


( £ ) दैवतं परमम्‌० -राम मेरे सर्वोत्तम देषहं। बे मेरे श्रभीष्ट धवं 
श्राराध्यदेव ई । 
( १०) इस श्लोक म श्रनुष्टुप छन्द है । 
१२-सुमन्त्रः-कुमार ! एतस्मिन्ना्रमपदं- 
अत्र रामश्च सीता च ठक्ष्मणश् महायश्चाः। 
सत्यं शीं च भक्तिश्च येषु विग्रहवत्‌ स्थिता ॥४॥ 
१५-भरतः- तेन हि स्थाप्यतां रथः । 
१५--सृतः-यदज्ञपयत्यायुष्मान्‌ । ( तथा करोति । ) 
१६-भरतः-( रथाद्वतीयं ) सूत ! एकान्ते विश्रामया- 
इवान्‌ । 


ध २३९ 


१७ सूतः - यद्‌न्नापयत्यायुष्मान्‌ ¦ ( निष्कान्तः ) 
१२--अन््य--श्रत्र महायशाः रामः च सीता च लदेमणः च (वसन्ति), 
येषु सत्यं शीलं च भक्तिः च विग्रहवत्‌ स्थिता । 
सुमन्त्र -कुमार, इसी श्मात्नममूमि मे- 
यहां महयशस्वी राम, सीता श्रौर लदमण ( निवासत करते ह), जिनमे 
( क्रमशः ) सत्य, शील श्रौर भक्ति मूर्तिमान्‌ रूप में वियमान ई ॥४॥ 
8 पणा [75 -- ए०66, 10 718 17९0 ० ४१८ लापा ४९६९) 
श€ (11१6) 13702, अध 97 [.९](§809१7& 9 6४४ {9706 10 
फ 1011 ५१४९॥] 10 & 00611 0 (प ५0{प1688, 6708.7860067 8.0 5९. 
$ 0101 (768]66४1*९)$). (4) 
१४-भरत--श्रच्छातोरथरोक लो। 
7१714 -- 1 160 16४ ४6 6010४ 6 8076. 
१५--सून- जैसी आपकी श्राश्ञा । (वेखाद्ी करता दै।) 
(1011016 ८7-- 48 ४6 1002-1 ए ९ ०6 ©070108.08., (1) 068 &©6- 
०701001). 
१६-भरत- (र्थ से उतर कर ) सारथि, एकांते घोड़ों को श्राराम 
करने दो । 


[1१14 (411६0 ४०६ 10० ४16 01081101) 00 भा01८द्५, 096 
४116 {10868 ४86 768४ 10 & 8601१5५ 71866. 


१७-सूत-जैषी श्रापकी श्रा | 
( प्रस्थान ) 

(६११०४९९7 - 48 ४116 1००8 7 ए९व ००6 ००८०8०08. (एर ४) 

वि ०४९8 । 
१२-८(१) महयशाः--मदत्‌ यशः कीतिः यस्य सः । बहुत्रीहि । जिषका 
महान्‌ यश है | शश्रान्महतः० ` सूत्र से महत्‌ केत्‌ को श्राः। ययपि महा- 
यशः' का प्रयोग लकमण के बाद हूश्रारहै, तथापि इतका सम्बन्ध तीनों से 

करना चाहिये । महायशस्वी राम, खीता श्रौर लकमण । 

(२) सत्यं ०--'सत्यं शीलं च भक्तिश्च! कादो प्रकार से श्रथंहो खकता 
है--(१) यथासंख्य क्रम से श्र्थात्‌ क्रमशः, बैसे-राम म सत्य, सीता मे शील 
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श्नौर लदमण मे भक्ति सशरीर विद्यनानये । (२) राम श्रादि तीर्नोर्मये 
तीनों गुख सामूहिक रूप से विद्यमान ये, श्र्थात्‌ तीनों मे तीनों गुण थे- 
तीनों सत्यवादी ये, युशीलयेश्रौर तीनोँमें भक्ति थी-राम की पिति के 
प्रति, खीता की पति के प्रति श्रौर लद्मणकी राम के प्रति। 


(३) विग्रहवत्‌- मूर्तिमत्‌ । सशरीर, ये तीनों गुण शपना मूतंरूप धारण 
किए हप उने विद्यमान ये । "विग्रह" शब्दके दो श्रथं होते ईै-(१, युद्ध 
(२) शरीर । 

विग्रहः खमरे कये । इत्यमरः | 

(४) श्रनुष्टुप्‌ छन्द हे । 

१८--वाक्य १४ से १७ तक उसीसरूपमेंर्हे, जिससूप में शरक 
( वक्तव्य ३४ से ३५ तक ) मेर । इनका विवरण वहीं देखे । 

१८-भरतः-- भोस्तात ! निवेद्यतां निवेदयतम्‌ । 

१९ सुमन््ः- कुमार ! किमिति निवे्यते । 

२०--भरतः-राज्यचुव्धायाः कैकेय्याः पुत्रो भरतः प्राप 
इति । 

२१ सुमन्त्रः-कुमार ! अलं गुरुजनापवादमभिधातुम्‌ । 

२२-भरतः- पुष्ट, न न्याय्यं परदोषमभिधातुम्‌ । तेन 
दि उच्यताम्‌ शृक्ष्यादुरय्यंगभूतो भरतो दश्ञनमभिलष- 
तीति । 

२३ सुमन्त्रः-ङु पार ! नादमेवं वक्त्‌ ` समथः । अथ पुन- 
भरतः भ्रा इति व्रम्‌ । 

श्ट-भरत-- हे तात, निवेदन कीजिए, निवेदन कीजिए । 
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२०--भरत-- यह किं राज्यलुन्धा कैकेयी का पुत्र भरत श्राया है। 
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२१ पुमन्त्र -कुमार, गुख्जनों की निन्दा का कथन मत कीजिर। 
अणा १११ 271009, 670 प्0 ° 00671001 ४०९ 019०6 
४४९01110 ४० ४7 शृत 6801. 


२२-भरत-टीकहे, दूप्तरे के दोष का उच्चारण करना उचित नहीं 
है । तो यह कना कि -इद्वाकुकुलकलंक भरत श्रापका दशन करना 
चाहता हेः । 

01५19 - ९] 881, 1६ 18 ००४ [0 ४० 81068 0 87010978 
{४प४. वलय 85 - 80918४६ क 100 18 & 8४810 07 ४06 [ऽ रद्वप्रपर ७66, 
0681768 8.7 10४67९16. 

२२--सुमन्त्र- कुमार, मै इस प्रकार नहीं कह सकता | मै केवल 
यही कह सकता हू कि--भरत श्राप ह। 
8४ 097 ८7५-- 71766 970 20४ 916 ४० 8९४ 3४ "018 क्म. 1 
097 81701} ष 89 ड़ ४९४ 31978४8 88 00106. 
गपि 068 
२१- श्रलं०-गुश्जनापवादं गुख्जननिन्दाम्‌ श्रमिषाठुम्‌ श्रलं न 
वक्तव्यम्‌ । गुश्जनों की निन्दा नहीं करनी चाहिए । “श्रलम्‌ श्रमिधावुम्‌' यद 
रयोग पाणिनि के “श्रलंखल्वोः प्रतिषेघयोः० इख नियम के श्रनुखार ठीक 
नष्टं है | निषेध श्रयं म श्रलम्‌ः होने पर धातुसे क्त्वा प्रत्यय होना 
चादहिर । व॒श्रन्‌ नदी । 


२२- (१) न्याय्यम्‌- उचितम्‌ । न्यायादनपेतं न्याय्यम्‌ । शघमंपथ्वथं- 
न्यायादनपेते ( पा० ४. ४. ६२) सूत्रसे यत्‌ प्रत्यय | न्याय-यत्‌ (य)। 
न्याय-संगत। 

(२) परदोषम्‌०-- सुमन्त्र ने "गुरुजनः की निन्दा का निषेव किया है, 
परन्तु भरत ने शुख्जनः न कहकर “परदोषम्‌ कहा हे श्र्थात्‌ दुखरे के दोष 
भ्र ना०-१६ 
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का वणन नीं करना चाहिए । इससे ज्ञात होता दहै कि भरत कैकेयी को 
शगुखजनः नदी, श्रपिवु "परजन' समता हे । 

(१) इच्वाकु०- इचवाकुकुलक्लङ्कभूतः | इदवाकुकुल के कलंकस्व- 
रूप । न्यज्ग' का श्रथं है-निङृष्टमङ्गम्‌' नीच च्रंग, निकृष्ट । न्यंगमूतः 
का श्रथ --निकृष्टरूप, कलंकस्वरूप । न्यंग शब्द नि-~+श्रञ्च्‌ धातु से 
बनता है । नीचे जाना श्रथं होता है । भरत श्रात्मग्लानि के करणु श्रपने 
श्रापको हच्वाकुवंश का कलंकस्वरूप समता है । 


२४-भरतः-न न । नाम केवलमभिधीयमानमङकतप्राय- 
धित्तमिव पे प्रतिभाति । कि ब्रह्यघ्रानापपि परेण निवेदनं 
क्रियते । तस्मात्‌ तिष्ठतु तातः। अहमेव निवेदयिष्ये । भोभोः! 
निवेद्यतां तत्रभवते पित्रचरचनकराय राघवाय- 

निघ णश्च कृतघ्रश्च पराकृतः म्रियसाहसः । 

भक्तिमानागतः कत्‌ कथं तिप्रुतु यालिति ॥५॥ 


२४--चअन्वय-- निषु शः च कृतप्नः च प्राकृतः प्रियासः भक्तिमान्‌ 
कश्चित्‌ श्रागतः, कथं तिष्ठतु, यातु इति । | 

भगत-- नष्टं नहीं । केवल नाम के उच्चारण से प्रायश्चित्त नहीं किया 
गया, एसा प्रतीत होता हे । क्या ब्रह्मवातिर्यो को मी सूचना दुरो के द्वारा 
दी जाती है।१ इखलिए तातः श्राप रश्ने दं । मै स्वयं ही निवेदन करेगा । 
हे महानुभावो, पिता कौ श्राज्ञा का पालन करने वलि पूजनीय राम को सुचित 
कर दीज्िएकि- 

एक निदंय, कृस्न, साधारण व्यक्ति, सही, दन्तु मक्तिशाली (श्रापके 
दशनाथ ) श्राया हे। व््क्या करे- षके या चला जाय॥\५॥ 
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२५--( १ ) श्रकृतप्रायश्चित्तम्‌ - श्रकृतं प्रायशधित्तं यस्य तत्‌ | बहुत्रीहि । 
लिक विप्र में प्रार्याश्चत्त नहीं का गयादहै । रामके साय कैकेयीने जो 
च्न्याय किया है, उसका प्रायध्ित्तं होना चाहिए, श्रतपएव मुके श्पने नाम 
के साथ प्रायश्ित्तसूचक कोद विशेषण लगाना चादिए | 

(२) ब्रह्मघ्नानाम्‌०--ब्रह्य ब्रद्यणं हन्तीति ब्रह्मघ्नः । ब्ह्यण॒ की हव्या 
करने वाला | भरत श्रत श्रपने श्रापको एक ब्रह्मघाती कै चराचर समभ रहे है। 
जिस प्रकार ब्रह्मच्ाती का नामोच्चारण्‌ श्रादि दृष्ठरा नहीं करता, उषी प्रकार 
मरत भी श्रपना र्मनिर्दश श्रादि स्वयं करते ईै। 

( ३ ) निघरृणः--निदयः। निर्दय । नास्ति घृणा दया यस्य सः। 
बहुत्रीहि । ( ४) ऊतप्नः - कृतवक्षताहीनः । कृत हन्तीति कृतध्नः । किसी के 
किए दूए उपकार श्रादि कोमला देने वाला। (५) प्राङतः-- साधारणो 
जनः । साधारण व्यक्ति | प्राकृत शब्द्‌ का श्रथ मूखं, नीच मी होता है) 

विवशं: पामरो नीचः प्राकृतश्च पृथग्जनः ! इत्यमरः । 

(६ ›) प्रियसाहसः-- प्रियं सादमं यस्य॒ सः । बहुत्रीहि । साहस-प्रिय, 
साहसी | 

(७ ) भक्तिमान्‌--भक्तिशीलः । निदंयता श्रारि दुगंणों से युक्त होने 
पर भी वह व्यक्ति श्रापका भक्त है| भक्तिके ब्राधार पर श्रयोग्य होते हुए 
भी दशन चाहता है ¦ 
(८) कथं तिष्ठतु०--वह्कैया लौट जावे) पंचरात्रमे भी रेषा 
श्रयोग श्राया हे हे । "किमुक्त्वा नपराद्धोऽदहं कथं तिष्ठतु यात्वितिः | पंचरात्र- 
२.५८. 
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(६) इस श्लोक मे श्रनुष्टुप्‌ छन्द है । 
( ततः प्रविश्यति रामः सीतालदमरुाभ्याम्‌ ) 
२५ रामः--( आकण्यं ) सौमित्रे ! फ शुणोषि। अयि 
विदेहराजपुत्रि ! त्वमपि शुणोपि। 

कप्यासं सदृशतरः स्वरः पितुं 

गाम्भीयात्‌ परिभवतीव मेघनादम्‌ । 
यः कुवन्‌ मम हृदयस्य बन्धुशङ्कां 

सस्नेहः भर्‌ तिपथमिष्टतः प्रविष्टः ॥६॥ 


२५--चन्वय--मे पितुः खटशतरः कस्य श्रसौ स्वरः गाम्भीर्यात्‌ मेष- 
नादं परिमवति इव । यः सस्नेहः मम दयस्य बन्धुशङ्कां कुव॑न्‌--भुतिपथम्‌ 
इष्टतः प्रविष्टः | 

( तदनन्तर राम का खीता श्रौर लदमण के साथ प्रवेश ।) 

राम-( सुनकर, हषं के साय ) लक्मणः, क्या तुम सुन रदे हो १ जनक- 
पुत्रि, वुमभीखुनस्दीदहो! 

मेरे पिता के स्वर से बहुत श्रधिक मिलता हूश्रा यह किखका स्वर है, जो 
कि श्रपनी गम्भीरतासे मेधोंके गजंनकोमी तिरस्कृतसाकर रशदहै, जो 
प्रमपूणं ह श्रौर हृदय मेँ यह सन्देह उत्पन्न कर रहा है कि यह भाईका शब्द 
है, मेरे कानों इष्ट वस्तुके रूपमे प्रविष्टहो रहा है !॥६।। 

( "16 6४९78 एद्ा०> 1४} 8168 8० 1४1५899). 
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२५--{ १ ) सटशतरः--श्रत्यन्तसटशः । पिता के स्वर से बहुत श्रचिक 
मितला हूश्रा । यहां पर (तरप्‌ प्रत्यय के द्वारा यह भी भावदो सकताहेकि 
-भरतकास्वर ह्मलोगोंकं स्वर की श्रपे्ता पिता कं स्वर से श्रधिकं 
मिलता है । इस प्रकार की उक्ति (मध्यम व्यायोगः मे मी श्राह है- 

जनयति च मनोज्वरं स्वरोऽयं, 
बहुसटशो हि घनञ्जयस्वरस्य । ( मध्यम° २५) 

( २ ) गाम्भोर्यात्‌--गम्भीरत्वात्‌ । गम्भीरता से । गम्भीरस्य भावः गाम्भी- 
यम्‌” । गम्भीर ~-ष्यल । ( ३) मेघनादम्‌ -- मेष्य घनस्य नादं गर्जितम्‌ । 
तत्पुरुष । बादलों के गरजने को भी वुच्छ बना रहा था । नाद्‌ -- नद्‌ + घन्‌ । 

( ४ ) बन्धुशङ्काम्‌०--बन्धुः श्रयं भवेत्‌ इति खन्देदं जनयन्‌ । यह मेरा 
भाई श्रत होता है, जिसका शब्द ममेसुनाई पडादहै। इषी प्रकार की उक्ति 
इसी श्रङ्क मे श्रौर भौ भाई र -“जन्पुजनन्हुमानमावहतिः (४.२६) 
नायमवान्धवस्य स्वरसंयोगः" ( ४.२५ ) 

(५) सस्नेहः--स्ने््समन्वितः । प्रेमपूणं स्वर । स्नेद--सिनद्‌ + 
घञ्‌} ( ६ ) भ्रुतिपथम्‌-कणंगोचरताम्‌ । कनो मे। 

(७ ) इष्टतः प्रविष्टः - दृष्टत्वेन प्रविष्टः । इष्ट वप्ुके रूपमे कान 
मेष्ड़ा है । इष्ट--इप्‌ +क्त | प्रविष्ट--प्र+ विश्‌ + क्त | 

(८) इत श्लोक मे प्रहषिणी छन्द दै । उसका लक्तण है-- 

त्याशाभिमनज्ञरगाः प्रहर्षिणोयम्‌ । 

२६--रक्ष्मणः-आयं ! ममापि खस्वेष स्वरसंयोगो बन्धु- 
जनबहुमानमावहति । एष हि- 

घनः स्पष्टो धीरः समदद्रषभस्निग्धपधुरः 

कलः कण्ठे वक्षस्यनुषहतसश्वाररभसः | 
यथास्थानं प्राप्य स्फुटकरणनानाक्षरतया 


चतुणा वणानामभयमिव दातु' व्यवसितः ।७॥ 
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२६- अन्वय--( एष स्वरसंयोगः ) धनः स्पष्टः धीरः समदवृषभ- 
स्निग्धमधुरः कलः यथास्थानं प्राप्य स्फुटकरणनानाचरतया करठे वक्षि श्रनु- 
पहतसञ्चाररभसः, चतुर्णा षणोनाम्‌ श्रमयं दातुं व्यवसित इव ( श्रि ) । 

लदमण- श्राय, मेरे हृदय में मी यह स्वर-संयोग ( ध्वनि ) बन्धुजनो- 
चित श्रत्यधिक सम्मान के भाव को उत्पन्न कर रहा दै। 

क्योकि यह ( स्वरसंयोग) घन, स्पष्ट, गम्भीर, श्रानन्दोल्लासयुक्त 
सोंडके शब्दके वृल्यसरस श्रौर मधुर, श्रुतितुखद, यथायोग्य स्थानोंसे 
सुस्पष्ट वाणिन्द्रिय के प्रयल्लो से नाना वर्णों के उच्वारण होने के कारण कण्ठ 
( गला ) त्रौर वक्तःस्थल में श्रप्रतिहत प्रवाह-युक्त, चातुर्वण्यं को श्रमयदान 
देने के लियेददहु संकल्प सा प्रतीत होता हे ॥७॥ 
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२६- (१) स्वरकषयोगः-- स्वराणां संयोगः, ध्वनिः । स्वरों का समन्वय | 
यहां पर भरत की ध्वनि से श्रमिप्राय है। स्वर--स्ृ +श्रप्‌ ( श्र) । संयोग- 
सम्‌ + युज्‌ + घञ्‌ । 

( २) बन्धुजनबहु०-- बन्धुजनोचित बहुमानम्‌ । भ्रात्रजनोचित ¶ स्यधिक 
सम्मान की भावना को। भरतके शन्द को सुनकर लदमण केदृदथ में 
श्रत्यधिक श्रादर-भाव जाग्रत दहुश्रा, जैषा कि किसी भाईके प्रति होना 
चाहिये । मान--मन्‌ +- षन्‌ । 

( १ ) श्रावहति - जनयति । उन्न करता है 1 
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(४) षनः-सन्द्रः । भारी । भरत का शब्द बहुत ददता सै 
युक था | 

( ५ ) स्पष्टः ` स्फुटः, व्यक्ताक्तरः । स्पष्ट था, प्रत्येक श्र्र स्पष्ट सुनाई 
पड़ता था । स्पष्ट -स्पश्‌ +क्त | 

( ६ ) धीरः - गम्भीरः । गम्भीरता से युक्त । 

(७ ) समद०- समदः श्रानन्दोन्मत्तो यः श्रूषभः तस्य इव स्निग्धः सरः 
मधुरः दयश्च । तत्पुरुष । श्रानन्द्‌-विभोर साड के शब्द के सदश सरस श्रौर 
मधुर । खमद्‌ः-- मदेन सहितः समदः । सदां म बहुव्रीहि । समद्‌ का श्रयं है 
मत्त, ङिन्तु यहां युबावस्था के मद्‌ मे मत्त श्रथ सखममना चाहिये । लिनिगघ- 
सिनिह +क्त (त )। 

संगीत के सपश्वसे म श्रुषभ सरको मी गणना है- 
निषादषभगान्धारषडजमध्यमधैवताः । 
पञ्चमशचे त्यमी सप्त तन्त्री कण्टोत्थिताः स्वराः ॥ शस्यमरः ॥ 
षड्ज श्रादि स्वरो के विषयमेकहाग्याहेकि- 
षडजं रौति मयूरस्तु गावो नदन्ति चष॑भम्‌ । 
द्मजाविकौ च गान्धारं क्रौञ्चो नदति मध्यमम्‌ ॥ 

( ८ ) कलः-- मृदुः | श्रवश॒-सुखद्‌ । मधुर, श्रवण॒सुखद ध्वनि को 
"कलः कहते ई । 

ध्वनौ तु मधुरास्फुटे, रलः । हत्यमरः । 

( ६ ) कर्ठे वक्ति ०-- कण्ठे वक्षसि उरघि च श्रनुपहवः श्रस्वलितः 
सद्ारस्य रभसः वेगो यस्य सः । बहुत्रीहि । शब्दों के स्पष्ट उचारण के लिये 
श्रावश्यक है कि करड श्रौर वक्षःस्थल मे उनका प्रवाह र्द्धन हो | श्रवणएवं 
पाणिनीयशिच्ता मे कहा गया है- 

व्याघ्री यथा हरेत्‌ पुत्रान्‌ दंष्ट्राभ्यां न च पीडयेत्‌ । 
एवं वर्णाः प्रयोक्तव्या नाव्यक्ता न च पीडिताः॥ 

( १० ) यथास्थानं प्राप्य--यथोचितं स्थानं प्राप्य श्राखाद्य । प्रत्येक वणं 
यथायोग्य स्थान को प्राति शकर उच्चारण किये गये थे। पाणिनीयशि्ताके 
श्रनुसार ष्णो के उश्वारण् के श्राठ स्थान बताये गये ह। 
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प्रष्टौ स्थानानि वर्णानामुरः कणठः शिरस्तथा । 
जिह्वामूलं च दन्ताश्च नासिकोष्ठौ च ताज्ु च ॥१३॥ 


टकी विस्तृत व्याख्या सिद्धान्तकौमुदी, संज्ञाप्रकरण मे तुल्यास्यप्रयलः 
सवणम्‌' (पा० १. १.६) कीव्याख्परा में द्रष्टव्य है। “श्रकुहविषजंनीयानां 
करठः› इत्यादि । कण्ठ्य, तालव्य, भूषन्य. दन्त्य श्रादि श्र्तर कौन-कौन 
से ई। 


शन्य की उत्पत्तिकाक्रम यह हैक शब्दोचारण का संकल्प होने पर 
प्राणवायु मूलाधार चक्र से उठकर वक्तत्यलमेंश्रातीदै श्रौर वहसे गलेके 
मागं से बाहर श्राकर करट, तालु, मूर्धा, दन्त श्रौर श्रोष्ठ इन पाचों के संपकं 
से पृथकपृथक्‌ वणं के रूपमहो जातीहै। पाशिनीयशिक्तामे इका क्रम 
दिया गया हे कि- 

श्रारमा बुद्धया खमेत्यार्थान्‌ मनो युङ्क्ते विवचया । 
मनः कायािमाहन्ति स प्रेरयति माङतम्‌ ॥ 
माख्तस्तूरसि चरन्‌ मन्द्र जनयति स्वरम्‌ । 

सोदीर्णो मृध्न्यंमिहतो वक्त्रमापद्य मारतः | 

वर्णान्‌ जनयते ॥ 

( ११) स्फुटकरण ०--स्फुटं व्प्रक्तं करणं बाह्याभ्यन्तरलक्षणः प्रयो 
येषां तानि स्फुटकरणानि नानाक्तराणि यस्मिन्‌ खः, तस्य भावः तत्ता तया । 
बहूवरीहि । जिसमे गह्य श्रौर श्राभ्यन्तर प्रय के द्वारा श्रनेकं वण स्पष्ट- 
तया उच्रित ईह । करण शब्द काश्रथं है--शन्दों के उनच्नारण में प्रयतत । 
येदो प्रकारके होते -( १) श्राभ्यन्तर ( श्रान्तरिक ) श्रौर (२) बाह्य 
( बाहरी ) । प्रथम चार प्रकार का है--द्पष्ट, ईषत्सयष्ट, विवृत श्रौर संडृत | 
बाह्य ११ प्रकारका है--विवरार, खंवार, श्वास, नाद्‌ श्रादि। विशेषं परिचय 
के लिप देखं- सिद्धान्तकौमुदी ( खंज्ञाप्रकरण ) । 

करणं कारणे काये साधनेन्दरियकमंसु । इत्यजयः । 

( १२ ) चतुर्णपम्‌०-- चार वणं ब्राह्मण च्न्निय वैश्यश्रौर श्रद्रको 
श्रभयदान देने के लिये मानों दृदसंकल्प हो, एेसा यह्‌ श्वर हे । 
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व्यवसितः--वि + श्रव-~+सो(सा)~+क्त ( त )। "दतिस्यति°'सेसा 
केश्रा कोश यष्ांपर "चतुर्णाम्‌ केद्वारा वाणीके चार मेद-परा, 
पश्यन्ती, मध्यमा श्रौर वेखरी की श्रोर भी संकेत माना जा खक्तादहे। 
परा वाड मूलचक्रस्या पश्यन्ती नामिस्यिता | 
हृदिस्था मध्यमा ज्ञेया वैखरी कश्ठदेशगा ॥ 
( १३) दस श्लोक मे शिखरिणी छन्द दै । 


२७--रामः--सवथा नायमवान्धवस्य स्वरसंयागः । क्लेद्‌- 
यतीव मे हृदयम्‌ । वत्स ! छक्ष्मण { दशयतां तावत्‌ । 

२८--टक्ष्मणः- यद्‌ज्ञापयत्यायंः । ( परिक्राएति । ) 

२९--भरतः- अये, कथं न करिचत्‌ प्रतिवचनं प्रयच्छति । 
किनु खलु विज्गातोऽस्मि केकेय्याः पुत्रो भरतः प्राप्त इति । 


२७--राम-- वस्तुतः यह ध्वनि हमारे किसी सम्बन्धी से श्रतिरिक्त व्यक्ति 
की नष्टीहै। यहमेरे दयको श्राद्रसी कर रहीदहै। वस्छ लदमण, देखो 
तो । 
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२.७--(१) श्रबान्धवस्य ~ बान्धवभिन्नश्य । यह ध्वनि वस्तुतः किषी 
हमारे सम्बन्धी कीष्ीहै। 
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(२) क्लेदयति--श्राद्र यति । गीला कर रही है । यह ध्वनि प्रेम भाव 
परिपूण है, श्रतः मेरे हृदय शो प्रेम-भावसे श्राद्रकर रही है। 

२९-- (१) प्रतिवचनम्‌ । प्रत्युत्तरम्‌ । प्रतयत्तर । वचन - वच्‌ + ल्युट्‌ । 

(२) विक्षातोऽस्मि--क्या श्राश्रमवासियों ने मे पहचान लियारैकि 
यह केकेयी का पुत्र भरत है, श्रतएव जान बभ कर उत्तर नही देरहेहै। 

भरत को तुरन्त उत्तरन मिलनेके कारण सन्देह हृश्रा कि सम्भवतः 
लोगों को मुभसे बात करनेमे भी घृणा श्रनुभव होती है, श्रतः कोई मुके 
उत्तर नद्यीदेरहा है। 

(२) कैकेय्याः पुत्रः-- यां "कैकेय्याः पुत्रः ( कैकेयो का पुत्र ) यह्‌ विशे- 
पण॒ समिप्रायहै। केकेयी का पुत्रहै, श्रतप्व उसे को उत्तर नहींदे 
रहा है । 

३०-टक्ष्मणः- ८ विलोक्य । ) अये अयमार्यो रामः। न 
न । रूपसादृश्यम्‌ । 

भुखमनुपमं त्वायास्यामं शक्षाङ्पनोहरं 
मम पिततसमं पीनं वक्षः सुरारिशरक्षतम्‌ । 

शु तिपरिषतस्तेनोराशिजगस्पियदक्षनो 
नरपतिरयं देवेन्द्रो वा स्वयं मधुसूदनः ॥८॥ 

( सुमन्त्र दृषटर | ) अये तातः। 

३०--अन्वय--( शरस्य ) मुखं तु श्रनुपमम्‌ श्रार्यास्यामं शशाङ्कमनो- 
हरं पीनं वचः सुरारिशरक्षतं मम पितरखमम्‌ । द्युतिपरिवरृेतः तेजोराशिः जग- 
स्प्रियदशंनः, श्रयं नरपतिः देवेन्द्रः स्वयं मधुसूदनः वा ( किम्‌) । 

लदचमण- ( देखकर ) श्रोदो, ये तोश्रायं राम ! नही, नदद, यहतो 
( दोनों मे ) केवल स्प की समानता है। 

श्राय (राम) के मुख के तुल्य सुन्दर, चन्द्रमा के तुल्य मनोहर, इनका 

श्रनुपम मुख है । इनका विशाल वच्लःस्थल दैत्यो के बाणो से विद्ध मेरे पितां 
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( दशरथ ) के वक्षः स्थल के वल्य है। ्योति से परिषृत (भिरे हए); 
तेजोमय, संसार के लि सुन्दर दशनीय क्याये को राज्ञा हं, या देवराज 
इन्द्र हं, या साक्तात्‌ मधुसूदन ( विष्णु) ष्टी हं।॥८॥ 

( सुमन्त्र को देखकर ) श्रोहो, ये तात ( सुमन्त्र ) ई । 
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३ ०-(१) श्रयमार्यो°-लदमण ने श्राकृति-साम्य के कारण भरत 
को राम सुमा, श्रतः श्रागे कहा कि नदी नही, रूप-साम्य के कारण यह 
मुभसे घोखा हूश्रा । 

(२) श्रार्यास्याभम्‌--श्रायंस्य रामस्यम्‌ श्रास्यस्य मुलस्य श्रामा इव श्रामा 
शोभा यस्य तत्‌ । बहुवीहि । राम के मुख के वल्य शोभा वाला मुख | शश्रास्यः 
शब्द काश्रथंदहै मुख । 

(३) शशांकमनोहरम्‌-- चन्द्रवत्‌ रमणीयम्‌ । चन्द्रमा के तुल्य मनोहर । 
पहले “श्रनुपम' लिखकर शशांकमनोहर' लिखिना उचित नदीं प्रतीत होता 
है । "वदतो व्याघातः दोष है श्र्थत्‌ श्रपने कथन का स्वयः खर्डन करना। 

(४) सुरारि०- सुरारीणां दानवानां शरैः शेः दतं विद्धम्‌ । तस्पुरष । 
रात्रो के बाणो से चत मेरे पिता के वक्षः स्थल के तुल्य वत्तः स्थल वाला । 
(सुरारिशरक्चतम्‌' पिता ( दशरथ ) का विशेषण है । श्रतः यहां पर "सुरारिशर- 
च्तपितृवच्षःसमम्‌' होना चाहिए । 

(५) य्‌,तिपरिव्रतः--य॒ त्या दीसथा परिव्रतः । तत्पुरुष । तेज से धिरा 
हश्रा। 
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(६) तेजोराशिः तेजघः रशि: कोशः | तत्पुरुष । तेज का निधि। 
यँ पर (तेजः, का श्रथं प्रभाव भी लियाजा सकता है, शक्तिशाली। 
(तेजः प्रभावे दीसौ चः इत्यमरः । "तेजन? शब्द का पारिभाषिक श्रथं भरत 
मुनिने दिया है कि-- 

च्मधिक्तेपावमानादेः प्रयुक्तस्य परेण यत्‌ । 
प्राणात्यये ऽप्यसहनं तत्तेजः मुदाहृतम्‌ ॥ 

( ७ ) जगत्परियदशंनः--जगतः परियदशंनः। तस्पुखष्र । संसार भरको 
मुग्ध करने वाला । संसार को जिसका दशन प्रिय है। 

(८ ) नरपतिः--क्याये कोई राजा! 

( ६ ) देवेन्द्रः-देवानाम्‌ इन्द्रः स्वामी | देवता्श्रोंके स्वामी इन्द्र । क्या 
ये इन्द्रह! 

( १० ) मधुसूदनः-मघोः मधुनामकस्य राच्चसस्य सूदनः नाशकः । तत्पु- 
रुष । मधु नाम के राक्तसके मारने वाले क्याये साच्तत्‌ विष्णुरहं? विष्टु 
ने मधु नामके र्लसकोमाराथा। 

( ११ ) यहां पर सन्देह श्रलंकार है । उसका लक्षण है- 

सन्देहः प्रकृते ऽन्यस्य संशयः तिभोप्रिस्थतः । 

( १२) इस श्लोक म हरिणी छन्द दै । 

३१-सुमन्त्रः--अये कुमारो लक्षणः | 

३२ भरतः-- एवं, गुररयम्‌ । आयं ! अभिवादये । 

३३- गक्ष्मणः--एद्य हि । आयुष्मान्‌ भव । ( सुमन्त्र 
वीक्ष्य । ; तात ! कोञ्त्रभवान्‌ | 

२४--सुमन्त्र-ङमार ! 

रघोधतुयोऽयमजात्‌ ततीयः 

क ९ 
पितुः प्रकारस्य तव दितीयः। 
यस्यानुनस्त्वं स्वङरस्य केतो- 


स्तस्यानुनोऽयं भरतः कमारः ॥९॥ 
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३१-सुमन््र--श्रोह, राजकुमार लदमण | 

भाता 1179-0, [11066 1.४09.118 | 

२२-भरत--श्रच्छा, ये मेरे बड़े भाई ( लद्पण ) द | श्रायं, श्रापको 
प्रणाम्‌। 

111*10119 -00, 1 866. प्त6 18 रु @]पनः 070४116 (1.४3708.1)8.) 
पि 2016 एष्णालः, ०० 0 0. 

२३-लद्मण--श्राश्रो श्राग्रो | चिरञ्जीवी होश्रो । ( सुमन्त्र को देख- 
कर ) तात, ये कौन! 

1.४ ठका तवा#-- (०6, 0006. 36 = 100-1₹९१. (1.01 ४४ 
88.118.) {2.॥167, ऋ 10 18 118 प 0ा0पाः ? 

३४-- छन्रय -श्रयं रघोः चतुर्थः, श्रजात्‌ तृतीयः, तव प्रकाशस्य पितुः 
द्वितीयः, स्वङुलस्य केतोः यस्य त्वम्‌ श्ननुजः, तस्य श्रनुजः श्रय कुमारः भरतः 
( श्रस्ति )। 

सुमन््र-- कुमार, 

ये ( वंश-परम्परा के श्रनसार) रधुसे चवुथं, श्र के तृतीय श्रौर 
तुम्हारे सुविख्यात पिता के द्वितीय ( श्र्थात्‌ पुत्र) ह । श्रपषने कुल के 
श्रदशं जिस (राम) केतुमश्रनुनषहो, उषी के श्रनुज ये राजङ्कुमार भरते 
ह ॥९।। 

लाक्षा {7४--1166) 

प्र॒6 18 {0 ध। (19 ०6806४०४ }) {700 1.४0 &०० ४71५ {700 4] 
976 ४१6 8९66070 (४, ९. 80) ग एणक्णा 1600०6५ शधन ; ४18 
18 71066 8187६0६, ४16 ए ०प नाः ० 0100 (४, ९. सह &)) 100 18 ४06 
1000४ 0 18 {8707 97 1086 ०८००६९८ ०४७ रप 8180 
876. (9) 

१068 

३४-रषोः चवुथः०- भरत वंशानुक्रमके श्रनुसार रधुसे चतुथं 
श्र्थात्‌ रघु के प्रपौत्र, श्रनके पौतरश्रौर दशरथके पुत्रहै। 

( २) प्रकाश्य - विख्यातस्य दशरथस्य । यहां पर "तव प्रकाशस्य पितुः, 
एेसा श्रन्वय करना चाहिए । शकाशस्य' का सम्बन्ध पितासे हे । तुम्हारे 
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#। 


विख्यात पिता के दूसरे ह । र्हा पर॒ द्वितीयः शब्द का श्रथं पुत्र लेना 
चाषिएट, तभी श्लोकं कौ रचनां ठीक हो खकती है| श्रन्यथा "पितुः को 
पंचमी का रूप मानना पड़ेगा श्रौर उस स्थितिमे रकाशः मेभ पचमी 
होने से प्रकाशात्‌" प्रयोग होना चाहिएथा । प्रकाशस्य को लदंमण का 
विशेषण मानकर "विख्यात तुम्हारे ( लदमण के ) पिता से दूसरे! श्रथं मानना 
उचित नद्य ह | कर्योङि "विख्यातः विशेषण दशरथ के साथ ही जुडना उचित 
प्रतीत दोता हे | 
( ३.) स्वकुलस्य केतो;-- स्ववंशस्य ध्वजमूतस्य । श्रपने वंश के ध्वजा- 
स्वरूप श्र्थात्‌ सवंत्तिमि, दशं । 
(४) यहां पर श्द्रबज्ना श्रौर उपेन्द्रवज्र के मिश्रण से उपजाति 
छन्द हे । 
३५ -लक्षषणः--एद्य दीक्ष्वाङककमार ! त्रस्स ! स्वस्ति, 
आयुष्मान्‌ मत्र । 
अयुरसमश्दक्षैवजसंशरष्टवापे- 
रनुपमवख्वीयंः स्वैः इठेस्तुट्यवीयः । 
रपुरिव स नरेन्द्रा यज्ञविश्रान्तकाशा 
भव जगति गुगानां भाजनं म्राजितानाम्‌ ॥१०॥ 
३५--ऋअन्वय-- च्रसुरषमरद्तैः वच्रवनृ्टचापैः श्रनुपमबरलवीयै; स्वैः 
ऊुलैः वुल्यवरीयः, सः यश्ञविध्रान्तकोशः नरेन्द्रः रघुः इव जगति भ्राजितानां 
भाज्ञन मव | 
लदमण--ग्राश्रो श्राश्रो, इच्वाकुवंश के राजकुमार ! वत्स, स्वस्ति, 
च्रायुष्मान्‌ होश्रो । 
श्रसुरो के साथ संप्राप में कुशल, वत्र के प्रतिस्पध वनुषो के धारणकर्ता, 
त्रसाधारण बल श्रौर शक्ति से सम्पन्न, श्रपने पूर्वजां के तुल्य पराक्रम षाल्त 
वम, यज्ञ मँ समस्त कोश को लगा देने बाह्ञे उख विख्यात महारान्न रघु के 
चुल्य, संसार मे दीप्यमान गुणों के पान्न होश्रो ॥१०॥ 
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181त5718119 -- 006, 06006, 7717066 ०7 ४76 [~ एशद्प् 79.6९, [€ 
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३५-( १ 9 श्रसुर०-श्रसुरैः दैव्यै: सह समरे युद्ध॒दक्तेः कुशलैः । 
राक्तसों के साय युद्ध करनेमें कुशल । 

( २) वञ्जघ्ररृ्ट०--( १) व्रजेश पविना सं जातसधं' च।पं धनु यषां 
तैः । बहुव्रीहि । इन्द्रके वञज्रके साथ ( राक्तसोंके विनाश मे ' प्रतिस्पर्धा 
करने वाले धनुष जिनके पास ह । (२) इसका दूभरा श्रयं यह भी हो खकता 
है किवन्रेण सृष्ट जातघषरणं चापं येषां तैः | ब्रूवीहि । इन्द्र के वन्रके 
साथ जिसके धनुष रगड़ खाते ये, श्र्थात्‌ तुम्हारे पूवज श्नद्र के सहयोगी के 

खूप उसकीश्रोरसे युद्ध करतेये, तरतः साथ-साथ युद्ध करने के कारण 
इन्द्र के वज्र ग्रीर उनके धनुर्षो म रगड़ होती रहती थी । संगरृ्ट- षम्‌+ 
धृष्‌ +क्त | कालिदासने मी प्रतिपर्धा श्रथ मे इसका प्रयोग किया है-- 

ख प्रयोगनिपुणैः प्रयोक्त भिः संजवपषं सह मित्रसन्निघौ । रयुवंश १६.३६ 

( ३ ) श्रनुपमर--श्रनुपमं बलं वीयः च येषां तैः। बहुत्रीहि । श्रनुपम 
बल श्रौर पराक्रम वाले | बल-शारीरिक शक्ति श्रौर वीयः पराक्रम । वीरे 
साधुः, वीरस्य भावो वा वीयम्‌ | वीर+यत्‌ (य) । 


उस्साहोऽध्यवक्ायः स्यात्‌ ख वीय मतिशक्तिभाक्‌ । इत्यमरः । 
( ४ ) स्वैः कुलैः--स्ववंश्येः श्रपने व शजोँ या पूर्वजो के वल्य पराक्रमी । 
( ५ ) तल्यवीय --वुह्यं बीयै' पराक्रमः यस्य सः । बहुत्रीहि । समान 
पराक्रमी | 
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( ६ ) यज्ञ ° --यज्ञे विश्वजिदयज्ञे विश्रान्तः नियुक्तः कोशः धनसंचयः 
येन सः | बहूहि । जिने विश्वजित्‌ यज्ञ मे पना छारा कोश लगादिया 
था | कालिदातने भी रघुवशमं इसका वणन किया है कि-- 


तमध्वरे विश्वजिति ्सितीशं 
नि:शोषविश्राणितकोशजातम्‌ । रधुव श ५. १ 
(७ ) भाङनम्‌- माजन शब्द का नपुंषकलिग में ही प्रयोग होता है, 
श्रतएव भरत के लिए पृलिङ्ख प्रयोग न ह्योषर नपुज्लिङ्गं हो प्रयोग हूश्रा 
है - "गुणानां माजनं भवः | माजन काश्यं हे श्राश्रयया पात्र। 


(८) भ्राजितानाम्‌--दीप्रिमताम्‌ । दीप्यमान श्र्थात्‌ प्रशंसनीयगुणों के 
पत्रहो। 
(£ ) इख श्लोक मे मालिनी छन्द है । 
३६-भरतः-अनुग्रदीताऽस्मि। 
३७--लक्ष्मणः-कुपार ! इह तिष्ठ । स्वदागमनमा्यांय 
निवेदयामि । | 
३८-परतः--भायं ! अचिरमिदानीममितरादपितुमिच्छामि । 
शीघ्रः निवेधताम्‌। 
३९-लक्ष्मणः--बाहम्‌ । ( उपेय । ) जयतवायं; । आयं ! 
अयं ते दयितो भ्राता भरतो म्रातरवत्सलः। 
संक्रान्तं यत्र ते रूपमादश्चं इव तिष्ठति ॥११॥ 
४०--रापः- वत्स छक्ष्षण ! किमेवं भरतः प्राप्न | 
४१--छक्ष्मण -आयं ! अथ करम्‌ । 
७२-रापः- मेथि ! भरतावलोकनाथं विश्चाङीक्रियतां वे 
चक्षुः। | 
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४३-सोता-आयपुत्र ! फि भरत आगतः ? ( अस्यडत । 
किं मरदो आअदो | ) 


६-भरत-्मै श्रापका श्नु्ीत हूं । 
00४70181 कण ४ ्णर्यणि ४० $ण्प, 
३७-लच्मण- कुमार, यां शको मै ठम्हारे श्रागमन की सुचना 
५ ५९ 
श्राय कोदेदू | 
[भिका १19 -- 1166), र४ 166. इ णा 1007) एर्‌ €ृतथा 
ए70प्लः म ० णा 6010. 
३८--भग्त--श्रायं, मैं उनको श्रतिशीघ् श्रभिवादन करना चाहता हु । 
श्रतः उरन्ै शीघ्र सूचना दे दीजिये। 
0785912 -- पपि 07016 070४४९7, ¶ 870 17078 ४16०४ ४० 0 ४० 1110 , 
17010 11170 वणलसादङ्‌ ४९१४. 
३६--शन्वय--श्रय' ते दयितः भ्रातृवत्सलः भरतः भ्राता, यत्र ते रूपम्‌ 
श्मादशं इव संक्रान्तं तिष्ठति | 
लच्मण- बहुत श्रच्छा । ( राम के पास जाकर) रायः की जयहो। 
श्राय, 
भाईके ( श्र्थात्‌ श्रापके ) प्रति अनुरक्त, श्रापके प्रिय माई भरत 
श्राय है, जिनमे श्ापका रूप इसी प्रकार प्रतिनिम्नित हो रहारै, जिस 
प्रकार दपं मे ॥११॥ 
14957 ए९-- * ता 611, (40090110 एद 9.)| ४1९४0 ४0 
0. €]वन 70067 ! प णणा९ ०7०४४०९, 
पछ 6९ 18 ० पा 861०९ ९४, 3091808, 2066४1०० ०४6 ४०७४ 


708 018 070४ोाश' (2.९. $ ०प), 1 प छ 1107 8187008 7@66४64 इ0प्रा {0 
88 10 8 01707. (11) 


४०--राम-- वत्स लद्मण, तो क्या वस्तुतः भरत श्राये ह! 
एह9-268 19709०8, 088 20479४9 पएड 6006 (४60) ? 
४६-लदमण--श्रायं, शौर क्या ( श्र्थात्‌ शं )। 
भ्‌ 9- नि 006 ए०४४९ 1०8४ 80. 
प्र० ना०-~१७ 
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२-राम- मैथिलि, भरठ को देखने के लिये श्रपनी श्रखिं विशाल 
कर लो) 


हिद्9-- 19100111, 1060 ए0ण ९$ ९8 {07 86610 206478४४, 
४ ३-सीता--श्रारयपुत्र, क्या भरतश्येहै! 
७11५ --¶ र 1010, 098 81879 ६8 00106 ‡ 


पि ०६७९ 
३९-{ १ ) भ्रातृवत्छलः-- भ्रातरि रामे वत्सलः श्रनुरक्तः । तत्पुरुष । 
भाई रामम श्रनुरक्त । 
( २) संक्रान्तम्‌ -प्तिफलितम्‌ । प्रतिबिम्बित होकर । सम्‌}+-क्रम्‌+ 
क्त । 
( 8) श्रादशं इव--द्पणे इव । जिस प्रकार शीशे मे। 
(४) इस श्लोक मेँ श्रनुष्टुप्‌ छन्द दे । 
४२-विशालीक्रियतां ते चज्ञुः-- यह वाक्य पनः श्रंक ७ वक्तन्य २५ 
मेंश्राया है! इरी प्रकार का वाक्य पहले श्रा चुका है--'विश्ालतर- 
मूर्वङ्ग कुड” ( १.४८ ) । श्रपनी श्रंखों को फेलाकर र्ल्ञो, श्र्थात्‌ श्रच्छी 
तरह श्रखिं खोल कर भरत को इज्डा-पूतिं तक देखना । 
४४-रामः-मेथिलि ! अथ जिम्‌ । 
अद्य खलरवगच्छामि पित्रा मे दुष्करं कृतम्‌ । 
कीदश्षस्तनयस्नेहो भ्रातस्नेहोऽयमीदश्चः ॥१२॥ 
४५-ट्ष्मणः- आयं ! कि भरविश्चतु इमारः ! 
४६-रामः-षत्स ! टक्ष्पमण ! इदमपि तावदात्माभिपाय- 
मनुबतयितुमिच्छसि । गच्छ सत्कृत्य शीघ्र प्रवेश्यतां मारः । 
७७- लक्ष्मणः यदान्नापयत्यायं, । 
४--छन्वय--श्रद्य खज्यु श्रवगच्छामि, मे पिच्रा दुष्करं कृतम्‌, तन- 


यस्नेहः कौटशः, श्रय भ्रात्रस्नेदः ददशः । 
राम- मैथिलि, हो ।. 


लुयोऽदहः ] "शिर 


श्रा मे वस्तुः श्रनुमब कररशं हुकि पिता ( दशर्व ) ने कितना 
कटिन कष्ट उठाया होगा, क्योकि पिता का पुत्र के प्रति स्नेह केता उग्र हेषा 
होगा, जन कि भाई ( भरत ) का प्रेम भाई के लिए श्स प्रकार काहे ॥१२॥ 

१६०१-४ 68, 281४0771. 

०५४१ 1०५66 [ 67006 ४० 7681186 ज 8४ ए००९४८४ 016 भप 70 प 
४४४० 0667 0००6 0 फ़ {४६ ७६. 80, 11 ८०९ 266४०, 19४ 9 ॐ 
70०४०67 (31४7६४8 ) {07 ४18 0709060, 18 ° 8९ & ०४४६९, भाथे 
00 1716086 1108४ 19४९6 06९0 #6 8.0660100, श# ४ ® {8 कशः 
{07 {18 807. (12) 


४५--लच्मण-- श्राय, क्या कुमार मीतर श्राविं ! 

1,*ु८५० &1४--पषि ०7916 00४ नः, 800णात ४16 ८1०66 6०४९ ! 

४६--राम--बत्स लदमण, क्या तुम श्रषनी दव इच्छाके लिप मी 
( मुभपर ) निर्भर रहना चाहते हो प्रजाश्रो, सत्कार करके शीघ्र ्ी भरत 
कोश्रन्दरल्ते श्रावो। 

हिहा09- 1068 1857089, 00 ईप 180 #0 86 6९0 ४४३४ 
$०एछ 10४60४00 १९6० प ०० 0 8107081 १ ©0 870 &४ 066 
0710 10 *6 1906 1४7 8] ४४९ ९०९ 7९8०6९४, 

े-लदमण- जैसी श्राशा । 

1.१ बा) 9- 68 छङ़ 20016 70४९7 0010 2087108. 

प 0४88 


४-( २ ) श्रवगच्छामि-- जानामि । जान रहार, अनुम कर 
रषा हृ | 

(२) पित्रामे-मेरेपिताने कितना कठिन कष्ट उठाया होगा| 
दुष्कर करना श्र्थात्‌ श्रष्ह्य दुःख को सहने का काम किया होगा) पुत्र-स्नेह 
के कारण ही उन्दोने हमारे वियोगर्मे प्राणदे दिद । दुषर--दुघ 
1 श्र ) श्ैषदूदुःयुषुर सूजसे खल्‌ प्रत्यय । कालदा नेमी कहा 

चक्रवाक्यारटति दुऽकरमहं करोमीति । शाङ्‌न्वज्ञ ४ प° १०७. 
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( १ ) तनयस्नेहः--पुषर्नेहः । पुत्र-प्रेम कितना उग्र होता होगा जब कि 
आ्आतु-मेम इतना श्रधिक उम्र रूप धारण कररहहै कि भरत भाई से मिलने 
के लिप इतने श्रधिक उत्सुक शो रहे है। 

( ४) श्रनुष्टुप्‌ छन्द हे । 

४६--श्रात्मामिप्रायम्‌०--राम के कथनका माव यह हैक क्या 

म श्रपनी इस इच्छाके लिए भी मेरी स्वीकृति पर निर्मर हो? श्र्थात्‌ 
कुर्द मूभसे षिना पूष्धे द्वी भरत को श्रन्दर लाना चाहिए था। श्रातमाभि- 
प्रायम्‌? का श्रथ है-तुम श्रपने श्रमिप्रायको "श्र्थात्‌ इच्छा को श्रनुवर्त- 
यिदुमिच्छसिः का श्रथं है-श्रनुसरण कराना चाहते होः अर्थात्‌ मेरी श्राज्ञा 
या स्वीकृति के श्रनुखार दी करना चाहते हो । श्रात्मामिप्रायम्‌' का श्रथं 
भमदमिप्रायानुखारि' श्र्थात्‌ राम की इच्छा के श्रनुकूल, करनां ठीक नहीं हे । 
“श्रात्मन्‌' शब्द लद्मण के लिए दै । 

४८-रामः- अथवा तिप त्वम्‌ । 

इयं स्वयं गच्छतु मानरेतो- 
मातेव भावं तनये निवेश्य । 
तुषारपणार्परपत्रनेत्रा 
| षे 
हषाखमासार मिबोस्छजन्ती ॥१३॥ 
४९-सीता-यद्‌ायपुत्र आज्ञापयति । ( उस्थाय परिक्रम्य 
मरतमवलोक्य । ) हं ततस्तां वेखामिदानीं निष्क्रान्त आर्यपुत्रः । 
नदि नदि । रूपसादश्यम्‌ । ८ जं अय्यउत्तो आणवेदि । ) ( हं 
तदो तं वेटं दाणि णिक्कन्तो अय्यउत्तो । णहि दि । रूवस- 
दिस्सं |) 

५०-सुमन्त्रः-अये वधूः । 

धे८--अन्वय--मानदेतोः माता तनये इव मावं निवेश्य ठदुषारपूर्णोल- 
पश्नेघ्रा शष स्िम्‌ श्राषारम्‌ इव उत्सजम्ती इय स्वय गच्छतु | 
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राम--श्रथवा तुम द्रो, 

( भरत के ) खन्मान के लिद, माता जि प्रकारपुत्रके लिए, उषी 
प्रकार ( मरत के प्रति ) भाव को लिए हूए, हिम-पूणं कमलपत्र के दुह्य 
नेच वाली, श्रनन्दाशरुरश्रो को घारा-प्रवाहसूपमे बरखाती हुई, यह ( खता) 


। स्वय जावे | १३॥ 


द्वा १--0?, $%०प ऋ8.1४ 11676. 

16४ धपंह (इषद्ध) 68 &0 (४० 11000 पह 01 (४.९. 30४7०४४) ; 
€067#8.10108 116 88106 श्नि ४०७48 111 88 8 0006 0 कढ 
{07 067 807, त7० णि ४6978 9 10 [1८ & 800 का, 1४0 प्ण 
€ ९९8 1116 ४116 ` 6१४18 ° & 10४8 01 १९८ (47008 (18) 

४९-- मीता--जैसी श्रापकी श्रज्ञा। ( उठकर, घूपकरश्रौर भत्तको 
देखकर ) ग्रोह, श्रा्॑पत्र उठ मय वर्हाये, श्रमी यहा कैप परहुव गए! 
नही, नटी । यह केवल रूप-साम्य है | 

8119. --48 70 ए [1प्87 क्षणत्‌ 60 ०४.०१8. (७९४४६ ण), ण शप्ष् 
{0४0 8०१ 86९611६ 21०7४४६}. प०फ 0610 ४0616 &६ ६191 ४8 
188 7 ए़ 11प्र8१9 7 ९0०6 छप 70 ! अ0. ००. 1४ 18 अफएाङ्‌ ४४०९ 
भाश जा कफ. 

५०--सुमन्नर-श्रोह, वहू है! 

88.11 {78--0), 0प्ा १४०६४०८-1०-18४ प 
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%८--(१) इयम्‌- सीता । सीता की शरोर निर्दैश है। 

(२) मानदेतोः--भरतसन्मानाथम्‌ । मर्त के सन्मानके लिए । यं 
भाव यह है कि मरत के प्रति विशेष सन्पान प्रकट करना उचित है, श्रतः 
सीता जावे | 


(३) मातेव ०-मात। जिस प्रकार पुत्र के परति प्रेम करतौ है, उशी प्रज्ार 
सीता मरत के प्रति प्रेम भाव कोरखङ़र जावे! सीता भरत प॑र पुत्रवत्‌ प्रेम 
करे, क्योकि बडे भाई की पत्ती माताके वुल्य मानौ जती है| निवेश्य-नि+ 
विश्‌ + यिच्‌ ।ल्यप्‌ । 


२8२ [ प्रतिमानाट 


(४) ठुषार --“दुषारेण हिमेन पूणं उत्पलपन्रे कमलंदले इव नेत्रे यस्याः 
सा| बहुव्रीहि । हिम की वृदों से युक्त केमलपन्र के तुल्य नेत्नों बाली । भवभूति 
ने उक्तररामचरित मँ दिमयुक्त पद्मकी शोमा का वणन कियाहै कि- 

वाष्पवषंण नीतं बो जगन्मङ्खगलमाननम्‌ | 
छ्मवश्यायावसिक्तस्य पुण्डरीकस्य चाङताम्‌ । उत्तर ० &. २६ 


(५) दर्षालम्‌ - श्रानन्दाश्रु । हषं के श्रवु । -श्राखारम्‌--धाराखम्पातम्‌ । 
धाराकेरूपमे वर्षाको श्रासार कहते ह । "धारासम्पात श्राखारः' हत्यमरः। 
मरत को देखने पर सीता क श्रो से श्रानन्द के श्रंयु धारा-प्रवाहके सूप 
मे गिरने लगंगे । | 


(६) उपेन्द्रवज्रा छन्द है । 
९-ततस्ताम्‌ °-हम्‌ः विर्मयसूचक श्रव्यय । भरत को देखकर 
सीताकोरामकाभ्रमहुश्रा ) सीताके कथनका भावदहैकिजिस सययर्मै 
कुटी से निकली, वे कुटीमें ये, श्रौर श्रमी निकल कर यषां कैसे प्हुच गए । 
पुश वाक्य इस प्रकार हेोगा-ततः उटजात्‌, तां वेलां यस्यामदं निष्क्रान्ता 
तश्यां वेलायां तत्र स्थितः श्रायपु्नः, कथमिदानीं निष्कान्तः निष्क्रम्य इह 
रिथितः। 
५१-भरतः-अये इयमत्रभवती जनकराजपुत्री | 
इदं तत्‌ खीमथं तेनो जातं पषेत्रोद राद्धछात्‌ । 
जनकस्य त्रपेन्द्रस्य तपसः सक्भिदश्चनम्‌ ॥१४॥ 
आये { अभिवादये । भरतोऽहमस्मि । 
५२--सीता--८ आस्मगतम्‌ । ) नहि रूपमेव । स्वरयो- 
गोऽपि स एव । ( प्रकाशम्‌ । ) वत्स ! चिरं जीव । ८ णहि रूवं 
एव्व। सरजो वि सो एव्व । ) ( वच्छ ! चिर जीव । ) 
५३-भरतः-अनुग्रहीतोऽस्थि । 


चलुोऽङकः ] २६३ 


५४-सीता-एदि वत्स !, भ्रातृमनोरथं पूरय । (एटि वच्छ ! 
मादुमणारहं परेहि । ) 

५५--सुमन्तरः- प्रविशतु ङमारः । 

५६-भरतः- तत ! इदानीं कि करिष्यसि | 


५१--अन्वय--हलात्‌ केत्रोदरात्‌ जातम्‌ इदं तत्‌ स्त्रीमय' तेजः, ( यत्‌ ) 
यपेन्द्रस्य जनकस्य तपसः षनिदशंनम्‌ । 

भरत--श्रोहो, ये तो पूजनीया बनक-पुत्री ह । 

यह बह ज्ञी-मूर्पिधारी तेज है, जो कि इल जोतते समय पृथ्वी के गमं 
मसे निकला था । महाराज जनक की तपस्या का यह उक्कृष्ट उदा्रण 
हे ॥१४॥ 


श्रये, प्रणाम | मै मरतदहू। 
६५1४-0), 0676 18 ४१६४ 76870660४४016 त कण्ह्न्ला 9 ण्ट 
य ४०४६४. 


(1018 18 ४06 10८8४76 10 & {67086 (0 फ 11161 128 8718670 0४ 
2 ४6 070 ° ४९ 687४0, (प्ा०९१) ई 9 [010पद0, 8० शान) 
18 ४१6 कणर्‌ 710 ° ४४९ ९४४०९०6 ग = कश18 8, ४€ [न्त म 
78. (14) 

१०16 1४, 881४९ इ छण, 1 क) 30789. 

५२--सीना-( स्वगत ) सूप ही नह, श्रपितु स्वरमी वही ( रामं 
काखा)है। ( ऊचे स्वरसे) वत्छ, चिरंजीवी होश्रो। 

8118--({0 16861}. ष०४ ०] 038 {0घा, 0५ 8180 ४6 ५००९ 
१०106 18 ४06 88.706 (88 ४१8४ 9 द 7&). (410). र 668, 06 
100-1*6ब. 

५२-भरत- रै श्रापका श्रनुग्ीतर्हू। 
20197818 - 7 87) 0168864. 
४४--सीता--वरख, श्राश्रो । श्रपने भाई के मनोरथ को पूणं करो । 

8118 --(07© 10, छ १९७. एणा € १6७76 9 छण 070०४४9 

५५--सुमन्त्र-- कुमार, श्राप प्रवेश करं । 


२६४ [ प्रतिमानादफे 
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५६-भरत-- तात, श्राप इस खमय क्या करेगे ! 

णि 1914- 8 11] ५८06 4० ०० ! 

पि0168 । 

५५ १--( १ ) ख्रीपय' तेजः-सखरीरूपघारी यह तेज है । कालिदाख ने 

भी कषा है- 
` ल्ञीष्थानमप्षरस्तीय मारादुरिक्प्येनां उ्योतिरेकं जगाम । शाकुन्तल ५.३०. 

( २ ) स्तेत्रोदरात्‌ - हनात्‌ हलकृष्टात्‌ भूमिमध्यात्‌ उस्पन्नम्‌ । बाल्मीकि 

रामायण म सीता की उदयत्ति हल जोतते समय भूमि से बताई गई है। 
रथ मे कृषतः चेतरं लाङ्गलादुत्थिता ततः। 
सत्रं शोधयता लग्बा नाम्ना सीतेति विश्रता ॥ 

रामायण० गाल० ६६.१३. 

( ३ ) तपसः०--सन्निदशंनं सदुदा्ट्णम्‌ । रीता जनक की तपस्याका 
उत्तमप्रमाण ह । (४) श्रनुष्टुप्‌ छन्द है। 

"६-( १ ) तात इदानीम्‌०--युमन्र के इस कथन सेकिं भरती 
प्रवेश करं, भरतने श्रनुमान किया कि घुमन्त्र उनके साथ नद्यं जाना चाहते 
द्मतः प्रश्न क्य कि श्राप क्या करेगे १ यदि भरत श्रौर सुमन्त्र दोनों 
साथ प्रवेशं करते तो भरत श्रौरराम का भ्रातरृभावपूणं मेल उतना समुचित 
रूप मनी होता, क्या सुमन््रको देखतेहीरामको पिता कीमृत्युका 
ध्यान श्रा जाता। 

५७- सुमन्त्रः- 

४ पाप € 
अहं पात्‌ प्रवेक्यामि स्वगं याते नराधिपे । 
त्रिदितायस्य रामस्य ममेतत्‌ पूरवदशंनम्‌ ॥१५॥ 
५८ भरतः -एवपस्तु । ( रापञयुपगम्य । ) आयं | 


अभिवादये भरतोऽदमस्पि । 
५७--श्न्वय--श्रहं पश्चात्‌ प्रवेद्धयामि ( यतोहि ) नराधिपे स्वम" याते 
विदिता्थंस्य रामस्य मम एतत्‌ पूव॑ंदशंनम्‌ ८ श्रस्ति ) । 


चतुथोऽङ्कः ] २६४ 


सुमन्न-्यै बादमें प्रवेश कलूगा, क्योकि महाराज ( दशरथ) के 
दिवंगत होने के बाद शस ( दशरथ की मृत्युरूषी ) सउमाचार से श्रवगत राम 
से मेरी य पहली मेंट होगी ॥१५॥ 

तात्य 1 111 60४९ {४678708 ; {07 81006 ४06 १९००१५९ 
2 016 [1६ (0 941780109), 0018 18 70 078४ 106 ४० 866 108 
फ 116 18 8.0876 01 ४९ 190४, (15) 

८-भरत-ेखाद्ीषदी। राम के पाक जाकर ) श्राय, प्रणाम । 
मँ भरत 

01919. - 1.6४ 1८ 06 80. ( & {77708011 एह ा४.) ०016 010४ 
067, 881४6 $०प. [ 870 31४8४९६. 
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५७-( १) श्रहं पश्चात्‌० -- सुमन््रने भरतसे कशकि मेँ श्रापके 
जाने के पश्चात्‌ ग्रन्दर जाऊंगा । सुमन्त्र स्यो बाद मेराम के पास जाना 
च।इता है, यई उखने श्रपने वक्तव्य मे स्पष्ट क्या है| सुमन्यका कथनहे 
किंराम माराच दशरथ के स्वरगवाखका समाचार पदले से जानते ई। 
महाराज के स्वगवास के बाद मै ्राज पहली बार उनसे मिल रहार्ह, श्रतः 
मुभे बाद ही मिलना चादि । सुमन्तरके कथन का माव यह्‌ है कि सुमन्त्र 
कीदेखतेदहीरामकोपिताका स्मरण श्रा जाएगा श्रौर वे माई भरतसे 
प्रेमपूवंक मिलना भूलकर पिता की स्मृति मँ उदासीन श्रौर दुःखित होजा्टेगे । 
यहा पर यह विचारणीय हैकिरामको पिताक स्वगंवास का समाचार कब 
मिला श्रौर किषने सुनाया १ बाल्मीकि रामायण के श्रनुसार मी रामको 
सवंप्रथम पिता के स्वगव कासमाचार भरतसेमेट केसमयदह्ीमिल्ला 
था । भाषने श्रब तक कीं उल्लेल नहीं किया कि उन्हे यष्ट समाचार शात 
हुश्रा । संभवतः मासने नाटकीय दृष्टि से पृनरादृत्तिको दुर करने केलिये 
संच्तेप मे यह कहकर विस्तार समाप्त किया कि राम को यह समाचार ज्ञात था। 
भासखनेजो इस श्रंकमे वणंन कियादहै, उषसे मी यदी ज्ञात होता हैक 
भ्राम को पिताकेस्वग॑वाशका समाचार ्ञतहै' रेषा भमषनेमानन्िष 


२६६ | [ प्रतिमानाटके 
है । बुमन्त्र काजो विचारथाकि उनको देखतेही राम को पिता का स्मरणं 
श्रा जाएगा, इसकी पुष्टि श्रभ्निम १७ वें श्लोकसे होती हे। 

( २ ) प्रवेदयामि-- प्रवेशं करिष्यामि । प्रवेश करूगा । प्र+विश्‌+ 
कृद्‌ । 

( ३ ) विदिताथस्य०-विदितसमाचारस्य । जिसको पिता के निधन 
का समाचार ज्ञात है) 


(४ ) श्रनुष्ट्प्‌ छन्द है। 
५९--रापः-( सदषम्‌ ) एह्य हि इष्वाङ्ककुमार ! सखस्ति। 
आयुष्मान्‌ भव । 


वक्षः प्रसारय कपारपुटप्रमाण- 
मालिङ्घ मां सुविपुखेन युज्येन । 
उन्नामयाननमिदं शरदिन्दुकस्प 
प्ररलादय भ्यसनदग्धमिद्‌ं शरोरम्‌ ॥९६॥ 


६०- भरतः - अनुग्रहीतोऽस्पि । 

६ १--सुमन्त्रः-( उपेत्य ) जयत्वायुष्पान्‌ । 

५६--श्नन्वय- कपाटपुरप्रमाणं वकः प्रसारय, पुविपुलेन भुजद्रयेनं 
माम्‌ श्रालिङ्ग । शरदिन्दुक्ल्पम्‌ इदम्‌ श्राननम्‌ उन्नामय। व्यनदग्धम्‌ इद 
शरीर प्रदूलादय । 

राम--( स्दषं ) श्राश्रो श्राश्रो इक्वाकु कुमार । स्वस्ति, चिरंजीवी 
शोश्रो । 


किवाडके (दोनों) भागां के बराबर विशाल प्रमाण-युक्त श्रपनी 
छ्वाती को फैलाश्रो ¦ श्रपनी सुविशाल दोनों अुजाश्रों से मसे गले मिलो । 
शरत्कालीन चन्द्रमा के सदश श्रपने इस मुख को उटाश्रो । विपच्तिरयोसे 
कषे हुए मेरे इस शरीर को श्राह लादित करो ॥१६॥ | 


चलुोऽङकः | २६७ 


िद्ा१--( 1४1 10). (०6) 00069 एषं च66 ग ४८४९ [६ रकण [प6. 
881] ४० $०ण ०९ 10्-₹९०. 
8४16४07 ०४ रछा 6068४ ग ४6 0688 प्र6 ° ४€ 6०1०8९५ 81618. 
0 ® ०१०० , 0188] 16 1४70 ० रशा 62४९8156 &)8. 8186 
०४८ {466 1686€ण णाणव १76 06४ 9 = कपन्णफण, अध्वत<ण 118 णड 
४० एण०४ ४ 0४191४68 (16) 
(5० -भरत-र्मैश्रापका श्रनुग्रहीतर्हू। 
01५1५।४---1 80 ए600ात€प ४० ए0प. 
(& १।--युमन््र-( समीप जाकर ) श्रायुष्मान्‌ की जय हो। 
8 0911170 -- (4०४60108) 219 र ४76 101 -196त 0०06 ए शला 
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५५९, - (१) इच्वाकु कुमार-- श्च्वाकुवं शज राजकुमार । 

(२) कपाटपुरप्रमाणम्‌-कपाटपुटं रुम्मिलितकपाटद्रयं प्रमाणं यस्य तत्‌ । 
बहूतरीहि । बन्द दोनों कवा के बराबर चौड बलि । पुटः शब्द काश्रथं 
हे-- गहरा स्थान, गडा, मिली हुई कोई वस्तु श्रादि। यहं पर मिलि हूप 
किंवा के बरार चौड वाला वक्घःस्थल श्रथ है। कालिदाख नेभी 
कहा हे-- 

कपाटवक्षाः परिणद्धकन्धरः । रधुवंश ३.२४. 

(२) स॒विपुल्ेन- विशालेन । बहुत विस्तृत । 

(४) उनामय--उत्थापय । उठाश्रो । उत्‌ +नम्‌ शिच्‌ +लोट | 

(५) शरदिन्दुकल्पम्‌- ईषद शमाः शरदिन्दुः शयरञ्चन्द्रः तदृवत्‌ । शर- 
त्कालीन चन्द्रमा के तुल्य । दैषदसमासौ कल्पन्देश्देशीयरः' से "कुद्ध 
कमः श्रथ मे कल्प, देश्य श्रंर देशीय प्रत्यय होतेदह। 


(६) व्यसनदग्धम्‌--विपत्तिपीडितम्‌ । "व्यसन, शब्द का श्र्थं है श्रापत्ति- 
विपत्ति, उससे जले हुए मेरे शरीर को श्राह.लादित करो । व्यसन--वि- 
श्रष्‌+ ल्युट्‌ । दग्ध--दह + क्त । 

(७) इस श्लोक मे वसन्ततिलका छन्द है । 


२ [ प्रतिमानारके 


६२--रामः-हा तात ! 
गत्वा पुवं स्वसैन्येरमिसरिपमये खं समानेरविं मानै- 
विख्यातो यो विर्देसस इति बहुशः सासुराणां सुराणाम्‌ । 
स श्रौर्पस्तणक्तदेहो दयितमपि विना स्नेहवन्तं भवन्तं 
स्वर्गस्थः साम्पतं फ रमयति पितभिः स्वैनरेनदरेनरेन्रः ॥१७॥ 


६२--न्यय--यः पूवं सामुराणां सुराणां विमदं श्रभिसरिखममे 
समानैः विमानैः स्वसैन्ये: खं गत्वा खस इति बहुशः विख्यातः, स श्रीमान्‌ 
स्यक्तदेहः नरेन्द्रः दथितं स्नेहवन्तं भवन्तं चिना श्रपि स्वगस्थः साम्प्रतं पितुभिः 
स्वै; नरेन्द्रौ; रमयति ( त्रात्मानम्‌ ) किम्‌ ॥ 


राम-हा तति । 


जो पहले देवासुर-षग्राम मे ( देके ) सदायताथं प्रयाण के समय 
छ्रपनीसेनाके साथ देवों के विमानोंके सदश विमार्नोंसे र्वगं मे जाकर 
वेह, "वेह इस प्रक्रार बहुत श्रधिक् निर्दिष्ट भरिए जते ये, क्यावे 
श्रीमान्‌ महाराज ( दशरथ ) शरीर व्याग करनेके वाद्‌ प्रिय ग्रौर श्रनुस्क 
त्रापके चिना मी स्वगं मे इष समय श्रपने पूर्वज पितुगण महाराजो के खाय 
सुखोपभोग करते होगे ? ( श्र्थात्‌ नदीं ) ॥१७॥ 


दिहा - 4128, {४1९} 
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६२-(१) हा तात ¡ -य्टां पर वातः शब्द सुमन्त्रकेलिपदही 
तमना चापः । दशरथ के लिट नी, ्योकि शलोकं का तृतीय चरणः 
सुमन्त्र को संबोधित करता है । ( भवन्तं विना० इत्यादि ) 

(२) स्वचैन्येः--श्रपनी सेनाके साथ । सेनया समवैति, सेना+श्य, 
सैन्य 

(३) श्रमिषरिसमये-सुरसाहाय्याथं ` गमन कलि ¦ देवों के सदहायताथं 
प्रयाण के समय । शच्रमिसरि' शब्द का श्रथं है--सहायताथं जाना | विशेषः 
व्याख्या के लिए देखें श्र॑क ३ वक्तव्य ४६ का विवरणु । | 

(४) समानैः--देवसमानैः विमानैः । देवताश्रों के तुल्य विमानो से। 
कालिदाखने रघुवंश (५.२७) मंल्िखाहे कि रघु का रथ श्राकाशमेः 
विमान के ख्टश चलता था | भासनेश्रागेमी कश दैकि- 

“तुल्यं सुरे; समुपयान्ति विमानवासम्‌' ( श्रंक ५.१० ) 

(५) विख्यातः-- निर्दिष्टः । देवों के द्वारा श्रनेक बार निर्दिष्ट । वि~ 
चक्षू क्त । (चङिडः ख्याज' ( पा० २.४.५४ ) से च्चे को ख्या श्रदेश। 

(६) विमद युद्धे । वि~+ मृद्‌ + घञ्‌ । युद्ध मे। 

(७) खासुराणां सुराणाम्‌- सासुराणाम्‌ श्रसुरेः सहितानां देवानाम्‌ । 
राक्षसो के सहित देवों के युद्ध में । यष्टा पर यमक श्रलंकार है । 

(८) स्यक्तदेहः- त्यक्तशरीरः । स्यक्तः देहो येन सः । बहुत्रीहि । शरीर 
त्याग करके | 

(६) फि रमयति-- यां पर श्रार्मानम्‌' श्रौर जोड़ना चाहिए । क्यावे 
श्रपने पूवंज पितरो के साथ श्रानन्द करते ई १ या 'रमते' के स्यान पर रमयति, 
प्रयोग समभन चाहिए | 

(१०) स्वैः नरेन्द्रौ --श्रपने पूवज पितर महाराजो के साय । 

(११) इस श्लोक म खग्धरा छन्द है । उसका लक्णए है- 

म्र्नैर्यानां त्रयेण श्रिमुनियतियुता खग्धरा कीतितेयम्‌ । 


-<७० [ प्रतिमनाद्रके 


६२३- सुमन््रः-( सशोकम्‌ । ) 

नरपतिनिषनं भवस्मवासं भरतविषाद्मनाथतां रस्य । 

बहषिधमनुभूय दुष्पषद्य गुण इव बहपराद्धमायुषा मे ॥१८॥ 

६५४-सीता-रुदन्तमायपुत्र पुनरपि रोदयति तातः। 
( रोदन्तं अय्यउत्त पणो वि रोदागीअदि तादो ।) 

६२३--चअन्वय-नरपतिनिधनं भवत्प्रवाशं भरतविषादं कुल्य श्रनाथतां 
बहू विधं दुण्प्रसद्यम्‌ श्रनुमूय मे श्रायुषरा गुणे बहू श्रपराद्धम्‌ इव । 

सुमन्त्र----( शोक से ) 

महाराज ( दशरथ ) का देहावसान, श्रापका वनवास, भरत कादुंःख 
श्रौर कुल की श्रनाथता, इन श्रनेकं प्रकार की श्रतिदुःखह विपचियोंकोश्रनु- 
भव करके मेरी ( दीघं ) श्रायु ने ( दीषंजीवन के) गुणों के प्रति बहुत 
बङा श्रपराघ सखा किया है॥ १८ 

8 ्ा1971{0--( 8070.) 


1९ 118 १७०४7, 0 पर € दा16, 218190878 80770, 2५ ४०6 
09101688 6001० ग ८6 {कफार--9 राण ४००8 €> 06716066 
06878016 01867168 ०६ 06 ४६ ०४6 1० 0 (100) 1176 088, 
48 1४ ©7९, 0669 £ पाध 19 ऋ 1189 18 7 80 ४६.०४8६९ ४० ३४. (18) 

६४--मीता--रोते हूर श्रारपुश्रको ततश्रौरभी स्लारहेह। 
31"2-- ए ०॥16ाः 18 "19्ण् छ ९660198 0७०९०५१ ९९ 
- 9817. 
ष ०४७8 


६&२-( १ ) नरपतिनिघनम्‌ - नरपतेः दशरथस्य निधनं मरणम्‌ 
तस्पुरुष । दशरथ के देहावसान को । क्रमकी इष्टि से (भवत्पवाषम्‌ के बाद्‌ 
यह चारिएट क्योकि राम के वनवास के बाद दशरथ का देहावसान हुश्राह। 

(२) मवत्प्रवासम्‌-- भवतः रामस्य प्रवासम्‌ । तस्पुरुष । श्रापके वन- 
वाख को । प्रवास--प्र + वष्‌ + घञ्‌ । 
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(३) भरतविषादम्‌-भरतध्य बिषाद्‌ श्रुःखम्‌ । तत्पुरुष । भरत के 
दुःख को । विषाद-वि +सद्‌ +षञ । पिता कौ मृत्यु श्रौर राम के वन- 
वाघ से दुःख] 

(४) श्रनाथतां कुलस्य - वंशस्य निराश्रयताम्‌ । दशस्य कौ मूल्युके 
कारण परिवारश्रनाथहो गया है। 

(५) बहुविधमनुभूय--श्रनेक प्रकारकं दुःखम्‌ श्रनुभूय ) श्रनेक्‌ प्रकार 
के दुःखों का्रनुभव करके | श्रनुभूय-श्रनु +भू+-क्त्रा ( ल्यप्‌ )। 

(६) दुष्पसद्यम्‌--श्रतिदुःखदं दुःखनातम्‌ । श्रतिदुःखह विपच्चियों 
को । यहां पर 'दुष्पषद्य' संज्ञा के वुल्य प्रयुक्त हृश्रा दै श्रौर श्रौर इसका श्रथं 
हे- दुःख श्राप्त्यो को । दुष््रबह्म -दुर्‌ + प्र , सद + यत्‌ । "पोरदुपधात्‌! 
( पा० ३.१.६८ ) से यत्‌ ( य) प्रत्यय । 

(७) गुणे इव °--दींज्ीवन गुण॒॒है, परन्तु इन विपच्चियों ने मेरे इस 
गुण को दुगुण जना दिया है । इन विपत्तियों को देखकर जीने कौ श्रपेच्ता 
मेरा श्रविलम्ब मर जाना श्रच्छा है। दीषं जीवन ने मेरे जीवन को बहत बड़ा 
च्रपराधी बना दिया है। श्रप+राध्‌ के साथ जिसके प्रति श्रपराध किया 
जाय उसमे समी होती हे। श्रतः "गुणे" मे सप्तमीदहै। कलिदानेमभी 
पेखा प्रयोग किया है- 

कमिन्नपि पूजञाहं श्रपराद्वा शकुन्तला । शाङुन्तल श्रंक ४ 

यह्‌ श्लोक कुछ थोडे परिवत॑न के साय पुनः श्रंक ६ वक्तव्य ३र्मं श्राय 
हे । काव्यप्रकाशः (१० ) में श्र्थान्तरन्याख के उदादरणो मे इस श्लोक से 
बहुत मिलता हुश्रा एक श्लोक श्राया है - 


ग्रहो हि मे बहपराद्धमायुषा यदप्रियं वाच्यमिदं मयेदशम्‌ । 
त एव धन्याः युद्दः पराभवं जगस्यदृष्टंव हि ये उण गताः ॥ 
(८) इस श्लोक मे पुथ्पिताग्रा छन्द ह । 
६५--रामः-मेयथिलि ! एष पयवस्थापयाम्यात्मानम्‌ । 
वत्स ! क्ष्षण ! आपस्तावत्‌ । 
६६- रक्षण यद्‌ङ्गपियत्यायः। 
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६७-भरतः--आयं ! न खलु न्याय्यम्‌ । क्रमेण शश्र 
षयिष्ये । अहपेव यास्यामि । (कटकं ग्रदीत्वा निष्क्रम्य 
प्रविश्य | ) इमा आपः 

६८-रामः-८ आचम्य ।) पेथिलि { विक्षीयेते खड 
क्ष्मणस्य व्यापारः । 

६९-सीता-आयपुत्र ! नन्वेतेनापि शुश्रपयितव्यः। 
( अय्यउत्त ! णं एदिणा पि सुस्हुसइदन्वो | ) 

७०--रामः-युष्टु खल्विह लक्ष्मणः शुश्र.षयतु । तत्रस्थो 
मां भरतः युभ्रपयत्‌ । 

६५--राम- मैथिलि, श्रच्छा यै श्रपने श्रापको संमालता ह । वत्व 
लदमण, जल तो लाना । 


5119 -- षण्णा, ॥€ा6 ¶ 6000086 78, 06 1.970.103, 
1०8४ णण 716 8.४6. 


&६-लदंमण- जैसी श्रापकी श्राज्ञा | 
1,851879 -48 एष ००016 70 6028. 
६&७--भरत- श्राय, यष्ट उचित नी है। ( उत्पत्ति क) क्रमसेर्मै 
श्रापकी सेवा करूंगा । मैँदही जाऊंगा | ( कलश तेकर बाहर जाकर श्रौर 
प्रविष्ट होकर ›) यह जल है| 
ए ८५८४-दि००6 070४00७, ४118 18 ००४ ७४ 8] ण. 7 का 
867४6 $०४् 9९५०7५18 ४० ५76 तलः (० ध).1 80 भा 2058611 0. 
( 81:18 ५06 ]97, &0108 ०४ ०० 6०४6०. ) 06 18 क 8167. 
&८--राम-८ श्राचमन करके ) मैथिलि, लच्मण का काम वष्ठुतः 
समाप्त हो रहा हे । 
्िक78- (एण ४06 क्था.) भभा, 19६09086 0870688 
18, 1०666, ००8४7०९९. 
६६--सीता--श्रायंपुत्र, क्यों १ ये ( मरत ) भी श्रापकी सेवा करे | 
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814ह- 0 ०४8००००, कष १ ० 76 ४0 ०6 861१्6त्‌ 0 ४18 
(ए0878.४8) 180. 

७०--राम--ग्रच्छा तो य्हौँ लद्मणा सेवा करें श्रौर वहाँ ( श्रयोध्या ) 
मँ रहते टृ भरत मेरी सेवा करं । 


1९११-४ 18 इपर 006 ४१९४ [85702108 81001 867९९ 
706 1676, 1९6४ 811879.8., 8४8९1708 ४0676 (४ & १०५0 ह) 867४७ 706. 
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&५--( १ ) पयंवस्थापयामि-- प्रकृतो श्रारोपयामि, शोकं निर्दणामि 
इत्यथ; | श्रपने शोक को रोकता द्रं । पयेवस्थापन का श्रथं दै--स्वाभाव्रिक 
श्रवस्या को प्रात होना । परि~+-श्रव +स्या-+- च्‌ + ल्‌ । 

( २ ) श्रापस्तावत्‌- यह पहले श्रंक २६०्मंश्रा चुका दै। 

६७-( १ ) श्रायं--यद रामकेलिएर है। 

(२) क्रमेग्य शुभूषयिष्ये--पूबापरक्रमेया सेवां करिष्यामि । यहाँ पर 
क्रम का भाव यह दहै किं सबसे द्धोरे को पदले सेवा करनी चाद्ये । भास के 
वर्णन से ज्ञात दहोतादहे कि भास भरत को लकमण से छोटा मानते । श्रत- 
पव भरत ने लदच्मण को देखकर कहा था-^वं रुररमः (५.३२) 
कालिदासने भी रधुवंश में दखका श्रनुसरण किया है- 

ल्युकत्रम्य लच्मणमुमो भरतो ववन्दे । रधुवंश १३.७२ 

परन्दु वाल्मोकरिं रामायण शरोर पद्मपुराण के श्रनुखार मरत बड़े है श्रौर 
लकमण दौरे । 

चन्ये पाञ्चजन्यात्मा कैकेय्यां भरतोऽभवत्‌ । 
तदन्येयुः सुमित्रायामनन्तात्मा च लदमयाः ॥ 

(३) शश्र. षयिष्ये- श्रु + सन्‌ + शिच्‌ + लुट्‌ । पाणिनीय व्याकर 
के श्रनुखार यह प्रयोग ठीक नही हे । भ. धातु से सन्‌ प्रत्यय करने पर श्र - 
स्पृह शां सनः” (पा० १.३.५७ ) से श्रात्मनेपद्‌ होता हे । श्रतः शुभ्र यिष्य" 
रूप होना चादिएट । परन्तु भा ने सन्‌प्रत्यय करके चुरादिगण घाठु के तुल्य 

प्र ना०- १६ 
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इसे रिच्‌ प्रत्यय करके उभयपदो श्र्थात्‌ परस्मैपद्‌ श्रौर श्रार्मनेपद दोनो मे 
रूप माने | देखें वक्तव्य नं० ७० मं परस्मेपदी प्रयोग । कालिदाख का प्रयोग 
ठोक है--शुश्र षस्व गुरून्‌० \ शाकुन्तल ४.१७ ) 
७१--भरतः-प्रसीदलवायेः 
ॐ £ 
इह स्थास्यामि देन तत्र स्थास्यामि कमणा । 
नाम्नेव भवतो राञ्यं कृतरक्षं भविष्यति ॥१९॥ 
७२--रापः- वत्स, कैकेयीमातः ! मा मेवम्‌ | 
पितनियोगादहमागतो वनं 
न वत्स { दणन्न भयान्न विभ्रमात्‌ | 
कुरं च नः सत्यधनं ब्रवीमिते 
कथं भवान्‌ नी चपथे प्रतते ॥२०॥ 

७? --च्रन्यय-- रद देहेन स्थास्यामि, तत्र कर्मणा स्थास्यामि | मवतः 
नाम्ना एव राज्यं कृतरक्तं भविष्यति | 

भरत--ग्राप मुक पर (रेखा करनेकी) कृपाकर में शरीर से याँ 
रहरगा, वहम ( ग्रयोध्यार्मे ) मेँ (राज्य की सुरक्ताल्पी ) त्रपने कार्यो के द्वारा 
रहूगा । ग्रापके नाम नात्रसे ही राज्य की सुरा दे जाएगी ॥*१६।॥ 

ए॥ 177 1:-- 4 र्‌ 00916 ००४0९ 06 [1९०8९ (४० शात ४1118). 
€ [ 11] 818. 10 0 फ़ ; णाला€ (0 4.5०] 0 फण फण 
01 &001718{78८100}. {16 0६40० 71] ७९ 70४९९6४6 ०१ (४11९ 
10४९० ९6€ 0) ०पए 0806. (19) 

७२--शअन्वय-उत्छ ! अ्रहं पितुः नियोगात्‌ वनम्‌ श्रागतः, न दर्पात्‌ 
न भयात्‌ न भिश्रमात्‌ । नः करलं च सत्यधनं ( इति ) ते बरवीमि, भवान्‌ कथं 
नोचपये प्रवतते । 

राम---वल्छ कै ञेयीनन्दनः, न्दी, नदीं ेसा मत कहो । 

बत्स, मे पिताही्राश्ञा सेवनमेश्रायारहूः नतो श्रभिभान के कारण, 
न भयसेश्रोर न वचिच्-विक्तेपके कारण । तमह यदह शाव होना चादिष्ट कि 
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हमारा वंश सत्य-निष्ठ ( सत्यव्रती ) है । फिर श्राप क्योंदहस नीचोंके मागं 
पर चल रदे ह ॥२०॥ 

एद 0०- 126४7 ९71, 80 ०9 शहा, 88 0४ 80, 88 
0०४ 80. 
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७१-(१) देदेन०-रामने इससे पूर्वं वाक्यम कहाथा कि लद्तमण्‌ 
वनमेंसाथ रह करसेवा करे श्रौर भरत श्रयोध्यामे रहकर पिताके श्राज्ञा- 
नुसार राज्य-पालन द्वारा मेरी सेवा करे। मरत ने उसके उक्तरमे एक सुकाव 
परस्तत कियाकि-्मँ शरीरसे तो यदहं रहकर श्रापक्रो सेवा करूगाश्रीर 
श्रयोध्या मेँ श्रपने स्थानापन्न मन्नियों श्रादि को नियुक्त कर राज्य-संचालन का 
प्रनन्व पूराकर दगा इस प्रकार दोनौंकायं पृणंहो जागे ! भाष ने 
बालचरितमे भी रेखा कदा दै- 

हृदयेनेव तताङ्गद्विधाभूतेव गच्छति । 

यथा नभसि तोये च चन्द्रलेखा द्विधाकृता ॥ ब्रालचरित १.१३. 

(२) मवतः नाम्ना एव-भरत कामाव यहदहैकरि् राज्य कीर 
के लिए मन्त्र्योको नियुक्तकरदुगा श्रोरवेश्रापकीश्रोर से राज्यका 
प्रबन्ध करं । राज्य श्रापका ही माना जाएगा | दृखरा भाव यहमभीदहैकिराम 
के नामका इतना प्रताप है कि राज्य स्वं सुरक्षित रदेगा। 


(३) इस श्लोक में ग्रनुष्टुप्‌ छन्द है । 

७२-- (१) पिदठिनियोगात्‌०--पितुराज्ञया । पिताङकीश्रज्ञा सेवन यें 
श्राया | 

(२) नदरपात्‌०-नतोमे दुरभिमानकेकास्यदी यहाँश्राया हून 


२७६ [ भरतिमानास्के 


यमे जरिसौ कामय हेश्रौरन श्रज्ञानवश ही श्राया हूं । सुकते श्रषने करतवय 
काज्ञान है । 


(३) कुलं च नः०-हमाया कुल श्र्थात्‌ रघुकरुल सत्यकोही सर्वस्व 
मानताश्रायादहे, तरतः वुष्हं मी सत्यका पालन करना चाच्यि। पिता ने 
वश्दे राज्यदियारहै, श्रवः तुम उसका पालन करो । उसको छोड कर य्ह 
रहना उचित नहीहे। पताकी श्रश्ाका पालनन करना नीचोके दारय 
रेवित मग है। 


(४) इस श्लोक मे वंशस्थ छन्द रै | 
३--सुमन््रः--अथेदानीपभिषेकोद कं क्व तिष्ठतु । 
७८४--रापः-- यत्र मे मात्राभिरितं तत्रं व तावत्‌ तिष्ठत्‌ ¦ 
७५--भरतः-- प्रसीदत्वायेः । आयं ! अर्पिदानीं व्रणे 
परहतुम्‌ । 
अपि सुगुण ! ममापि त्वरत्पद्ूतिः प्रसृतिः 
स खट निभूतधीमांस्ते पिता मे पिताच। 
सुपुरुष ! पुरुषाणां मावृदोषो न दोषो 
वरद ! भरतमातं पश्य तावद्‌ यथावत्‌ ॥२१॥ 


७३--सुमन्त्र--श्रव यद श्रमिप्रिक काजल कृ रदे (श्र्थांत्‌ किस 
पर डा जाय ! 

७8078.71 ६८7 -- नि ० र ७0676 .80 0०14 ४06 8४९7 {07 ४706 60009 
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७४-गम- जहां मेरी माताने काहे, वहीं यह रहे ( श्र्थात्‌ उसी 
पर छोड़ा जाप )। 
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७५--अ्न्यय - सुगुण ! स्त्थसूतिः मम श्रपि प्रसूतिः श्रपि१, निभ 


चतुयेऽङ्कः ] २७७ 


तधीमान्‌ स खलु ते पिता मे च पिता । सुपुरुष ! मातृदोषः पुरुषाणां न दोषः, 
वरद ! श्रातं भरतं यथावत्‌ पश्य तावत्‌। 

भरत--ग्रार्य, मुक पर कृपा कीजिये । श्रार्यं, श्रव चोट पर प्रहार न 
कोजिए ( कटे पर नमक मत िहकिए ) । 

हे गुखिवर † क्या श्रापका षंशमेराभी वंश नहींदहै वे श्रतिश्रेष्ठ बुद्धि- 
मान्‌ ( महाराज ) श्रापके रौर मेरे पिताये | टै सत्पुरुष ! माता केदोषसे 
पुरुष ८ पुत्र ) दोषी नदीं होता । हे वरद, इस दुःखित भरत को यथोचितरूप 
से तो देखिये ॥२१॥ 
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७३--श्रमिषरेोदकम्‌-- सुमन्त्र ने जब यह देखा किं दोनों भाय 
म मे कोड भी रास्य स्वीकार करने के लिर उद्यत नदीं है, तत्र उसने निश्चय 
के लिए प्रश्न पच्छा कि श्रमिषेक किसका किया जाय! 


७८ --यत्र मे मात्रा०--श्र्थात्‌ माता ने जिसके लिद श्रादेश दिया दै, 
उसी का श्रभिपरेक किया जाय, क्योकि मताकी श्रज्ञामी रल्लीनहीं जा 
खकती। 

७५--(१) शअ्रलमिदानीम्‌०-दिन्दौ लोकोक्ति मे इसका माव है- 
जले पर नमक न डके । कैकेया के कथन के कारण भरत श्रपनेश्रापको 
इत-विच्त श्रनुभव कररदेये, श्रतःराम के इस कथनसे उन्हें बहुत 
पीड़ा हद । 


२७८ [ प्रतिमानाटके 


( २) श्रपि--यहौँ पर प्रश्नार्थक श्रव्यय समना चाहिए, "न किम्‌ इस 
श्रथमें। क्या ्रापकाश्रौर मेरा कुल एक दही नींद? 


( ३ ) त्वत्पसूतिः-- प्रसूयते श्रनया इति प्रसूति-- प्रभवः, उत्पत्तिस्थानम्‌ । 
तव प्रसूतिः वंशः । ्रापका प्रसूतिः श्रथात्‌ वंश । प्रस्‌ति--प्र+-सू+क्तिन्‌ । 


(४ ) निभ्तघीमान्‌- नितरां ता निभता स्थिरा निश्चलाश्रेष्ठावा धीः 
बुद्धिः श्रस्यास्तीति । श्रतिनिश्चल या श्रतिश्रेष्ठ बुद्धि वाले पिता दशरथ । 


( ५) मातृदोषः--मातृकृतापसाधः। माताका दोष पुत्रको नदीं लगता 
हे । यदि पुत्रम वस्तुतः कोई तरटि नदींहै तोमाता के दोष से दोषी नहीं 
होगा । 


(६) श्रातंम्‌०-मुक दुःखित भरत को उचितरूप से देखिए श्र्थात्‌ 
मेरा दयनीय दशा देख कर मु पर दयादृष्टि कीजिए । 


(७ ) इस श्लोक मे मालिनौ छन्द हे । 

७६-- सीता-आर्यपुत्र ! अतिकर्णं मन्त्रयते भरतः। 
किमिदानीमायंपुत्रेण चिन्त्यते। (८ अय्यउत्त ! अदिकरुणं पन्ते- 
अइ भरदो । किं दाणि अय्यरउत्तेण चिन्तीअदि । ) 

७७--( क ) रामः--मेथिलि ! 

तं चिन्तयामि तरपतिं सुररोकयातं 
येनायमात्मजवििष्टगुणो न दष्टः । 
ईटग्विधं गुणनिधिं समवाप्य रोके 

धिग्‌ भो विधेयदि बरं पुरुषोत्तेषु ।(२२॥ 


७६-- सौता--श्रायंपुत्र, भरत श्रति करुणापू्व॑क बत कह रहैह। 
श्रायपुत्न श्रव क्या सोचरहैद१ 
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७७--(क) अन्वय-सुरलोकयातं वपति चिन्तयामि, येन श्रयम्‌ श्रात्म- 
ज विशिष्टगुशः न र्टः | लोकै दटग्विधं गुणनिधि ( पुत्रम्‌ ) समवाप्य 
पुरुषोत्तमेषु यदि विधेः बलं, मो धिक्‌ । 

राम--मेथिलि, 

मे उस दिवंगत महाराज कास्मरण कर रहारहू; जिसने त्रपने पुत्र 
( भरत ) के इस श्रनुपम गुण ( भ्रातृप्रेमश्रादि) को नदीं देखा। संसार 
मे इस प्रकार के गुरा-निगधि ( पुत्र) कों प्राक्च करने पर भी यदि पुरषन्तमों 
पर ( श्र्थात्‌ महाराज दशरथ जैसे पर) भाग्य काप्रभाव श्रटलदहै। किवे 
काल-कवलित हए ) तौ एेसे मायग् को धिक्कार हे ।।२२॥ 

रद्वा) १. -- 2191४. 
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७६--श्रतिकरुणम्‌ --श्रपनी रवाभाविक हादिक कोमलता के कारण 
सीताने भरवको दयनीय दशा का श्मनुमवर किया त्रौर समुचित दयाभाव 
प्रद्थिंत करने के लिपएरामको संकेत किया | पदहल्ेमी सीता लद्धसणा के 
विषय में श्रपनी कोमलता प्रकट कर चुकी द । ष्दयतां खलु श्रार्यपुत्रः। 
त्यते समितिः ।' ( १.१४२ ) 

७७--( १ ) चिन्तयामि- यह “कि चिन्त्यते" शमादि सीताके प्रश्न 
का उत्तर है) चिन्त्यते का उच्तर र्गन्तयामिःसे दिया है। वस्तुतः दोनों 
स्थानों पर "चिन्त्‌? धातुके च्रथंमें श्रन्तर दहै, सीताने पूषा था-क्या सोन 
रहे १्राम ने उत्तर दिया है--मभं पिता कास्मरण कर रहारं । 

(२) सुरलोकयातम्‌०-देवलोकगतं, दिवंगतम्‌ । दिवंगत, मृत । 


२८ [ प्रतिमीनाटिके 


( ३ ) श्रार्मजविशिष्ट०--ग्रात्मजस्य विशिष्टः गुणः श्रातूप्रेमादिरूपः। 
षष्टी तरपुखष । पुत्र का यह विशिष्टगुण । य्ह पर कर्मघारय समास भमी 
संभव है--श्रात्मजः चासौ विशिष्टगुणः । विरिष्टगुणयुक्त पुत्र । यरा पर 
“श्रात्मजेषु विशिष्टगुणः" सप्तमी तत्पुरुष समास जैसा कि गणपतिशाख्री श्रादि 
ने किया है, श्रधिक उपयुक्त नटीं है, क्योकि सव॑श्रेष्ठ-पुत्र कहने पर लद्मण॒ 
को वरा त्रनुभव हो सकता था | रामायणके श्रनुसार मी दशरथ मरत को 
श्रस्यधिक गुणी एवं धर्मास्मा मानते ये- 

न कथं चिद्‌ ऋते रामाद्‌ मरतो राञ्यमावसेत्‌ । 
रामादपि हि तं मन्ये धमतो बलवत्तरम्‌ ॥ श्रयोध्या० १२.६१. 

(४) नटदष्टः-इसकाभावदहै कि इख समय भरत कोन देख सके। 

( ५) विघेर्यदि०---यदि भरत जैसे पुत्रको प्रपत करने पर भी महाराज 
दशरथ पर भाग्य त्रपना बल दिखा सक्ता है--तो उमे धिस्कार दै । पुरुषेषु 
उत्तमः--पुरष्रोत्तमः, सवश्रष्ठ पुरुष । पदले मी रेषा माव त्रा चुका है- 

श्रहो बलवान्‌ मृ्युरेतामपि रक्तामतिक्रान्तः । ( ३.५० ) 

(६) इस श्लोक मे वसन्ततिलका छन्ददै 

(ख) वत्स केकेयीपातः ! 
यत्सत्यं परितोषितोऽस्मि भवता निष्करमपात्पा भवा- 
[3 जित 
स्त्वद्वाक्यस्यवशानुगोऽस्मि भवतः ख्यातेगु णैर्निजितः । 
© ५ > 
किन्त्वेतन्तरपतेव चस्तददतं कतुः न युक्तं त्वया 
किञोत्पाद भवद्विषं भवतु ते मिथ्याभिधायी पिता ॥२३॥ 

( ख ) अन्वय -य्रत्‌ सव्यं भत्रता परितोषितः श्रस्मि। मवान्‌ निष्कल्म- 
घात्मा, भवतः ख्यतिः गणः निजितः स्वदूवाक्यस्य वशानुगः श्ररिमि । किन्तु 
एतत्‌ नरपतेः वच तत्‌ स्वया श्रनतं कलु न युक्तम्‌ । किञ्च मवदूविधम्‌ उत्पाय, 
ते पिता मिथ्याभिघायो मव | 

वत्स कैकेयी -नन्दन, 
वस्तुतः मं वुमपे प्रसन्न हू, व्हारी श्रन्तरास्मा निष्पाप है, वुम्हारे विख्यात 


अतथोऽङकः ] २८१ 
गुणो से विजित मेँ वम्हारे कथनानुसार चलने को उत । किन्तु ( भरत 
राजा होवे ) यह महाराज का कथन है, श्रौर उखको ग्रस्य सिद्ध करना 
तुम्हारे लिए उचित न्ीँदहे। श्रौर क्या ठुम्ारे जैते (सुयोग्य) पुत्र को 
उत्पन्न कृरके तुम्हारे पिता मिथ्यावादी बनें १॥२२॥ 

111, 80 ° [ए 91६९1. 
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( ख )-८ १ ) परितोषितोऽस्मि--षन्तोषं नी्लोऽर्मि ¦ प्रसन्न किया 
गया हू । परितोषित~-परि + तुष्‌ - णिच्‌ 1 । तुमने मुभे प्रसन्न कर 
ललियादहे। 

(२) निष्कल्मषात्मा --निष्कल्म॑षः निष्पापः श्रात्मा यस्ये सः | बहु 
ब्रीहि । तुम्हारी श्रास्मा पापरहित है । गम ने दस कथन के द्वारा भरत के 
इस सन्दे्को दुरकिया है कि वह दोषी है, जेसा कि भरतने श्रलमिदानीं 
बशो प्रहठम्‌" मे निर्देश किया था। राम भरत को निष्पाप समने दै । 

( ३ ) त्वद्‌ वाक्यस्य--स्वत्कथनस्य । ठम्दारे कथन का । 

(४) वशानुगः--वशवतीं । कथनानुसार चलने वाला । 

( ५ ) ख्यातैः गुणेः-प्रसिद्ध ; गुणैः । ठम्हार सर्वत्र विख्यात गुणों ने 

( & ) निजिंतः- विजितः, पराजितः । जीता गया या हारय टृश्रा । 
निर +जि~+क्त। 

(७ ) एतत्‌ पतेः वचः--“मरत ह राजा हो? इत महाराज के वचन 
को | रामायणम मी हसी प्रकार का माव श्राया है कि- 


भवानपि तथेत्येव पितरं सत्यवादिनम्‌ । 
कतु महं सि राजेन्द्र ्विप्रमेवाभिषिश्चनात्‌ ॥ रामा० श्रयोष्या० १०७. ६. 
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रामका कथनरैकि तुम महाराज के कथन को स्वीकार करके त्रभिषेक 
की स्वाकृति दो | 

( ८ ) किश्चोत्पाय-- तुम्हरि जैसे पुत्र को उत्पन्न करके क्या पिता 
मिथ्यावादी सिद्ध हों श्र्थात्‌ कमी नही । यीँ पर “किमू? प्रश्नवाचक ह। 
नते पिता मिथ्यातिधाया मवतु किम्‌ १? । ८ नैव्र मवतु इव्यथः) । उत्ा्य- 
उत्‌+पत्‌ + शिच्‌ + क्त्वा ( ल्यप्‌ ) उस्न करके । मिथ्यामिधायी--मिथ्या 
त्रसत्यम्‌ च्रभिषतुं वक्त्‌ः शीलं यस्य सः । भिथ्या~+श्रमि~+-धा~+-णिनिः। 
(सुप्य ज्ञातो ° से णिनि प्रत्यय । 

(६) इष श्लोक मे शादुलविक्रीडित छन्द दे । 


७८-भरतः-- 
यावद्‌ भविष्यति भवर्नियमावसानं 
तावद्‌ भवेयमिह ते चप ! पादमूरे । 
७९--रपः- 


मेव, पः स्वसुृतैरनुयातु सिद्धि 
मे शापितो, न परिरक्षसि चेत्‌ स्वराञ्यम्‌ ॥२४॥ 
८ ०--भरतः--हन्त अनुत्तरमभिहितम्‌ । भवत्‌ समयतस्तं 
राश्यं परिपाख्यापि।। 
८ १--रामः- वत्स ! कः समयः । 
८२--भरतः--मम हस्ते निक्षिप्त तव रा्यं चतुरदंशव्षान्ते 
भतिग्रहीतुमिच्छामि। 


<८२--रमः-एवमस्तु। 
७८--न्वय--यावत्‌ भवन्नियमावसानं मविष्यति तावत्‌ द्रप ! इह ते 
पादमूल्ञे भवेयम्‌ । 
भरत-- जवर तक श्रापकरे ( चौदह वप्रं वन-वासरूपी ) नियम की समाति 
नहो तव तक दे दप, श्रापके चरणों मे रह । 
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एन {४- एधा तपा ए० (० {0४6९० ९6818) 0601068 ४0 8 
९४० - ]1708, 8&† क 0प्रः 1€6/ धा ४067 1 फा] 768१6 0616. 


७६--अन्वय--मा एवं, रपः स्वसुकृतैः सिद्धिम्‌ श्रनुयातु । स्वराज्यं न 
परिरक्षसि चेत्‌ , मे शापतिः (श्रसि ) । 

राम-रेसा मत करो, महाराज श्रपने पुश्योंसे (स्वर्गमं) सिद्धि प्रास 
करे । तुह मेरे प्राणों की शपथ दै, यदि तुम श्रपने राज्य की रत्तान 
करो ।|२५४॥ 

षहा) 1-- 40६ 110४ 80 ; 16४ ४१6 णि ०४४७० 718 208} (10 
68९०) 0 118 क्रा) ६००५ 06९५8. [ 0007९ ० काप्ा फङ़ 116 
प $्०ण ऋ] ००४ ०४९५४ णप 1०84001. (24) 

८०-भरत--दाय, श्रापने एेस। बात कह द्‌ है कि मु निरुत्तर कर 
दिया है । श्रच्छा एक समय ( शतं ) पर श्रापके रान्य का पालन कर्टगा। 

एाा०४-6198, प0प 08९6 8067 10 ॐ कष 0100 16४९२७९४. 
00 7007 {07 & शुण्ड. पशा, [ आ 010४6०७४ = प्िणत०ए ० > 
0००५1४10 .. 

८१--राम-- वत्स, बह क्या समय ( शतं ) दै ! 

पिया 9- 68 008, छ 086 18 ४१४४ 607001४100 ए 

८र२-भरत-मेरे हाथमे धरोहरकेरूपमे रक्खे हुए श्रपने राञ्यको 
चोदह वं बाद्‌ श्राप पुनः प्रह करेगे , 

00१7१८१ 0१68176 शप ४0 ४७6 ६०६ 0 19000, ५6- 
0081४66 10 70 19708, ६४ ४6 6०१ ° {०५९९० ९९8. 

८३-राम-- एवमस्तु । \ एेखादीदो)। 

एत्र) ४---1.60 1४ ०6 &0. 

१०४९8 
७८--यावत्‌०-- यावत्‌ › का श्रथं यदौ पर है-- "जव तक नही) 


भवतः चतुदेशवर्ष॑वनवासरूपस्य नियमस्य श्रवसानं समासि: । तत्पुरुष | जब 
तक श्रापके चौदह वषं वनवाख क प्रतिज्ञा कौ पूतं नहीं हो जाती, तब तक 
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मँ श्रापके चरर्णो मेंरहगा | (दप संबोधन से मरतं सूचित करते है किश्राप 
ही राजादहै। 

७९ -(१) मेवम्‌०--मा एवं ब्रहि कुरवा | एेषामत क्रो या रेता 
मत कहो कि राज्य छोड़ कर यहाँ रटूगा। 

( २) स्वसुकृतैः - स्वपुरे; । महाराज श्रपने सत्यवादिता के पुण्य मे 
षिद्धि को प्राप्त करं । यदि तुम राज्य स्वीकार नहीं करते तो वे मिथ्यावादी 
विद्ध होगे श्रोर उन्दं ब्रह सिद्धि प्राप्त नदीं होगी, श्रतःरमे त्रपने प्राणों कौ शपथ 
देतां करि तुप श्रव्यमेव राज्यकी रक्ता करो | श्रतः रामायण ममी 
का रे-- 

तस्मात्‌ त्राहि नरश्रेष्ठ पितरं नरकात्‌ प्रभो | श्रयोध्या० १०७ १४. 

( ३ ) मे शापितः०--व्याकरया का नियम है करि श््रनुदात्तं सवंमपादादो 
(पार ८. १. १८) व्र्थात्‌ते,म, त्वा, माश्रादिश्रादेश पादुके प्रारम्भरमे 
नदीं होते । यँ पर भे" यह चतुथं पादके प्रारम्भ मेद, श्रतः व्याकरणं के 
श्रनुखार यहं प्रयोग टीकं नदीं दै) पादके बीच मंकी मी इसे रख क्चकते 
है, पर पादक प्रारम्म में नदीं। भम॑ को विभक्तिप्रतिरूप त्रव्यय' मानने 
पर इसका श्रथं दोगा-“मया हेतुना मेरी शपथ हे किं । 

( ४ ) स्वराज्यम्‌--स्वस्य राज्यम्‌ । तत्पुरुष । श्रपने राज्य को । 

(५) इस श्लोक म वसन्ततिलका छन्द दै । 


८ ० -(१) ग्रनु्तरम्‌०-- नास्ति उत्तर यरिमन्‌ कर्मणि तत्‌ । जिसङ़ा 
कोद उत्तर नहीं दहो सकता दै, एेता श्रापक्रा कथन है। 

( २) समयतः--समयपूरवकम्‌ । समय शब्द का श्रथ शतंभीदहै। यँ 
पर शतं श्रथ है। एक शतं पर राञ्य-पालन कर सकता हँ | (खमय' के 
ग्रथं है- 

समयाः शपथाचारकाल सिद्धान्तसं विद्‌ । इत्यमरः । 

८२--( १ ) निरिप्तम्‌--निक्घेपरूपेण स्थापितम्‌ । धरोहर के स्पमें 
रक्खे हए । नि + क्विप्‌ +- क्त । निच्चेप का श्रथ है--धरोहर । 

( २) प्रतिग्रहीठम्‌ इन्छामि-भाद्च का यह प्रयोग व्याकरण कौोटष्डि 
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से ठीक नदीं है । इस सूप को मानने पर श्रयं होगा कि भरँ चोदह वर्धं बाद 
राज्यको फिरसे लंगा।› परन्तु भाख जो यदह पर कते है, वह यदेक 
राम चौदह वपं बाद्‌ राज्य को पुनः स्वीकार करलं | श्रत! य्ह पर प्प्रति- 
ग्रादयिवुम्‌ इच्छामि प्रयोग होना उचित रै श्रन्यथा वाक्य का श्रथ ठीक नहीं 
हो सकता । इस प्रकार पटले मा एक प्रयोग श्रा चुका ३- 

तात ! श्रभिवादन क्रममुपदष्टुमिच्छामि ॥३.८॥ 

८ ३--एवमस्तु-राम मरत की्माँग कोस्वीकार करतेर्है किं श्रच्छा 
एेसा दी दोगा। 

५. 4 
८४-भरतः- आयं { श्रुतम्‌ । आयं ! श्रुतम्‌ । तात { 

श्रुतम्‌ । 
८५--सर्वे-वयमपि भरोतारः। 

८ + € 
८६-भरतः- आयं † अन्यमपि वरं हतु मिच्छामि । 
८७-रामः-- वत्स † किमिच्छसि । किमहं ददामि । किम- 

हमनुष्टास्यामि । 
८८-भरतः- 
पादोपशुक्तं तव पादुके मे 
एते भयच्छ प्रणताय मूध्नां । 
। 9 
यावद्‌ भवानेष्यति कायसिद्ि 


तावद्‌ भविष्याम्यनयोर्बिषेयः ॥२५॥ 
८४--भरत--श्रायं ( लदमण ); श्रापने यह सुना १ श्रार्यां ( सीता }, 
श्रापने सुना ? तात ( सुमन्त्र ), श्रापने सुना! 

0195 1ह-- ०016 ०८०४८०९ (8०08172), 08९९ 0 768. 
४18 ; 76१९76१ अध्वर, ०8९९ ईप 0687त ४718 ; {४1167, 08 ए6 षृणप्, 
06870 ४718 ? 

८५--सब--दँ, हम सबने म। यद सुना दे। 
611 -- =© 811 08९९ 068त 1४ 
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८६--भरत--ग्रा्य, मे एक दुसरा वर भी श्रापसे लेना चाहता हूं । 

011५814 -- पि ०४९ 070४167, 1 78 ४० 866६ 80006 0007 8180. 

८७--राम--वत्छ, स्या चाहते हो्क्यादू १ क्या ठम्हारे लिए 
करू !? 

लाा0-10687 06, क 118४ 18 1४ ४१४४ र0ण ज18)0 {0 ; ०२४ 
81811 [ 1४९ १०८ ; 18६ 8] धश [ १० 07 चणप्‌ 

८--अन्वय--तव पादोपञुक्ते एते पादुके मूध्नां प्रणताय में प्रयच्छ | 
यावत्‌ भवान्‌ कायंसिद्धिम्‌ एष्यति, तावत्‌ त्रनयोः विषेयः भविष्यामि । 

भरत- मुक शिरोवनत को श्रपने चरणों द्वारा उपभुक्त ये दोनों पादुकां 
दीजिए । जब्र तक प्राप ग्रपने कायं की सिद्धिको प्रास्त नदीं कर लेते, तत्र तक 
मे इनका श्राज्ञाक्रारी रहूगा ॥२५॥ 

ए १४१- 61९6 ४0686 ४० 88110818 ८०8९6 {0८ ए ०प् {166४ ५0 
१06, फ 0 19४९ 00060 ४0 $०प् 1४10 10 6६५. [ 111 ०.५४ 19 
००९५16०७6 ४० ४686 प०४१] रणप्र 8&©016ए९ श०प् ००]९९४, (23) 

¶ 0168 

८४--त्राय॑०--श््रा्यंः शब्द यर्हौ पर लकमण कै लिए टै। श्रौर 
(तात' सुमन्त्र के लिए । श्च॒तम्‌? का श्रथं यहाँ पर यह है किश्रापलोगो ने 
राम के कथनको सुनलियादहै, श्राप इस बातके साच्च कि वे पुनः राज्य 
स्वाकार करगे | 

८&--वरं हठ म्‌०--वर लेना श्र्थात्‌ वर मांगना चाहता दँ] ष 
घातु मांगने त्रथंम य्ह प्रयुक्त दुई दै । 

८८ --( १ ) पादोपयुक्त --पादाभ्यां चस्णाभ्याम्‌ उपभुक्तं । तत्पुरुष । 
वैरो ॐ द्वारा उपयोगे लाई गद, श्रपनी पादुकार्प ( खड़ाऊं ) मे दीजिए । 
उपमुक्त-उप ~+ भुज्‌ +क्त ( त )। 

(२) मृध्नां प्रणताय--शिरसा प्रणमते | शिर मुकाकर प्रणाम करते 


इर  प्रणत~--प्र + नम्‌ +क्त ( त )। " त्रनुदाच्चोपदेशण सूत्र से म्‌ का 
ललोप । 
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( ३ ) यावद्‌ भवान्‌०- जब तक श्रापके कायं की सिद्धि नही जाएगी 
श्र्थात्‌ जव तङ श्रापके प्रतिश्चा-पालनरूपी वनवास कै चौदह वषं नहीं रीत 
जाएंगे तत्र तक्र । यावत्‌ का श्रथं यर्दा है--जब तक नदीं । ध्यावद्‌ भवान्‌ न 
एष्यतिः पशं वाक्य होगा । इसी प्रकार ध्यावद्‌ मविष्यति मवन्नियमावानम्‌ 
(< ४७८ ) मे भी (जव्तक नही श्रथ ध्यावत्‌'कादै। 

(४) त्रिघेयः--वश्र्ती | च्राज्ञाक्रारी | विषय का त्रं श्राज्ञाकारी, 
नौकर श्रादि है| वाल्मीकि रामायण में पादुका को राजगही पर रखकर उसके 
शधन होकर मरत के राज्य करने का बणंन इस प्रकार श्राता रै- 


द्रधिशेहायं पादाभ्यां पादुके हेमभूषिते । 
एते हि सर्वलोकस्य योगन्तेमं विधास्यतः ।| त्रयोघ्या० ११२. २१. 
चतुर्दश हि वर्षाणि जटाचीरवसे ह्यहम्‌ । 
फलमूलाशनो वीर भवेयं रघुनन्दन । 
तव पादुकयोन्यंस्व राज्यतन््र' परन्तप ॥ 
(५) दस श्लोक मे इन्द्रवज्रा छन्द दै । 
८९--रामः-( स्वगतम्‌ । ) हन्त भोः ¦ 
सुचिरेणापि कारेन यदः किञ्िन्मयाजितम्‌ । 
अचिरेधेव काटेन भरतेनाद्य सितम्‌ ॥२६॥ 
९०--सीता-आयपूत्र { ननु दीयते खदु भरथमयाचनं 
भरताय । ( अय्यउत्त { णं दीयदि खु पुडमजाअण भरदस्स | ) 
९ 
९१--रामः--तथास्तु । वत्स ! ग्रह्यताम्‌ । ( पादुके अप- 
यति । ) 
ण १ 
९२--भरतः--अनुग्रहीतोऽस्मि । (गहीत्वा) आयं! 
¢ मि 
अत्रामिषेकोदकमापनयितुमिच्छामि । 
९३--रामः--तात ! यदिष्टं भरतस्य तत्‌ स्व क्रियताम्‌ । 
९४--सुमन्त्रः--यद्‌ज्ञापयत्यायुष्मान्‌ । 


रेप [ प्रतिमानाटके 


८६ --न्वय--मया सुचिरेण श्रपि कालेन किञ्चित्‌ यशः श्रजतम्‌ । 
भरतेन चिरेण एव कालिन श्रद्य ( सुमहत्‌ यशः ) सञ्चितम्‌ ॥ 
राम~-( स्वगत ) श्रोह ! क्या ही सन्नता की बात है! 
मेने बहुत ग्रधिके समयमे थोडा सा यश संचित किया था, परन्तु भरत 
ने ब्रहूत ही थोडे समय में श्राज( इतना श्रिक यश ) एकत्र कर जिया 
दे ॥२६॥ 
९६10 १-- 10 0108611.) 00 ! "४४४ & 0४! 
००४०1०6 7४ {2 ८6 ४ लिः > 10००६ ४106, 1016 ए20879८> 
188 6871160 ५7 & ४ (61067 घ्र) ४०१७४ ] ०८8४ 10 & 8107४ ४1006. (26) 
६०-सीता--श्रायंपुत्र,श्राशादे श्राप भरत की याचनाको स्वीकार 
करंगे | 
8118-- प. ०808.00, 106 21878६88 078४ 518} 111 ए6 9०४6 
४0 0170. 
६१--राम - तथास्तु । वत्स, यह लो । ( दोनो पादुकार्पं देते दै ।) 
एद 08--1.6४ 1४ ०6 80. € 076, #8]:6 ४1686. (प € 1९68 
४16 88700818 ) 
६२--भरत--मे श्रापकरा श्रनुग्रदीत हू | ( पादुका लेकर ) श्राय, इन 
पर श्रमिषेक का जल उललवाना चाहता दं । 
ए128{9--{ 870 0716 ० शण, (वपत्तण् ४7600 ) वण 
0707167, 1 1811 ४0 11४९९ ४106 607002107-क 2४९ {०7९6 07 ४0९68९6. 
६२-राम- तात, भरत को जो कु खचकर हो, वह सब कुष 


क्रोजिर । 
ए2ण१-- 02४06, ०० 91 ४४४ 18 १९७8१८९ ४$ ९०५८४४२. 


६४ सुमन्त्र-जैसो श्राप को श्राशा। 
8710 817९-8 ४९ 10.1९९ 006 600 08708. 
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८९--८ १) हन्त - यँ पर हृसूचक श्रव्यय है । हन्त के श्रयं है- 
हन्त दरषेऽनुकम्पायां वाक्यारम्भविषादयोः । इत्यमरः 


चतुथे ऽङ्कः] २८६४ 

(*२ ) सुचिरेण कालेन-भूयषखा कालेन । बहत श्रधिक समय मेरमेन 
बहुत थोड़ा यश ईइकष( कियाहे। 

( ३ ) अरगितिम्‌-सग्हतम्‌ | इक्ढ। किया । श्रजं +-क्त। 

(४ ) श्रचिरेण कालेन--श्रल्पीयसा कालिन । ब्रूत कम समय मँ । 

( १५ ) संचितम्‌-उपाजितम्‌ । एकत्र कर लिया । यहाँ पर कमं का निदेश 
न्ींहैकिक्या संग्रह कर लिया । मासने पाठक के ऊपर छोडदिया है कि 
वह सममे । यहाँ पर सुमहत्‌ यशः” ( ब्रहुत श्रधिक यश ) का श्रध्याहार किया 
जाएगा । इस प्रकार दोनों का श्रन्तर सवष्ट दोगा किरम ने बहत दिनों 
बहूत योडा यश प्राप्त कया श्रौर मरते बहुत थोडे समयमे बहूत श्रधिक 
यश प्राप्त कर लिया । 


(& ) श्रनुष्टुप्‌ छन्द हे। 

९ ०--प्रथमयाचनम्‌-भरत कौ प्रथम ब्रात समय ( शत) थी, यह्‌ 
उको याचना ( मांग ) है, वर-याचना हे। ग्रतः सता ने प्रथमयाचनः 
कहा है । 

९२-( १ ) श्रत्राभिषेक०-पदुका्रों पर त्रमिपेक का जज्ञ डलवाना 
चाहता हू । 

( २ ) श्रवजयतुम्‌--पातयित॒म्‌ । डलवाना । च्रा~+-ब्रज्‌ ~+ याच्‌ ¬+ 
तमन्‌ । राणयण में मी कहा है- 

ततस्तु भरतः भ्रोमानभिषिच्धायंपादुके ॥ 

तदधीनस्तदा रस्यं कारयामास सव॑दा । त्रयोध्या० १६५. २३. 

९५--भरतः-८ आत्मगतम्‌ ) हन्त भोः ! 

भ्रद्धयः स्वजनस्य पौररुचितो लोकस्य दष्टिक्षमः 

स्वगस्थस्य नराधिपस्य दयितः शीखान्वितोऽदं सुतः। 

म्रतणां युणश्ाछिनां बहुमतः की तेमहद्‌ भाजनं 

संवादेषु कथाश्रयो गुणवतां रन्पप्रियाणां परियः ॥ २७ ॥ 
प्र ना०-१६ 


२६० [ प्रतिमानाटके 


९५-अन्वय--श्रहं स्वजनस्य श्रद्धे यः, पौररुचितः लोकस्य टशिच्तमः; 
स्व्गस्थत्य नराधिपस्य दितः शोलान्वितः सुतः, गुशशालिनां भ्रातृणां बहुमतः» 
कीर्तेः मदत्‌ माजनम्‌ , गुणवतां संवादेषु कथाश्रयः; लग्धपरियारणा प्रियः । 


भरत-( स्वगत ) श्रोह क्या हो प्रसन्नता को बात है! 


म श्रव त्रपने सं्रन्धिर्योकी श्रद्धाका पात्रहो गयादहूं | पुरवासिर्योकरा 
परिय, जनता के द्वारा देने क योगर, दिवंगत महागज का सुशल ग्रौर 
पेमास्पद्‌ पुत्र, गुणशालो भाईयों के द्वग सम्पाननीय, कति का मदन्‌ 
श्राघार, गुणवान के वार्तालाप मे वर्णन का विषय श्रौर पूणमनोरथ 
व्यक्तियों का प्रियदहोगया दह्‌ २७॥ 

7६६8-0 1008610) भा 1186 10, 00 ! 
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९.५ --( १ ) श्रद्ध यः--श्रद्धास्पदम्‌ विश्वासपात्रं वा । श्रद्धा के योग्य 
या विश्वास्पात्र । भरत ने श्रपने कथन का पालन जिया श्रौर श्रन्तिमि समय 
तक रास्य को स्वीकार करने के लिए उद्यत नहीं था, ग्रतः समी संबन्धियों 
के लिए श्रद्धेय हदो गया शा | श्रद्धय--श्रत्‌=सत्य~+षा-~+यत्‌ (य), 
भ्रद्धातुं योग्यः श्रद्धेयः । 

( २) स्वजनस्य--स्वरसंबन्धिनाम्‌ । श्रपने संबन्धिर्यो का । 

( २ ) पोररुवितः-पोराग्णां खितः प्रियः । तत्पुरुष । नगरवासियो का 
प्रिय । 

(४) लोकस्य टदष्िक्मः-- जनानां दशंनयोग्यः । जनता के द्वारा 


वतुथोऽङ्कः ] २६१ 


दशन के योग्य | श्रब्र जनता उस्रकी श्रोर घृणा या सन्दे की दृष्टि से नदी 
देखेगी, क्योकि उसने श्रपने कतव्य का उचित सूप से पालन क्रियादहै। 
षटि का श्रथं यहाँ पर दै--दशंन, देखना । (चमः का श्रथं है योग्य, समथं । 

( १ ) स्वर्गस्थस्य--दिवंगनस्य । दिवंगत पिता कां स्वगंस्थ--स्वग + 
स्था~+क)। 

( € ) शीलान्वितः- शीलेन श्रन्वितः युक्तः, सुशील । शीलसम्पन्न । 

( ७ ) गुखशालिनाम्‌--गुणवताम्‌ । गुणवान्‌ । 

(द) बरहुमतः-परं मान्यः। माइयों क द्वारा परम श्रादरखणीय । मत- 
मन्‌ +क्त । 

( ६ ) कतः ०--“भाजनम्‌' नपुंसकजिग एकवचन दी प्रयुक्त होता है, 
श्रतः भरत के लिए भी (महत्‌ भाजनम्‌" प्रयोग हुश्रा हे। कोति--क्‌¬+ 
किन्‌ प्रत्यय । 

(१० ) गुणवतां खंबदेषू--गुखिनां संभाषणेषु । गुणान के कथा 
प्रसंग मे । 

( १२) कथाश्रयः-~-त्रार्विषयभूतः | चर्चां का विषय विद्वज्जन वार्तालाप 
मे मेरी चवा कररेग) 

( १२) लन्धप्रियाणां-लन्धं प्रियं श्रमिकाङल्तितं बस्तु रामस्य राज्यः 
प्रा्ि-र्पं येः तेषां सुमन्त्रादोनां भियः । ब्रुनोहि । जिनको राम की राज्य 
प्राप्ति रूरी इष्ट वस्तु प्रात होगई हे, एेसे सुमन्त्र श्रादि का तथा जनता मात्र 
का प्रिय । 

( १३) इस श्लोक मेँ शादूलगिक्रीडित छन्द है । 

९६-रामः--बत्स ! कैकेयीमातः ! राञ्यं नाम युहूतमपि 
नोपेक्षणीयम्‌ । तस्मादयरेव व्रिजयाय परतिनिवतंतां ङमारः। 

९७--सोता-हम्‌ , अव गमिष्यति कुमारो भरतः । ( ह, 
अज्ज एव गमिरस्सदि कमारो भरदो } ) 

च ९८--रामः--अलमतिस्नेहेन । अथव विजयाय प्रतिनिव- 
ततां कमारः । 


२६२ [ प्रतिमानाट ढे 


९९-भरतः- आय ¡ अद्यवाहं गमिष्यामि । 

आजशावन्तः पुरे पीराः स्थास्यन्ति स्वददिदक्षया । 

=  & ति 8 

तेषां प्रीतिं करिष्यामि त्रससादस्य दशनात्‌ ॥ २८ ॥ 

६ राम- वस्स कैकेयी-नन्दन, राज्य की वस्तुतः च्षणभर भी 
उपेच्छा नहीं करना चादिए्‌ | श्रतः श्राजदही तुम श्रभ्युदयके लिए लौर 
श्रो | 

दव -0687 0706, 80 ° ह १1४९1, & 19000, ४० ४५॥ ४९ 
भणण, ०६१४ ००४ ४० 6 76द्6#6त्‌ हरन 07 > 8007६ भण. 
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शाःएप्ड ९ कार्ल, 


६५७-सीता--ग्राह, क्या गाज ही राजकुमार भग्त चले ज्येगे! 

8118-6, 111 ४6 1006 8097968 &0 18१ ४०५०१ | 

६८-राम--्रधिक स्नेद प्रदशित मत करो। श्राजदही श्रभ्युदयके लिप 
कुमार को ल्यैट जाने द| 

१27 १--2.00ए्11 9 ©> 068815९ 9066४100. {6४ ४11७6 21066 
हट$णा ४18 रला १४९१ {ण 9 7086608 ७४८९६. 


९६--अन्वय--पोराः पुरे सवद्दिदक्षया श्राशावन्तः स्थास्यन्ति | तेषां 
त्वत््मसादस्य दशनात्‌ प्रीति करिष्यामि । 
भरत--श्रायं, श्राजदही मे जाङजगा। 
नागरिक जन नगर ( श्रयोध्या ) मे श्रापके दशनो की इच्छासे श्राशा 
लगाए हए प्रतोच्ला कर रहे हगि। में उन श्राप के( पादुकारूपी ) प्राद्‌ 
छो दिग्वाकर सन्तुष्ट करूगा | २८ | 
0079 {1-कपि०716 0८०धाला , 7 का] &0 ४ ४०४. 
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९६-({ १) राज्य नाम्-राज्य की चण भर मी उपेच्ता नहीं करनी 


चतुोऽङ्ः] . २९३ 


चाहर, श्र्थात्‌ राज्य. के प्रबन्धमे भिसी प्रकार की भी श्रसावधानी नदीं 
दोनी चाहिए । भास की यदं सूक्ति बूत सत्य है एवं उसकी राजनीतिश्ता 
को परिचायिका है । 

( २) विजयाय--श्रभ्युद््याय । विजय का श्रथं य्ह पर है--श्रम्युदय, 
उस्कषं या समुन्नति । श्र {ने जोवन को श्रभ्युदयशील बनाने के लि जाच्रो। 

९.७--श्रैव०्-सीता ने म्त्रीजनोचिव प्रेम के भाव से चाह कि 
मरत कुचदिन रुष कर तत्र लौटे । भरत का तुरन्त लौटना सुविकर 
नदीं दै । 

९८-ग्रलम्ति--राम का भाव है कि इस समय श्धिक प्रेम 
प्रदशन का समय नहीरहै । मरत का श्रयोध्ा तुरन्त लौट जाना आअआव- 
श्यकं हे । 

९.९ --{ १ ) द्राशावन्त :--श्राशायुक्ताः--श्राशा लिरहूुए हगि कि 
राम श्राद होगे। 

(२) पुरे पौसाः--नगरे श्रयोध्यायां नागरिकाः । ग्रयोध्या में नगर 
वासी) 

( ३ ) स्थाभ्यन्ति--त्थिताः भवेयुः | होगि । प्रतीका कर रहे दोगे। 

(४ ) त्वदिहत्तया--तव दशं नेच्छुया। तआ्रापक्रे दशन की श्रभिलाषां 
से । दिदक्ता--दटश्‌ + सन्‌ ( स ) = दिद +र +याप्‌ } श्र प्रत्ययात्‌! (णर 
३. ३. १०९१} म श्र प्रसरय ग्रौर तत्पश्चःत्‌ टाप्‌ (श्रा) । 

( ५ }--व्वत्प्रसादस्य--श्रपके पादुकारूपी प्रसाद ( श्रनुग्रह ) को दिखा 
कर लोगों को सन्तृष्ट करगा, श्र्थात्‌ गमने चौदह वर्षं बाद्‌ रान्य करना 
स्वोकार क्रिया है श्रौर उसके प्रतीक-स्वरूये पादुका दी दहै, जिनके द्वारा 
रास्य -संचालन किमा जाएगा । 

(६) श्रनुष्टुप्‌ छन्द है। 

१००-- सुमन्त्रः--आयुप्पन्‌ ! मयेदानीं क्षि कतग्यम्‌ । 

` १०१--रापः--तात ! महाराजवत्‌ परिपास्यतां कुमारः । 

१०२--सुमन्त्रः-- यदि जीवामि तावत्‌ प्रयतिष्ये | 
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१०३-रामः--वत्स कैकेयोमातः ! आरुह्यतां ममाग्रतो 
रथः । 
१०४-भरतः-यदाज्ञापयत्यायः । ( रथमारोहतः । ) 
१०५-रामः--मेथिलि ! इतस्तावत्‌ । वत्स ! लक्ष्मण ! 
इतस्तात्रत्‌ । आश्रपपददारमत्रमपि भरतस्यायुयात्र 
भविष्यामः | 
( इति निष्कान्ताः सवं । ) 
चतुयोऽद्ः । 
१००--सुमन्त्र--ग्रायुष्मन्‌ , में श्रत क्या क्र १ 
डिणाा ता 7१?--1.00&-11१९त 006, 02४ 8021 इ १० ०० १ 
१०१--राम--तात, महाराज कौ तरद राजकुमार ( भरत ) की सवथा 
रचा करं । 


2 -- 7067, ए70६९6४ आ €ण्ला$ 8 +© 1०९6, ४8 $०य 
610 ४१९ ०४. 


१०२--सुमन्त्र--यदि मेँ जावितरहा तो प्रयत्न करूंगा (कि रेखा 
ची करू ) | 
धा 817१-1 7 11र०= 7 80 भा ९०१९४ रणः (४० ॥० 80). 
१०३-राम--उत्ख कैकेयीनन्दन, मेरे शन्भुसख रथ पर चद | 
१ 8015-6 80 01 & 21761, 88067 (5 008८10४ 37 पड 
९862006. 
१०श--भरत--जैखो श्रापकरी त्रा ।( दोनों रथ पर चदृतेर्है। ) 
7 १7१18 केऽ ४8 70. 10016 एकलः धनो 0९8, (06 ४० 
ॐ8 6670 ४९ 619८1०४) 
१०५-- राम-- मेथिलि, इधर श्राना । वत्स ल्म, इधर तो श्राना। 
श्राश्रम के द्वार तक भरत के पीर चलेगे | 


८ सबका निष्कमरु ) 
चतुथं श्रंक समा । 
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दि ०- भध्छा, 1ण5४ 6006 068. 06४7 1.8 57088, प्र 
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१००--म्येदानीमम--श्र्थात्‌ मुके भविष्य मेँ स्या करने को 
श्राश्चा है! 

१० १- महाराजवत्‌--दइसके दो श्रथ हो सकते ईै-( १) जिस प्रकार 
महारजनं भरद को स्ताकीरै, उषो प्रकार तुमभी इनकी रक्ताकमना। 
(२) जिस प्रकार तुमने महाराज को राको श्र्थात्‌ सेवा-ुशषा क), 
उसी प्रकार मरत की सेवा-शुश्रषा करना । 

१०२--तावत्‌--इसके भादो श्रथ हो तक्ते ई-{ १) यदि जवामि 
तावत्‌--यदि जीता रहा तो, प्रयक् करूगा श्र्थात्‌ बहुतं कम समय जावि 
रहने की श्राशा है । ( २) तावत्‌ = तभ तक या पूणंतया । जब तक जीवित 
रहूगा तव तक प्रयत्न करूगा । 

१०४-( श्रारोदतः--य्ौ पर भरत श्रौर सुमन््र से माव है। यहाँ 
पर सारथि (सूत) श्रन्य व्यक्ति है, वह बरादर्मे चदा दोगा।) 

१०५--( १ ) श्राश्रमपद्‌ग्--प्मात्रः शब्द प्रमाण॒श्र्थमे है। प्रणणे 
दवयसच्‌०” सूत्र से प्रमाण चरथं में मात्रच्‌ ( मात्र ) प्रत्यय । श्राभ्रमप्द्‌ श्र्यात्‌ 
श्रश्रमस्यल के द्वार पयन्त | मध्यमन्यायोग में मी रेखा प्रयोग श्राया है- 

तत्रभवन्तं केशवद्‌ासमाश्रमपदद्वारमात्रमपि संमावयिष्यामः ॥ 

( २) श्रनुया्रम्‌-श्रनुगन्तारः । पीञ्चै चलने वाले । विशेष ध्याख्या 
के लिये देखं ( श्रंके ४ बक्तव्य ८ पर विवरणं }) । 

चतुथं श्रंक्‌ समाप 


थ पद्युमोऽङः 
( ततः प्रविशति सीता तापसी च) 
१-सीता- आयं ! उपहारसुमनञकीणः संमाजित आश्रमः । 
आश्रमपद्धिभवेनानुष्नितो देबसभरुदाचारः। तद्‌ याबदायपृत्रो 
नागच्छति ताव्रदिपान्‌ बाखटक्षानुदकपद नेनानु काशयिष्यामि । 
( अय्ये ! उव्रहारसुपमणाडइण्णो सम्मर्जिदा अस्ममा । अस्समण- 
दविभवेण अणुदिओो देबमञ्युदाारा। ता जाव अय्यउत्ताण 
आअच्छदि दाव इपाणं बाखस्क्छाणं उद्‌ अप्पदाणेण अगुक्ो- 
सरस्सं । ) 
२-- तापसी -अव्रिध्रमस्य भवतु । ( अव्रिग्पंसे होदु ) 
पञ्चप श्रक 
( तदनन्तर सीता श्रीर तापसी का प्रवेश । ) 
१--सोता--ग्रायं, मेने निर्मग॑ल्य (पूजाम उग्युक्त ) ( मूखे ) फूलों 
से व्यास इस प्राश्रमको फाड़, मे स्वच्छ कर दिया हे। ग्रात्रम-सुज्ञन बन्वुग्रा 
( फल-पूल श्रादि) से देग्यूजा का काय सम्पन्न कर दिया इह । 
जवर तके त्रा्यपुश्र नहींश्रातेदै, ब्रत इन दछोरे-द्धार पेड का जल देकर 
्रनुण्हात करती हूं । 
4८८ 


(116) €६९7 ७1४६ 8०५ & {९610816 28066116) 
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२-तापसी--तुम्दारे दस (कायं ) मेकोरईविष्ननदहो। 
एश ® ^ 536९16४ ४58 (9४९४०) 'ग = णणा§ ०6 क1000णड 
3.70 ए 00868616. 
१0168 


१--( १ ) उपहारसुमन०--इसके दो श्रथ हो सकते ६--, १ ) उप- 
दारमूताः सुमनखः ताभिराशीलः व्याप्तः, नि्माल्यकरुषुमाकीणंः । जिन पएूलो 
काप्रूजा मे उपयोग हो गयाहै, श्रत्व पुराने या मूखे हुए निमाल्य 
( पूजोपयुक्त ) एलो से ग्यास श्राश्रम को मैने मड से सफाई कर दी श्रौर 
इधर उधर पडे उन पूर्नां को हटादियाहै। (२) उपदहाराथ पूजाथ 
सुमनसः उपहारसुभनसः ताभिराकाणः व्यासः । पूजा के काम मेंश्राने 
वाले फूलों (के वृतो ) से व्याप्त ग्राश्रम की स्वच्छताकर दीहै। चारं 
त्रोर श्राश्रम मे फल बाले वृत्त है । उपहार-उप-+ घञ्‌ "सुमनस" 
शब्द्‌ श्नीलिग रै । "ल्िप्रः सुमनसः पुष्पं प्रसूनं कुसुमं सुमम्‌ ।' इत्यमरः । 
श्राङ़ीशं--त्र+कृ +क्त । पसुभन च्राकौणंः" मे सन्धि नहीं होगी, क्योकि 
जीनमे्स्‌ःकालोपहूश्रादहे। 

(२) सम्माजित-शोधितः । स्रन्छं करदिया हे। सम्‌+गरज-+ 
शिच~+क्त। 

(२) च्राश्रमपद०--ग्राश्रमपदस्य विभवेन पुष्पफलान्युपकरयजातेन । 
तत्पुखष । श्राश्रम की सम्पत्ति ग्रथांत्‌ फलपफून श्रादि साधनों से । 

( ४ ) देवसमुदाचागः--देवपूजनम्‌ । देवताश्रों क्षी पूजा । समुदाचार 
का श्रथ टे समुचित श्राचार श्रथांत्‌ षमुचित व्यवहार । समुदाचार--सम-~ 
उत्‌ +-ग्रा + चर्‌ + ष्‌ । । 


(५) ग्रनुकरोशयिष्याभि-- त्रनुग्रदीष्यामि । त्रनुगशीव करूणा । श्नु 
कश्‌ + यिच , का श्र्थं दया करना है, श्रत एव श्रनुश्हीत करना भाव हो 
गया है। 

२. य्रविध्नम--परिघ्नस्य श्रभावः। श्िघ्नो का श्रमाब | श्रव्ययोभाव- 
समास । नञ के श्रथ ईै- 
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तस्सादृश्यमभावश्च तदन्यत्वं तदल्पता । 
श्रप्राशस्त्यं विरोधश्च नजर्थाः षट्‌ प्रकीर्तिताः ॥ 

इन (नञ्‌' के ई श्र्थो मेसे श्रविघ्नःमें श्रमाव श्रयः है । य्ह पर्‌ 
शश्रविध्न' शब्द सोता के श्रपदरण खूपो व्ध्निकीश्रोर संकेत करता दै। 

( ततः प्रविशति रामः) 
२-( क ) रामः सशोकम्‌ । ) 
त्यक्त्वा ताँ गुरुणा मया च रहितां रम्यामयोध्यां पुरी- 
मुद्यम्यापि ममाभिषेकमलिरं मत्सन्निधावागतः । 
रक्षा भरतः पूनगणनिषिस्त्र व सम्प्र षितः 
कष्टं भो ! ठरषतेधुरं सुपहतोमेकः सयुत्कषति ॥१॥ 

३-( क ) श्नन्वय-गुषुणा सया च रहितां तां रम्याम्‌ श्रयोध्यापुरीं 
त्यक्त्वा मम श्रखिलम्‌ श्रभिेकम उद्यम्य मत्सन्निधौ श्रागतः तपि गण 
निधिः मरतः पुनः रक्षाथ तनव सम्परभितः (सन्‌ ), मीः! एकः सुमहतीं 
दरपतेः धुरं समुर्कषति ( इति ) कण्टम्‌ । 

( तदनन्तर राम का प्रवेश ) 
राम-( शोक के साथ) 

पिता श्रौर मूकमे रदित उष रभ्य श्रयोध्या नगरी को छोडकर, मेरे श्रभि- 
पेक के लिए सम्पूणं सामग्री संग्रहीत करके वह गुणनिधि भरत मेरे समीप 
द्याया भीथा, परन्तु मेने फिर उसको राज्य कीरत्लाके लिए वीं मेज 
दिया । श्रो, वड़े कष्ट को बात है कि वह महाराज के श्रतिमहान्‌ मारको 
श्रकेलादीउखाग्हा दै।१॥ 

(11९72 ९०८१४ २९१८) 
7 क. (80710 पार). 
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३-८ क ) २. गुरुणा--पिता दशरथ श्रौर भुके रहित सुन्दर श्रयोध्या 
को छोड़कर भरत श्राया था। श्रयोध्या की सुन्दरता का वणन रामाय 
( बालकांड ५.६--२३ ) मे विस्तार से प्राप्त होता है । मदट्िकान्य मेभी 
इसका विस्तृत वणन ईै- 

महेन््रलोकप्रतिमां समूद्धया । ` 

श्रध्यास्त सर्वतुसुलामयोध्यामध्यासितां ब्रह्मभिरिद्धबोध्रः° इत्यादि | 

( २) उद्यम्य--उपसंगृह्य । मेरे श्रभिपेश का सारा सामान एकत्र 
करके । 

( ३ ) रक्ताथम्‌--राज्यरक्ताथम्‌ । राज्य को रक्लाके लिए्‌। 

( ४ ) सुमहतीं धुरम--राज्य की महती धुय को श्रयात्‌ राज्य-खचालन 
के श्रतिदुष्कर कायंको श्रकेलादही मरत करग्डाहै। राज्य का भार त्रति- 
कठिनतामे उठाय्रा जा सकता है। हसक्रा वणन शछन्प्र कवियोंनेमी किया 
ह-- 

( क ) श्रविश्रमोऽयरं लोकतन्त्राधिकारः । शाकुन्तल. ५.४ 

( ख ) श्रोत्सुयमात्रमवतायति प्रतिष्ठा, 

किनश्नाति लग्धपरिपालन्ृत्तिरेनम्‌ ॥। शाकुन्तल ५.६ 

(ग) राज्यं दिनाम राजघर्मानुत्रृत्तिपरत्य करपतेर्मदद्पीतित्थानम्‌ | 

मुद्राराक्तस. २. ४. 

(४५) इ्सश्रकमे सीता-दर्णका वणन हे । सीतादहरण वनवास के 
तेरदवे वर्षम हुश्रा है | पद्मपुराण, पतालसंड, श्रध्याय ३६ मे इसरा वणंन 
है कि- 

श्रथ त्रयोदशे वप्रं व्रञ्चवट्‌यां महामुने। 
रामो विरूप्यामास शुपंणलां निशा वरीम्‌ । 
वने विचरतस्वस्य आनक्या सहितस्य च ॥ २३ ॥ 
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श्रागतो राक्ञसस्तां ठ हनु" पापत्रिषाकतः। 
ततो माघाचिताष्टम्यां मुहूतें वन्दसंज्ञके || २४॥ 
राघवाभ्यां विना सीतां जहार दश ङन्धरः ॥ 

राम उस समय मरत कास्मरणा कर रहै श्रोर उस पर कायमारका 
अधिकता का श्रनुभव करके दुःखित शेते है । 

(€ ) इत श्लोक में शादूःलत्रिक्रोडित छन्द दे । 

( ख ) ( विम्य ) इदृशमेत्रेतत | यावदिदानीमीद्शशोक- 
दिनोदनाथमव्रस्था-कुटुम्बिनीं मेयिीं पयापि। तत घत्रनु खनु 
गता वैदेही | ( परिक्रम्यावटो्य । ) अये इमानि खदु प्रतयग्रा- 
भिषिक्तानि व्रक्षमूलानि अदूरगतां मेथिीं सूचयन्ति । तथाहि । 

प्रमति सलिलं रृक्षावते सफोनम्ेस्थितं 
तृ षितपतिता नैते किरृष्टं पिबन्ति जं खगाः । 
स्थरमभिपतन्त्याद्राः कीटा विरे जलपूरिते 
नववख्यिनो दक्षा मृरे जलशक्षयरेखया॥ २॥ 

( ख ) अन्वय--द्रक्तवतं सफेनम्‌ श्रवस्थितं सलिलं भ्रमति । तृषित- 
-पतिताः पते खगाः भिलष्टं जलं न पित्रन्ति | पिल्ले जलपूरिते श्राद्रः कीटाः 
स्थलम्‌ श्र निपतन्ति । शक्ताः मूत्ते जलक्त रेखया नवव्रलयिनः ( सन्ति ) । 

( सोचकर ) वस्तुतः यह रेषा ही होना दै। श्रच्छा, इस समयदइस 
प्रकारके शोककेो दूर करनेके जिर सर्वरावस्था-सदनाग्णिं सीता को देखता 
र| सीता कर गहै १ ( घरमर श्रौर देष्वकर) श्रोद, ये श्रमीश्रमी सींचे 
दुर व्र्तोके मून इम बात कोमूतना देरदेहँकिं सोता दूर नदीं गई है। 
क्योकि - 

वर्तो के श्रालबालो ( थावलोँ) मे फेन-युक्त जल चक्कर खारहादरहै। 
प्यास के कारण समीप पहूचे हुए पक्त मलिन होने के कारण जल को नदी 
पीरहेर्हे(या पक्तौ जिना कठिना के श्रथांत्‌ सुगमतापूर्वक जल पी रदे 
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हि) । बिललो में जल मर जनि के काम्या गल्ल कोर (चौरी श्रादि) सूखे 
स्थलपरश्रा रहै है। वत्ता को जडो मे जल के सूखने से पड़ी हृ रेखाश्रो 
मै न~ परैर न्न ग ॐ र|, 
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ख -( १) ईटशमेव०--दइसका भाव है कि भवितन्यता ही बल- 
वती हे । 

( २) श्रवस्थाकुटुम्बिनीम्‌--सवांवस्थासहायाम्‌ । सव श्रवस्थाश्रौं में 
साथ देने वाली । यरा पर ‹ग्रवस्थाः शब्द्‌ (दुरवस्था केच्रय मदै 
र्यात्‌ विपत्तिमे भी साथन दछोढने बाली । कुटुम्बिनी काश्रथ है मार्या, 
पत्नी । 

कुटुम्बिनी तु गृहिणौ पुरन्ध्रो मातृकेति सा । इति वैजयन्ती 

( ३ ) प्रव्यग्राभषिक्तानि- सदयः सिक्तानि । श्रमी सींचे दए । प्रस्यग्रका 


द्मथ' है नवीन, श्रमिनव, स्यः । पत्यग्रोऽमिनवो नव्यो नवीनो नूतनो नवः } 
इत्यमरः | 


(४ ) वृ्तावतं--इृत्तालबले । इष्ठ के श्रालवालों ( थाब्ञो ) मे 
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श्रावतं का श्रथ है भंवर । श््रावतंऽम्मखां भ्रमः हत्यमरः । यक्ष पर गोश 
श्रथ श्रालवाल है । 

श्रावतं ~ श्रा +- इत्‌ +षञ्‌ ( श्र )। जो चक्कर कारतादहो, य्ह पर घेरे 
वाला | 

(५ ) सफेनम्‌ ०~प्रानौ पर फेन उठ रैर । श्रवरस्थित--श्रव+स्था 
[क्त । 

( € ) तृषितपतिताः--तृषिताश्च ते पतिताः । कमधारय । प्यास से युक्त 
अल के पास पहुचे हुए । तृषा काश्रथ है प्यास, उषते युक्त । तृषा~+ 
इतन ( इत ) । तृष! संजात, शर्य । (तदस्य संजातं ० से इतच्‌ प्रत्यय । 
पतित--पत्‌ +-क्त । गिरे हए । यँ पर प्रास्त, पर्हृचेदृए श्रथ है । 


( ७ ) खगाः--पर्षिणः । पकी । खे गच्छन्तीति खगाः, जोश्रारश 
मे विचरण करते है । व्~+गम्‌+डइ (श्र), श्रमका लोप । गग की तरह 
ही ज्रन्य शन्द बनते ई--विह्ग ( श्राकराशगामी, पक्त, ) नग, श्रग ( श्रचल 
पवत ) | 

(८ ) क्लिष्टं जलं न पिव्रन्ति--दइसकेदो श्रथ दो सकते है-(१) 
क्लिष्टं नवतया मलिनं जलं न पिबन्ति । क्िलिष्टका श्रथ है मलिन, मैला। 
पानी श्रमी डाला गया है, श्रतः मेला है, इसलिए पका उमे नदींपी रहे है। 
जल साफ होने परवे उमे पीर्ठ्गे | किलिष्टका मलिन के श्रथ मे प्रयोग 
रामायण श्रोर स्वप्नवासवदत्तम्‌ त्रादि मे मिलता दै- 


र्लिष्टेनो्तमवाससा । रामायण सुन्द्र० ११.२१. 

न करिलष्टं टि शिरोपध्रानममलं० । स्वप्नत्रासव० ५.४, 

(२) क्लिष्टंन जलं पिबन्ति क्लिष्टम्‌ को क्रियाविशेषण माना 
जा सक्ता है--ग्रौर उसका चश्रथं दोगा--क्लेशेन, क्लेश से। न क्लिष्टं 
काश्रथं होगा--गरिना किसी प्रकारके कष्ट केश्रर्थात्‌ श्रनायास ही पक्तौ 
जलपीरहैर्ह। पच्चिर्याके द्वारा इस प्रकार जलल पीने का वर्णन श्रन्य कवियों 
नेमीकिया है] यथा- 


पंबमोऽङकः ] ३०३ 


विश्वासाय विदङ्गानामाल्ञबालाग्बुपा यिनाम्‌ । रघुवंशं १.११. 
विन्दुत्तेषान्‌ पिपासुः परिपतति शिखी भ्रान्तिमद्‌ वारियन्नम्‌ । 
मालविकाग्नि° २.१२. 

(£ ) स्थलम्‌०--ग्राद्राः म्लिन्नाः कोडः। जलल से भीगे हूए कद 
्र्थात्‌ चीरी श्रादि । स्थलम्‌ श्रभिपतन्ति-दइश्षके भी दो श्रं हो सकते 
दै-( १ ) स्थल काश्र्थहै दूती हुई भूमि, जल मेव्रादर चीरी श्रादि सूखे 
स्थल परश्रारहीदै।(२) स्थल का एक श्रथ-ऊंची भूमि भौरै। 
त्नुसार श्रथ होगा क्रि भीगे हूए कीट ऊचे स्थान पर, जहाँ पानी का प्रभाव 
नदीं हे, पहु रदे है । स्थल का उच्च श्थान श्रथं मे भा ने स्ववंमी 
छमन्यत्र प्रयोग किया है- 

निम्नस्थलोत्पादको हि कालः । प्रत्तमार ७. १७. 

( १० ) नववलयिनः--नवबलयधारिणः । नए षेरे से यक्तं । श्राललवाल 
काजल ्यो-ज्यों रखता ज रहा था, त्यो-त्यों सूखे हूए स्थान मेंनए चेरे 
वनतेजारदेये; जैसा कि वर्षां ऋतु मे प्रायः देखने को मिलता है। वल्य 
का श्र्थं है चेरा, चक्कर, परिनि । नववलय ~+-इनि ( इन्‌ ) । ग्रत इनिटनो 
से इनि प्रत्यय । 

(११) इस श्लोक में स्वभावोक्ति श्रलंकार है। 

( १२) इस श्लोक मे हरिणी छन्द है । उसका लक्तण है- 

नसमरसलागः षडवेदेहंयेहं रिणी मता ॥ 


( ग ) ( विलोक्य । ) अये इयं वैदेही ।भोः ! कष्टम्‌ । 
योऽस्याः करः्राम्यतिदपणेऽपि 

स नैति खेदं कलर वहन्त्याः । 

कष्टं वनं स्त्रीजनसौङमायं 

समं छताभिः कठिनीकरोति ॥२॥ 

८ उपेस्य । ) मेथि ! अपि तपो बधते । 
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--सीता--हम्‌, आयंपत्रः। जयत्वायपुत्रः । (हं, 
अय्यउत्तो । नेदु अय्यउत्तो | ) 

४ ^ 

५-- रामः - पैथिलि ! यदि ते नास्ति धमविघ्रः आस्यताम्‌ । 

६ -सीता-यदायंपुत्र आज्ञापयति । ८ जं अय्यउत्तो 
आणवेदि ¦ ) ( उपविशति । ) 

७--रामः--मेथिलि ! प्रतिवचनार्थिनीपिव स्वां प्रश्यामि । 
किमिदम्‌ । 

(ग) छन्वय-यः श्रष्याः करः दर्पणे श्रपि भ्राम्यति, स कलशं 
वहन्त्याः खेदं न एति । कष्टम्‌ , बनं स्रोजनसौकुमायं लताभिः समं कटिनी- 
करोति । 

( देखकर ) श्रो, ये तो सतार । श्राह, बड़े दुःखकी बात दे) 

इसका ज हाय दर्पण उठनेमे मी थक जाता था, (श्राज) { जल- 
पूणं ) कलश उठनेमेमो नहीं थक रहाहे। दुःख की बातदहै कवन 
( वन्य-जीवन ) स्त्रियो कौ सुकुमारता को लताश्रं के ( सौकुमार्य के ) साथ 
ही कठोर बना देता है ॥२।। 

( पास जाकर ) मैथिली, तपस्या ठीक तौ चल रषी हे ! 
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५~-राम--मेथिली, यदि तम्हारे धार्मिक कायम विध्न नहो 
तो वैटो । 
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६--सीता- जैसी श्रापकीश्राज्ञा। ( बेखतीदहै।) 

811६-8 0 ई 0४5०8०५ 60010870 68. (७1४8 ५०७7.) 

७--राम--मेथिली, मं देतह किवुम कुष ( मुकसे) पृष्कनासी 
चातो हो । क्याबातदं १ 
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ग्‌ -( १) श्राम्ति दर्पणेऽपि-यः करः दर्पणधारणेऽपि श्रमं प्राप्नोति 
स्म, स प्य करः घरं वहन्त्याः श्रमं न प्राप्नोति । जौ सीता का दाथ दपण 
उठनिमे भा थक जाता था; वद्‌ दछ्राजन जलपूणं घट उठने मे मी नदीं 
थकता दे । यह पर दोनो प॑क्तियों मे विभक्ति एक समान न होने से विरोध 
ग्रच्छस्पमं प्रकर नदंदहोतादे । ष्दर्पणः का समता मं 'कललशवद्नेः रक्खा 
जाता, या कलशं वहन्त्या" के तुल्य ही द्दप॑णं वदन्त्याः रक्ला जाता तो 
श्रच्छा विरोषं प्रकर दोता। 

( २) कष्टं वनं स्वाजन०्--यह पर "कष्टम्‌, के दो बर्थ दो सकते ई- 
(१) कष्टम्‌ दुःखी बातदकि, (२) कष्टम्‌ वनका विशेषणं मानने 
पर “कष्टप्रद्‌ बनः । वन शब्द्‌ वन्य-जीवन का बोघक दै वह जिस प्रकार 
लताश्नों की सुकुमारता को हटा केर उन्हं कठोर बना देता है, उसी प्रकार 
स्मी-जन को भी कठोर बना देता दे । 


(३) श्रपि तपः०-यर्दौँ पर तपक्ा श्रं है तपोवन का धासिक क्रिया- 
कलाप । 

९५--घमविध्नः--धमंक्रियाविध्नः । धामिक कार्यो मे विध्न। 

७--परतिवचनायिनी--दइखका शम्दायं है--पर्यत्तर चाहने बालौ । यर 
पर कोई प्रशन नर्द पूङ्खा गया हे, जिसका प्रत्यत्तर सीता चाहती । श्रवः 


यहा पर इसका श्रयं है ¶कि तुम मुकसे द्ध प्रश्न पृद्खना चबादल्ी हो" । नय 
भ्र० ना०-२० 
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किसो वणन को प्रारम्भ करनेकी यह पद्धति मास की श्रपनी विशेषता दे। 
राम तासे पिताक श्राद्ध का प्रसंग उपर्थित करना चादते ई। 
८--सीता--शोकशुल्यहृदयस्येवाय पुत्रस्य युखरागः । 
किमेतत्‌ । ( सोअयुण्णदिअअस्स विअ अय्यउत्तस्स महरा । 
कि एदं | ) 
९-रामः-मेयिद्छि ! स्थाने खलु कृता चिन्ता । 
करृतान्तश्चस्याभिहते शरीरे 
तथेत तावद्ध.दयत्रभो मे। 
नानाफणखाः शोकक्चराभिषाता- 
स्तत्रैव तत्रेव पुनः पतन्ति ॥४॥ 
१०--सीता--आयपुत्रस्य क इव सन्तापः । ( अय्यरत्तस् 
कोवि संदावो । ) 
८-सीता--श्रर्यपुत्र क्ते मक छान्ति शोक कै कार्या शू<य-दृदय 
व्यक्तिके ( मुम्कोकान्तिके) वुल्यदै। स्यावबात्त दै? 


91{४--76 6 र 0688107 07 एई 118 ४98्‌.' ; {906 18 11::€ ५१४४ 
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६--च्न्वय--कृतान्तशल्याभिदते शरीरे मे द्रयत्रण॒ः तथैव तावत्‌ । 
नानाफलाः शोकशराभिघाताः तत्रेव तत्रेव पुनः प्रतन्ति | 

राम-मेथली ( तुमने ) उचित श्रवसर पर यह श्रपर्न। चिन्ता प्रकट 
कीरै) ( श्रथवां उचित श्रवसर परमेन यह चिन्ताकीदहे।) 

यमके बोस विद्ध इस रीरमभंमेरे हृदय के घाव श्रभी तकं उषी 
प्रकार (दरे) टै, फिर मो नाना प्रकार के परिणामों बाले शोकस्य ब्रार्णां के 
प्रहार उनपर ही बार-बारषद्टो रहे ह ।। ४ 
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{०--सोता--्रायपूच को किस प्रफार की चिन्तां! 
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८-८ २ ) शोकशूल्य-गोकेन शूर्यं विचारहीनं दटयं यस्य । बहू- 
जहि । गक के कारण जिसका हृदय शल्यै रथात्‌ तरिचाग्हीनदोस्हादै। 
शाक--द्रुव्‌ +घन्‌ । (२) सृष्ररागः--श्राननव्शः ¦ मुख की कान्ति या 
शामा । सुवस रागः | तस्पुद्ष । राग--रज्ञ.+घनञ्‌। घज च माव्रकर्णवीः' 
(पा० ६.४.२७) मेरज्ञ के नकालोपश्रर चजोः करुः० मज कौग। 

९ --( १ ) स्थान सखलु---इस वाक्यके दोश्यथं हा सक्ते) (१) 
°चिन्ताः का सम्बन्ध सीनाम करने पर--ननुम्हार) यह 1चन्ता उचित द । 
(२) लिन्नाका सम्ब्रन्धरामसे करन परमन उचित्त समय पर चिन्ता 
क टै । यद पर प्रथम श्रथः श्रधिक उपयुक्त दै। सस्थानः का श्रथ ट६-- 
उचित श्रतसर पर या समुचत। 

( २) कृतान्त०--कृतान्तस्य यमस्य शल्यः शल्यवत्‌ प;डाकरेरपतावैः 
स्रभिहते विद्धो शरीरे । तत्पुरुष । सृध्यु या दुर्माग्य के बाणो क तुल्य दुःख 
दायी कष्ट¡ से पीडित शरीर में । कृतान्तः का श्रथ टे यम, यहाँ पर दुर्भाग्य । 

(३ ) ददयतरणुः--दटरयशोकरूपः तरणः । दाद्कि शोक रूपी घाव । पिता 
को मृत्यु कादुःख। 

( ४) तथेव--उक्ी प्रकार है श्र्थात्‌ श्रभी तकदुभ्ठताजादह्ीद। 

( ५) नानाफलाः-- यरद पर फल शब्दके दो श्रथंदहोने के कारण दो 
श्रथ दो सकत ई--( १) फल = परिणाम, नना प्रकार के परिणामों बज्ञे, 
शोकरूव त्राण कं धात्र मु पर बार-बार पड़रहेदै। नाना प्रकार के दुष्प 
रिणाम श्र्थात्‌ वनवा, पिता क। म्यु, खीता का वनवा के कष्ट श्रादि। 
(२) फल शब्द्‌ बाणकेश्रागे लगे दए लोहे ( फलके) कः भी कहतेदह। 
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बाण का विशेषण होने परश्रथ दोगा-नाना प्रकार के श्रग्रभाग बालत 
ग्र्थात्‌ श्रनेकं प्रकारसे दुःख देने बाले शोकरूपी बाण। 
(६) इस श्लोकम इन्द्रवच्। श्रोर उपेन्द्रवज्रा के मेल से उपजाति 
छन्द हे । 
११-रामः-श्वस्तत्रभवतस्तातस्यानुसंवत्सरश्रादविधिः। 
कर्पत्रिशेषेण निवपनक्रियाभिच्छन्ति पितरः । ततत. कथं निरवर्त- 
यिष्यामीस्येतस्चिन्त्यते | अथवा-- 
गच्छनिति तुष्टि खट येन केन ` 
त एव जानन्तिहितां दक्षां मे 
इच्छामि पूजां च तथापिक्तु 
तातस्य रामस्य च सानुरूपाम्‌ ॥५॥ 


१९१-अन्वय-- ते ) येन केन तुष्टिं गच्छन्तिखलु | तेदितांमे दशां 
जानन्ति एव । तथ! पि तातस्य रामस्य च सानुरूपां पूजां कतुम्‌ इच्छामि च ॥ 

राम-कल पूजनीय पिताक वापिकश्राद्ध करना है । पितरृगण चाहते 
है कि विशेष विधिपू्ंक उनको श्राद्ध-क्रिया सम्पन्न की जाय । उसे किस 
प्रकार पूणं कर स्कगा १ यही सोच रहा दू ्रथवा-- 

मजो कुछ भी उपार रूप में दूंगा, उस्से वे सन्तुष्ट हो जाएँगे, क्योकि 
वे मेरी इस श्रवस्था को जानते हीह । फिर भीमे अपने पिता श्रौर श्रपने 
श्रनुकूल पूजा ( वापिंक श्राद्ध ) करना चाहता हू ॥५॥ 
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१ १-( १ ) श्वस्तत्रमवतः०-क्ल पिता का वराषिकःश्रद्ध दे। पदले 
उल्लेख क्या जा चुका दशरथ कीमन्युचेज पूरणिनाको हुई यी। 
किन्त धीता-हर्य माघ-कृष्णा-श्रष्टमी को दृश्राहै | जेसाकि्रंक ५.२ को 
ञ्याख्यामे लिखा जा चुका है । ( माघसिताष्टर्म्यां सीतां जहार दशकन्धरः |) 
“रामः कृत रामायण की तिलक व्याख्या के श्रनुसार सीता-दरण फाल्गुन में 
ग्रष्यमी के दिन दुरा है। ( तस्माद्‌ इादशषमाप्त्युत्तरं त्रयोदशे किंचित्‌ 
ग्यतीते काल्युनाष्टम्यां सवणक्ृतसीतापहारः । ( तिलक व्याख्या, युद्धकाण्द 
सर्गं १०८ ) | परन्तु विचारणीय यह है कि वार्षिक श्राद्ध येत्रपूणिंमाको दोना 
चाटिए श्रौर जिस दिन यष्ट रामग्रौर सीताकीबात दो रही हे, उस दिन 
रावण सोताका हरण करता दै, ग्रतः इस हिसाब से दशम्थका श्राद्ध माघ- 
कृष्णा-नत्रमीको हो रहा था | श्रतः यहाँ पर यदी समना चाद्ये कि मास 
नें नाटकीय क्रिया-कलाप को ध्यान में रखते दूए धटनारग्रो के वास्तविक समय 
की ग्रोर उतना ध्यान नदीं दिया है, तरन्यथा दशरथ का वापिक श्राद्ध रौर 
सौता-दरण एक हा तिथिके शन्तरसे न रक्खे जाते, दोनों मे पयसि 
्रन्तर हे । 

( २ ) ्रनुघंवत्छर०-संवत्सरे संत्रत्सरे भवम्‌ ग्रनुसंवत्सरं प्रतिखांवत्छ- 
रिकम्‌ । प्रत्येक वं होने वाले, श्र्थात्‌ वापिक श्राद्ध की क्रिया । 

(३) कल्पविशेषेण--ग्रनष्डान विशेषेण । विशेष विधि-विधान पूवक । 

( ४ ) निवपनक्रियाम्‌--श्राद्धक्रियाम्‌ । नितव्रपन का श्रथ है मृत-पितरो 
को पिरएड श्रादि देना। 

( ५) गच्छन्ति येन केन°-येन केन प्रकारेण तुष्टि गच्छेय! | पितरों 
कोजो कुड भं दिया जायगा, उससेवे सन्तुष्ट हो जार्पेगे | वे सामान्य 
उपहार को भी स्वीकार कर लेंगे! 

(६ ) त ए०--^हव' का सञ्बन्ध "जानन्ति सेदहै। वे हमारी श्रवस्या 
जानतेदीरई। 


३१० [ प्रतिमानाटके 


( ७ ) ताम्‌-- “रताम्‌” ( इस ) के श्रथंमेश्रायादहै। 

(८ ) सानुरूपाम्‌०- दोनो के श्ननुकुल श्रर्थात्‌ श्रपनं शरीर श्रपने पिता 
को प्रतिष्ठाके श्रनुक्रलदी श्राद्ध दीना चाहिये । पूजा शब्द्‌ श्राद्धक्रिया के 
लिये ई । 

(€) इस श्लोके भं उपजाति छन्द ह । 

१ ¢^ ( ५ 
१२-सीता-आयपुत्र ! निवंतयिष्यति श्राद्धः भरतः 
् १ ख 
ऋद्धया, अवस्थानुरूपं फलाद केनाप्यायेपुत्रः । एतत्‌ तातस्य 
बहुमततरं भविष्यति । ( अय्यउत्त | णिव्वत्तदस्सदिं सद्ध 
भरदो रिद्धीए अवत्थाणुरूवं फलादएण वि अय्यउत्तो । एदं 
तादस्स बहुमदअरं भविस्सदि ।) 

१३-रामः- मेथि ! 

फलानि दृषट्म दर्भेषु स्वहस्तरचितानि नः। 

स्मारिता वनवासं च तातस्तत्रापि रोदिति ॥६॥ 

१२-सीता--श्रार्यपुत्र, भरत वेभवके साथ श्राद्ध करेगे, श्रा्येपुत्र 
श्मपनी श्रवस्थाके श्रनुरूप फल श्रौर जलादिसे श्रद्ध करे । यदहीतत्त को 
बहुत श्रनि मान्यं होगा) 
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१२--अन्वय--दरभेषु स्वदस्तरचितानि फलानि दृषा तातः नः वनवासं 
च स्मारितः, तत्रापि रोदिति) 

राम मथिली, 

कुशो पर श्रपने हाथ मे रक्खे दुर फर्लौ को देखकर पिता हमारे वनवास 
क स्मस्णश्राजानेके कारणा वरँ (सरगम) भीरो पड़े ॥६॥ 


पंवमोऽङुः † २११ 


ह~ 18170717, 

8661 ४6 1४8 8277876 ० ४16 प्र £7888 100 एङ 
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(११) 

१२-( १) श्रुदधया-मदाघवग्तभिः । बहुमूल्य वस्तुश्रो स । श्रथात्‌ 
मरत श्रयौध्या येप राजकीय समारोद के साथ पिता का श्राद्ध करेगे। 

(२) श्रवस्थानुरूपम्‌--य्ं पर मी ग्रवस्था शब्द्‌ विपत्ति को श्चरवस्था 
के श्रथमें हे । तदनुरूप श्राद्ध श्राप यद्यं की जिएगा। 

(३) फलोदकेन--फलं च उदकं च तेषां समाहारः, फलोदकं तेन । 
समाहार इन्द्र । फ़ल शरोर जल श्रादि स । 

( ४ ) बहुमततरम्‌--श्रघ्यधिकः सम्मतम्‌ । बहुत श्रधिक प्रिय । 

१३-( १ ) स्वहस्तरचितानि--गवक्ररविन्यस्तानि । श्रपने दार्थ से 
लगये हृष्‌ या रक्खे दूर फलांशे कुशो पर रक्खे ए देखकर पिताको 
हमारे वनवास का स्मरणश्रा जाएगा | श्रन्यथा श्राद्ध के फल श्रादि सोने 
चाँदी कैः बतनों मद्यते श्रोर स्वयं न रखकर नौकया से रखवाए्‌ गण हुए 
होते । 

(२) स्मारितः स्मरणं प्रापितः । स्मरण दिलाया हुग्रा) त्रथात्‌ 
स्मरण श्राने पर । स्मर + णिच्‌ ¬+ क्त । 

(३ ) तत्रापि--स्वर्गेऽपि । सवगम भी पितारो पड्गे। 

( ४ ) यदह शलाक कर्ण रष का सुन्दर उदाहरण हे । वाल्मीकि-रामायय 
मे भी यह मान प्रास दता ६- 

एङ्ग दं बदरेर्मश्रं पिरुयाकं दभ॑संस्ते | 
न्यस्य रामः स दुःखाता रुदन्‌ वचनमव्रवीत्‌ ॥ 
इदं युड च्व मदाराज प्रीतो यदशना वयम्‌ । 
यदन्नः पुरषो मवति तदन्नास्तस्य देवरा! ॥ 
त्रयोध्या० १०३. २६--२० 
(५) इस श्लोक में श्रनुष्टुपु छन्द हे) 
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( ततः प्रविशति परिाजक्वेषो राक्शुः ) 
१४-( क ) रावणः एष भोः! 
नियतमनियतात्मा रूपमेतद्‌ गृहीत्वा 
खरवधकृतवैरं रावं वश्च यित्वा । 
स्वरपदपरिहीणां हव्यधारामिवाहं 
* ¢ 
जनकलरपसुतां तां हतकमः प्रथामि ॥ ७॥ 
१४-( क ) अन्वय--ग्रनियतात्मा एतद्‌ रूपं गृहीत्वा नियतं खरवध- 
कृतवेरं राघवं त्रञ्चयित्वा श्रहं तां जनङनपसुतां स्वरपर्परिदीणां हम्यघाराम्‌ 
इव इतकामः प्रयामि | 
( तदनन्तर संम्यासती के केष मे रावण का प्रवेश ) 
रावण--श्ररे यद- 

ग्रजितेन्दरिय मे, इस ( संन्यासी के ) वेष को धारण करके, खर ( राच्स) 
के वध के कारण मुमे वेर करने वाले जितेन्द्रिय रामको ठग कर, स्वर श्रौर 
पद्‌ से च्युत ( श्र्थात्‌ श्रशुद्ध स्वर श्रौर पद्‌ वाले मन्त्रे के उच्चारण केसाथ 
दी हदे ) श्राहूति को तरह, उस जनकराजकी पुत्र (सीता) को हरय करने 
का इच्छामसनजा रहाट [1७] 

(6 609४678 7 ए 818 10 116 018 ०186 9 80 8806४16.) 
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` [१०४68 
१४-( क ) (१) नियतवमनियवारमा--निपरतं वशिनम्‌ , त्रनिय- 
तात्मा श्रवशीकृतान्तःकरण : । श्रनियतः श्रात्मा यस्य सः । बहूनीह । जिते- 
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न्द्रिय राभको्म च्रजितेद्धिय ( रावण ) | यँ राम श्रर रावण म श्रन्तर 
दिखाया गया है| रावण ग्रपन च्रापको श्रजितेद्धिय ( पापवृत्ति) कता है 
श्रोर रामको जितेन्द्रिय | मै साताको दरण करने जारहारहू । इसमे उसकी 
पाप-मावना स्पष्टहै । यदि यह सानं किंराव्रण स्वयं श्रपनी निन्दा नदीं कर 
सकता ते इसका श्रथं यह किया ज। सकता है फि--ननियतम्‌?--्रथांत्‌ च्रव- 
श्येन, श्रनियतात्मा श्र्थात्‌ जिसके निश्चय याक्रोधको रौका नदीं जा षकता 
दे, एेसामं | नियत--नि~+-पम्‌ +क्त (त), 

(२) एतद्‌ रूपम्‌०--रस ऽन्यासोकेवेषको धारण करके। यदीत्ा-- 
मट्‌ 1 क्त्र | 

(३ ) ग्वरवध ०--वरस्य व्रचेन कृतं वैरं येन तम्‌ । बहुत्रीहि । खर नामक 
राक्ष को मारने के कारण जिसने मेरे साथ शत्रुता उत्पन्न करलीहे। खर 
रावण का सोतेला भाई था शूधणला का माई या। दर्टकारश्य में राव्रण॒ 
कीजो सेनाथो, उसका वर सेनापति था | रामने उसको माराथा। 

( *# ) श्वरपदपरिदहाणाम्‌--मन्तराक्षेराच्चारपूवमद्यमानाम ¦ यद पर स्वर 
का ग्रथ है--उदात्त श्रनुदात्त या स्वरित । पद्‌ का श्रथ ई--सुबन्त या तिडन्त 
पद । परिदाण--ग्र्थात्‌ दोषयुक्त, श्रशुद्ध। वैदिक नियम यह दे किज्राहूति 
डालते समय मन्त्र के उच्चारयामें स्वर काया उयाकरण्‌ का कार श्रशुद्धि टोगी 
तो बह श्राहूति च्रमीष्ट देवता को नहीं पहुचर्गा । वदं राक्साका भागहो 
जाएगी । पतञ्जलि ने मदामाप्य म॑ कदा है-- 

(क ) मन्त्र हीनः स्वरतो व्णंतो वा, मिथ्याप्रयुक्तो न तमथ माह । 

स वाग्न्रो यजमानं हिनस्ति, ययेन्द्रशत्रः स्वरतोऽपराधात्‌ ॥ 
( श्राह्नक १) 

( ख ) मन्त्रहीनं क्रियादीनं यच्छाद्ध' परिशिष्यते । 

त्रिपि्बर्लैनरभ्रेष्ठ तं भागं रक्तसां विदुः ॥ महामारत, व्रनुशासन० 
८ २३.६. ) । इसी माव का पुनः वरुन ( स्र॑कं १. वक्तव्ये पर) श्राया है- 
हरामि रुदतीं बालाममन्नीक्तामि वाहूतिम्‌ । 

५--दतकामः--दरण करने का इच्छुक । (तुं काममनोरपि' से तुम्‌ के 
सकालोप। 


३१४ [ प्रतिमानारफे 
६-इस श्गोक में मालिनीं छन्द द्ै। 
(ख ) ( परिक्रम्याधो पिखोक्य । ) इदं रामस्याश्रपपद्‌- 
दारम्‌ । यावदवतरामि । ( अवतरति ।) यावदहमप्यतिथि- 
सथुदाचारमनुष्डास्यामि । अदमतिथिः | कोञत्र भोः! 


(ख) ( घमङ्रश्रार नीच ची श्रीर्‌ देखकर )। यह रामके श्राश्रम 
काद्वार द । श्रच्छा, यह उतरताष्ट्र। ( उतरता द )। ग्रच्छा, ममी 
श्रतिथिज्ननौोचित व्यवह्‌र करूंगा | मेँ श्रत.थरहर, यौ पर कौन दहै! 

(व्ण 107४१ 97 1001४ ६४००४). 676 18 ५6 60678066 
६0 प्रपते ९8 [€ ण1४१९. 1 111 1०8४ 811211४. (4.11 11४8.) पिठ 
फ11] ४.0]४ ४16 00786 ए्०€ा {07 & &प८७४. 7 & 7 & &८०8४. ऋ 99. 
18 ४1676 ? 


}‰ 0{€8 

( खं, ( १) यावदृदमपि०-~-श्य्रतिथिसमुदाचार'काच्रथदह श्रतियथि 
के तुल्य व्यवहार | गव्यके कथन का भव यदरहकि मं एक ग्रतिथि 
केरूपमेंरामकाोकुरी प्र पहुच्ताद्रू। मँ रामको यह ज्ञात नदीं होने 
दूंगा कि मं गव्यां | 

इसा वाक्यस मिलता दृ वाक्यश्रागे मी श्राण दह~ 

याव्द्‌दम्पि व्राह्मएसमुदानचारमनुप्मरयामि | ( ५.९६ ) 

१५-- रामः-(्रुत्दा ) स्वागतमतिथये । 

१६--रावणः-- साधु विशेषितं खलु रूपं स्वरेण । 

१७--रामः--( विाक्य ) अये भगवान्‌ । भगवन्‌ ! 
अभिवादये | 


१८-रवणः-- स्वस्ति । 
१९--रामः- भगवन्‌ ! एतदासनमास्यताम्‌ 
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२०--रावणः-८ आत्मगतम्‌ ) क थामाज्ञप्त इवास्म्यनेन । 


( प्रकारम्‌ । ) बाढम्‌ । ( उपविशति । ) 
२१-रामः-मेयिलि ! पाद्यमानय भगवते । 
२२--सीता--यदा यपुत्र आज्ञापयति । (निष्कम्य प्रविदय ।) 
इमा आपः | ( जं अय्यउत्त आणवेदि ¦ ) { इपा आवो । ) 
२२--रामः-शभ्रषय भगकन्तम्‌ | 
२४- सीता यदायपुत्र आज्गापयति । ( जं अय्यउत्त 
आणवेदि । ) 
१५-सम--( सुनकर ) श्रतिथि का स्वागत द्ं। 
ए त्र11-- (118४९108 .) "61601706 ४० ४116 ०९8६४. 
१६--रावण-मरा यद वेषमेरे स्वर म श्रौर श्रधिक सुपुष्टं हो 
गया हे । 
२ ४षा-$ 0पो (त18 186), 1०१660, 18 ९11 8४60076760; 
ङ पाङ १0106. 
१७-राम--( देख कर )} ग्रोद भगवान्‌ ह । भगत्रन्‌ ! प्राम । 
रिदा (86610) 00, 118 76 १९९९०66 ! 6 ₹९९त ए, 7 एणकः 
४० $०प्र. 
१८-रावण-- स्वस्ति ( कल्याण दा }। 
एह र्णा्-- धि 0168810 ४० ए०प. 
१६--राम--मगवन्‌ ! यद्‌ शरासन ई, विराञ्ए। 
ला 9-- प्रभा 811, 0५76 18 & 8686 ; १० 81४ १० ज. 
२०- रावण--( स्वगत ) क्या बातद्रै, एेसा क्त होता रै, मानो 
इसने मुभे श्ाक्ादी दहै १८ प्रकट ) बहत श्रच्छा। व्रैरता हे ।) 
ह्र४1१9--(70 01810) पतक ०0, ¶ 970 88 1 नगत९6त्‌ एद 
010 १ (&0पत) "€ 9]. (1४8 १०८७०.) 


२१--राम-मेयिली, महात्माकेलिएपेर घोनेके लिए जल लाश्रो। 
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प्रह 9--091प्ाा, 0०६ जक््टा 10८६ 018 765676006 ४० 
"छा 981) 1118 {66४ १४. 
रर-सीता-जैखीश्राप क श्राज्ञा | ( बाहर जाकर श्रर लोटकर ) 
यह जल है। 
811द&--48 0 ए 1080810. 00718048, (6010 ०प४ &०त 6० 
¶०& ०६.) {1676 18 ऋ 2४67. 
२३-राम-( इसस ) मदात्मा कौ सेवा करो (श्र्थात्‌ उसके पैर 
धोत्रा | ) 
[िज्ा०-- छ &1४ ए 007) {118 76१९7606 . 1४9 1४). 
२४-सोता- जैसा श्राप की च्राज्ञा। 
1{&--4.8 70 ई 1108080 60010878. 
प ०६६8 
१६- विशेषित ष्रलु°-इस वाक्य का संबन्ध राम शरीर रावण 
दोनोकंसाथ हदोस्कता है| (क) राम के साथ संबन्ध होने पर इसका 
स्रं होगा--^्लाम के सुन्दर खूपका उसके सुन्द्रस्ररनेश््रौर भौ श्रषिक 
विशेषता करदी है।? रामकुरटी्मय, ग्रतः गव्रणने उन्हँ श्रभौ तक देखा 
नां था, इसलिर यहां पर राव्णु के साथ दस्र वाक्य का संबन्ध श्रधिक 
उग्युक्त दहै। (ख) रात्यके साथ इसका श्रथ होगा--साघु श्र्थात्‌ बहूव 
प्रसन्नता का बातदहै कि मेरे इस कृत्रिम वेष कोमरेस्वरनं पुष्ट कर दिया 
हेः | रावण को मय था रिकं उसश्ना श्रावाज पहचान न ली जाए, परन्तु 
राम उसकी श्रात्राज को पट्नान न सकफे | श्रत; उमे प्रसन्नता हदे कि मेरे 
नकली वेपको मेरा श्रावाजने पुष्ट कर दयादैकिमं एक श्रतिथि 
संन्यासीं । 
२०--श्राज्ञत इत्रऽ-राम ने ्रपनेवाक्यमें श्रास्नम्‌ श्रलेक्रियताम्‌' 
च्रादि प्रयोग नहीं भयाद करपयपा श्रासन को श्रलंकृत कोजिए, श्रतः 
रावण कता हैकि इसके कथनसे व्राहाकासा माव प्रकट दहोरहादहै। 
२१- गदयम्‌०--पादाथंमुदकम्‌ । पैर धोने के लि जल । "पायं 
"पादाय वारिणि? । इत्यमरः । मनु का कथन है- 
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सप्राप्ाय त्वतिथये प्रदद्यादासनोदके । 
श्रन्नं चैव यथाशक्ति सत्कृत्य विधिपूवषकम्‌ | मनु* ३.६६. 


२५--रावणः-( मायापरकाशनपययांङढो भूत्वा । ) भवतु 
भवतु । 

इयमेका पृथिव्यां हि मानुषीणामरन्धती । 

यस्या भतेति नारीभिः सत्कृतः कथ्यते भवान्‌ ॥ < ॥ 

२६-- रामः तेन हि आनय, अहमेव शयुश्रुषयिष्ये | 

२७--रावणः-अयि छायां परिहृत्य शरोर न ठङ्छयामि | 
वाचानुष्तिः खलवतिथिसत्कारः । पूजिताऽस्मि । आस्यताम्‌ । 

२८-रामः--बाटम्‌ । ( उपविश्चति । ) 


२५--अन्वय--दइयं हि प्रयिव्यां मानुषरणाम्‌ एका श्ररन्ध्ता | यस्याः 
मतां इति भवान्‌ नारीभिः सत्कृतः कथ्यते | 

रावण-( श्र^नेकृनिम वेषकामेद्‌ खुलने के भयसे भयर्मात होकर ) 
रहने दो, रहने दो । 

क्य यह श्रकेली दौ प्रथिवी पर मानवी स्विस में श्रखन्धती दहे, जिसके 
पतिके रूपमे श्राप का सत्कारपूवक लियं गुणगान करती दै।॥८॥ 

1६१ १11१9--( 36108 ९६1४९४९6 ४४ ४6 ५० ण््व0४ ०9 118 518 प86 
0९99 6 ०860.) ०10, 7010. 
0, 8116 81006 18, 00 687४0, 4 प्त0&४ = क00्ध 1608168, 91 
0070 ‡00 876 1167४006 1४} ०५९ 10४0 &8 ४106 11 प्8०&०त्‌ (8) ` 
२६-राम--श्रच्छातो लाश्रो (जल )+मेंदही शुभ्र.षा करूगा। 
1०९४-९], ४06 णह (४९ क ०४९). 1 फङ्डा का इ र९. 
0170. 

२७- रावश--श्रोद, मँ छाया ( श्रथात्‌ सीता) का निषेष करके 
शरीर ( श्र्थात्‌ राम ) का उल्लंघन ( तिरस्कार या श्रपमान ) नदीं कर्गा ॥' 
मधुर वचन से स्वागत ही वस्तुतः श्र तिथि-सत्कार है । मेरा सत्कार हो गया |, 
वैरि । 
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ए: ¶14--0), 1 क1]1 ००४ २०11९४6 ४०९ 00 ङ्न (1, 6, सफ) ४९ 
18917 8९०10१6 1४8 81860 (1, 6 अ). भ म्ण पतप 00 
8 फ 66४ छ 0708, 1106९, ५००8 1४४68 9 & 68१8 16660४०. [ क 
10000 पा€त. 16886 81# १०). 

र८--राम--द्हूत ग्रच्छा। (रैर दै।) 

द्वण श्लाफ ७९]. (8108 १० कण). 

५ 0€8 

२१५९ ---( \ ) साधोद्रम्गनन्--रातरण को यह भयदहै किं यदि सीता 
वैर धोर्ठगा तो उनके हाथ कं त्पशं स उसको काम-भावना जागृतदहो जायगी 
एवं सोमान श्रारि द्रा जाएगे, उमे उसका येद्‌ खुतन् जायगा ब्रह वस्तुतः 
एक महात्मा द्रतिथि नदद, श्रपिनु रावणे | श्रतः वद सर्वा के लिए 
निपेच करता दं) 

(२) सानुपौग्ाम्‌ वरसन्तो--सानवानां मघ्ये श्रन्धती | सीत्ता पाव 
स््िवा म शदन्धती क वल्य द । अ्ररन्यती स्पनियां मन श्न्यतम वसिष्ठ 
क} प्लाट) श्ररन्वरत कदु प्रजापतिकी £ पुर्यो मंण्कं थी | उसक्रौ माता 
का नाम दन्ति द| पलित्रता छग सदातन वही मानी जाती हे। 
प्रतदव तिवाद्‌ क द्व्य पर प्रदन्धती-दुशंन ऊन्या को कराया जाता दहै। 
कालिदाप त श्ररन्यत) कौ उपना श्रि का पत ग्वाहासेदी ई- 

श्रन्जासितमङन्ट्या स्वराद्येव दविभ्रुजम्‌ । रघुकंश । १.५९. 

(३) यन्या मत॑तिर--श्राप संताक्रे परति ईद श्रतर्व सख्यां त्रापक्ा 
च्रादरपूवक गुणगान करती है । कथ्यते--वरयत, वणन किए जाते हे । 

(४) श्रनुष्टुप्‌ छन्द्‌ हं । 

२६--ग्रानय--्रानय जलम्‌ । जल मुभे दो, मै सेतर करूंगा । 

२७--( १ ) छायां परिदसम्-राव्ण का भाव यह किं जव वह 
रामक छायाके तुल्य साता को प्रशम्त खमकर उनसे पैर नदींदुत्रा 
सक्तादहैतो छाया कं श्रा्ार शरीरलूपी रामसेकैतेवैर ह्ुश्रा सकताहे। 
छाया की श्रपेच्ा शरीर कै प्रति श्रधिकं च्राद्रभाव द्लाना चाहिर, इसी 
प्रकार सीता की श्रपेच्चाराम के प्रति। 
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(२) वाचानुवृत्तिः--ग्रतिसत्कारयुक्तया गया भाषणम्‌ । मधुर ब्राणी 
मे स्ागत करना, सत्काग्पूवंक भाषणा करना, यहौ त्रस्वुतः र्तिथ-सःकार 
३ डज 44 ब 1 गे ” ~ ~ 
है । शाकुन्तलं भौ कहा ईै--पवतःनां सूद्नयब रसा कृतमातिय्यम्‌ | 
शाकुन्तले० ५. एु० २.३. 

तृणारि भूमिरुदकं वाक्‌ चतर्थी च सदना | मनुस्पृति ३.१०६. 

२९-रावणः- (आत्मगतम्‌ ।) याव्रद्दमपि ब्ाह्यणमयुदा- 
चारमनुष्ठास्यामि । ( प्रकाजम्‌ । ) भाः { कारयपगात्राऽस्मि। 
साङ्धोपाङ्क वेदमधीये, मानवीयं पपाच, भाटैरवरं योगाच, 

¢ [१ * ~ (8 * ७ “ = 
वाहस्पत्यपयशाख, मेधातियेन्यांषशशाल्न, भराचेतसं भ्रद्धक्रपं 
च। 

२६---रावण-( स्वगत ) ग्रच्छातोमं पी ब्राह्यणा के तुःस्य डउगच्हार 
कलग । ( प्रकट ) श्रीमन्‌ , मेया गोत कर्प्रपदह | मने साङ्गपाङ्क वेद्‌, 
मानकीय घमशास््र ( मनुस्मृति ); स्हेश्वर~चिन योगशास्त्र, तव्रदम्पति-प्रणोत 
श्रथेशात्व, जेयातिःय \ गोतम ) का न्यायशास्त्र श्रौ प्रचेतस्‌ (लख ) का 
श्राद्धकल्प ( श्राद्-पद्धति), इनका श्रध्ययन करिया ड । 

दर} *-- (10 01086.) तर 10 ४06 778४ 71४५९ 1, ४५०, 11] 
10110 क ४6 पडपक्ष्‌ 90६6 , ०1 > 71100979. {4100त.) 090, 1 
6०0 ४० ४16 & ४28 7806. [ 18 ४९ 8एपत16त ४९ ४९४ 1४1 
2.11 1४8 80668801 &0 8 प0-86068807़ 078, 88 8180 1116 
7611010 प8 ००५6 न 1४ फ 01 20 प, ४76 ई ०४० 11108070 $ ० ४ ‰ 168 


फ 878, 116 [00110108 8७161106 0$़ 311989४1, ४0९ 1016 9 71618. 
४1111, 870 ४16 प्न्य ग ४८76 तव 07 11४00698. 


७५६४ 
२९ -( १ ) बाह्यणसमु०-रात्रण ने पले ्रतिथि का वरूप बनाया, 
च्व बहु श्रपने श्रापके ब्राह्मणह्य मे प्रस्तुत करता है । 
५२) साङ्गापाङ्ग बवेदम्‌०--ग्रङ्गा श्रौर उगङ्गां के साथ वेदर्मने षढा 
दे। (क) वेदचार है--रूग्ेद, य्रवेद्‌, सामवेद्‌ श्रौर श्रयर्ववेद्‌ । ( ख ) 


३२० [ प्रतिमानादरके 


“श्रङ्ख उनको कहते है, जिनकी सहायता से वेदो का श्रथं ठीक समङाजा 
सकता हे । ये ६ है । शिकला, कल्प, व्याकरण, निसक्त, ज्योतिष्‌ श्रौर छन्द्‌ । 


रिक्ञा कल्पो व्याकरणं निरुक्त छन्दसां चितिः | 
ज्योतिषामयनं चैव षडङ्को वेद्‌ उच्यते ॥ 

(ग) उपाङ्ग चार है--पुराण, न्याय, समांसा, धर्मशास्त्र) 

(२३) मानवीयं घर्म०~--मनु का धर्मशास्रं श्र्थत्‌ मनुस्मृति । देखो 
मनु०> ¢. ५८. 

( ४) माहैरत्ररम्‌०--मटेर्तर~रचति योगदशंन । मटैर्तरर श्र्थात्‌ शिक 
को सर्वप्रथम भ्दापागी स्र योगशास्त्र का रचयिता माना जाता है। पतज्ञलि 
का योागदशन उष्षक बादका ट, 

( ५ „) बाहस्पत्यम्‌>--बरृदस्पतिना प्रणीतं बादंस्पस्यम्‌ | वृदस्पति-रचित 
श्रथशास्तर । मदामारत शान्तिपर्वमे दष्याय ५& में व्रणेन श्राता ईह कि सर्व॑ 
प्रथम नीतिशास्त्र ब्रह्य न बनाया था, उस्क। शिब ने संकलित शिया उन्दनि 
इन्द्र को द्या | उन्द्रने पुनः संच किया शरीर तदनन्तर ब्रहस्पति ने।संस्ति 
किया । इस प्रकार दूस सदस श्रष्यायां वाल्ला ग्रन्थ श्रन्त प तीन हजार 
श्रध्यायों का रह गया। 

प्रजानामायुषो हासं विज्ञाय भगवान्‌ शिवः । 
संचत्तेप ततः शास्त्रं महास्त्र" ब्रह्मणा कृतम्‌ ॥८१॥ 
वेशालाच्मिति प्रोक्त तदिन्द्रः प्रत्यपद्यत । 
दशाध्यायसहस्राणि सुब्रह्मण्यो महातपाः ।।८२॥ 
भगवानपि तच्छास््र' संचिक्षेप पुरन्दरः । 

सहस; पञ्चभिस्तात यदुक्त' बाहुदन्तकम्‌ ॥८३॥ 
श्रध्यायानां सदसरस्तु त्रिभिरेव बहस्पतिः । 
सचिन्तेपेश्त्रो बुद्धथा बाहं स्पत्यं तदुच्यते ॥८५॥ 

( £ ) मेघातिये०-मनु के रीकाकार मेधातिथि न्यायशास््रकार नष्ट 
ह । महामारत शान्तिपवं में मेधातिथि श्रौर गोतम दोनों द्यी एक ग्यक्तिके 
नाम श्राते ह । श्रतः य्ह पर गोतम मेषातियि ही श्र्थं समनाः चाहिए। 
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मेधातिथि महाप्रासो गोतमस्तपसि स्थितः । शान्तिपवं २६६. ४५. इसमें 
से गौतम गोत्रनाम माना गया है श्रौर मेधातिथि वैयक्तिक नाम। न्याय 
शास्त्र श्र्थात्‌ न्यायदर्श॑न । 

( ७ ) प्राचेतसम्‌०--श्रचेतस्‌" वर्ण॒ का नाम दै | वर्ण-रचित श्राद्ध ` 
कल्प ग्रथात्‌ जिसमें श्राद्ध की पूरी प्रक्रिया दी गई द| 

३२०- रामः-कथं कथं श्राद्धकरपमिति । 

३१--रावणः- सवाः श्रुतीरतिक्रम्य श्राद्धकस्पे स्पृहा 
द रिता । किमेतत्‌ | 

३२- रामः- भगवन्‌ ! म्रष्टायां पित्रमत्ताामागम इदानी - 
मेषः । 

३२-राचणः-- अलं परिहूत्य । पृच्छतु भवान्‌ 

३४- रामः- भगवन्‌ ! निवपनक्रियाकाले केन पितस्तप- 
यामि। 

३५--रावणः- सवं शरद्धया दतं श्राद्धम्‌ । 

३६-रामः- भगवन्‌ { अनादरतः परित्यक्त' भवति । विज्ले- 


षाथं पृच्छामि! 
३०-राम- क्या ( कदा ) ? क्या (कष्या) ! श्राद्धकल्प { 
एद 9- 186 ! फ? 1 सप 88 ४16 पध्ये त ४९ 
4८60008 ए 
३१ रावण--श्रन्य सब शास्त को छोडकर श्रापने श्राद्धकल्प मे विशेष 
उत्सुकता प्रकर कीहै। क्याबातहे 
ह १119-0 19.५९ ९९166 & 06९8176 ४0 00 क 20४ ४९ 
&२०००8 11४९] ४० ४76 €ख्भप् 810 9 ४९ (णाल 8060068. प त्क्र 
18 ४18 ? 
३२--राम-मगवन्‌ , पिव्ृ्टीन होने के कारण मेरे लिए श्रव इसी 
शास्र का शान त्रपेकधित है । 
भर ना०-२९१ 


३२२ [ प्रतिमानाटके 


110१-४ 6०९8४716 87, 51006 1 8९९ 1087 ड़ 18४76, ४018 18 
४९ 7709 07870011 ० 0016086 {07 106 ४० [्रा० क्र 70. 
३२--राव्रण-रसको मत छोडिए | श्राप ( इसके विषयमे श्रच्छो 
तरह , पूञ्छिर । 
्हिष्नाा५-०0प्ह्ध ० हन्तवा. प्ण्प फक्‌ (शष्नङ) 98] 
(9००४ †४). 
३४-राम-- भगवन्‌ , (श्राद्धं) पिण्डदान के समय किस ( वस्तु) 
से पितगंको तृप्त कर| 
हया १-- *€€8.016 ००6, &# ४08 ४76 ०{ 7686041 0701४४08 


(9४ 8 &7६4५08) 1६11 ्र18४ (708६1818) 810 पात 7 ४४ $ = "76 
8768 १ 


३५--राव्रण--नो कु मो श्रद्धापूवकं दिया जाय, बद्‌ श्राद्ध कहनाता 
ह । 
रभा --4 पद ४१०४ 00676 19 181४2 60०8 ४४०४९8 ४ ६१०१११४. 
३६-गम--मगवन्‌ , यदि श्रनादरपूवक ( ग्र्थात्‌ च्रश्रदामे) दिया 
जाता, नो ( पितृगणा) उसका स्याग कर देते ह । श्रतः्व ग विशेष 
( वस्तु ) के लिएपृदर्हाह्ू। 
द्वा +--पत0+ 81८, 11 ०0०6 1४10 प४ 7९90 1४ 28 76160४6५. 
80 ¶ 88 ८6 { 97४१९णाक्ः ४108 ४० 06 ०0०९. 
प 0168 
२१-८ १) श्रुतीति शब्द्‌ का पारिभाषिक श्रथ वेद या वेदिक 
साद्िसय ह । गर्ह पर शस््रीके श्रथमे हैग्रौर पूर्वोक्त समी शास्त्र को 
निर्देश करता ३ । 
( २) त्रतिकृम्य-त्यक्त्वा } सव्र शास्ता को छोडकर । श्रवि+क्रम्‌~+ 
कत्वा ( ल्यप्‌ ) 
२२-( १) भ्रष्टायां पितृ°--पिता श्रस्य श्रस्तीति पितृमान्‌ $ तस्य 
भावः तत्ता, तस्यां श्रष्टा्यां विनष्टायाम्‌ । पिता के विनाश के कारण । 
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(२) त्रागम हृदानीम्‌०--्हाँ पर श्रागमकेदो ग्रथ दो सकते ई- 
(क) शास्त्र, रस श्रमे यँ (दृष्यते श्रीर्‌ जाडना चाहिए । इस समय 
इसी शस्त्र काज्ञान श्रपेक्तितिदै। (सख) ध्रागम चर्यात्‌ ज्ञान, इस समय 
श्राद्धविषयक शान ही प्रसि करना चाहता । 

३३--प्रल १रि०--कोई संकोवर नक्रं, जा कुड पू्नाद पूदिरः। 

३५ -श्रद्रया दत्तम्‌०--श्राद्धः शब्द का निवचना च्रं हे- 
श्रद्धा श्ररिमन ग्रति श्राद्धम्‌ । प्रज्ञघ्रद्धाचम्प्रा णः (पा ५२.१०१) 
सेणप्रत्यय | श्रद्धा+य= श्राद्ध | श्रद्धा-यक्त कर्म । जो श्रद्धापूवक किया 
जाय वह्‌ श्रद्धदं | रव्रणनेध्ाद्ध ङो मौलिक व्याख्या काह कि आ्राद्में 
श्रद्धा का मदत टं | ध्रद्धापूवक जो कुदं मी पितरों कोः दिया जायगा, वह 
भ्राद्ध-काय को सम्न्न कर देगा । शास्नोय पदति स ट्स कार्यं के करनेकेो 
श्राद्ध कदत ई- 

पितूदानं निवापः स्यात्‌ श्राद्ध तत्कमं शास्त्रतः । इत्यमरः | 

२६-श्रनाद्रतः०-- य ५्र ्रनाद्रतः' कादा प्रकार से व्याख्या 
दो सकती दै--( क ) यदि श्रनाद्‌र पूत्रक ग्र्थात्‌ पित्त को च्चश्रदधापूर्वक 
दिया जागगातोवे उसका व्याग कर दुगे, स्व्रकार न्दी क्रंगे। श्रतपव 
मे विशेष चीजे जानना चाहता द्र, जो उनके रमिति की जाे। (ख) 
यदि केवल श्रद्धाका ह श्राश्रय लेकर श्रनादरतःः श्र्थात्‌ शास्त्रीय पद्धति 
का श्रनाद्र करके श्राद्ध किया जाएगा तौ उसको पितर स्वीकार नहीं करेगे, 
श्रत्‌ः विशेष विधि पताइष्‌। 


३७-रावणः- श्रूयताम्‌ । विशूटेषु दभाः, ओषधीषु तिल।;, 
कङायं शेषु, मत्स्येषु महाशफरः, पक्षिषु बार्धाणसः, पद्युषु 
गौ; खद्धो वा, इत्येते मानुषाणां विहिताः । 

३८-रमः- भगवन्‌ { बश्चरेनावग तमन्यदमप्यस्तीति । 

३९--रावणः--अस्ति प्रभावसम्पाचम्‌ । 

३५--रावश--युनिए । षसो मे कुश्च, श्रोषधियों मे तिल, योम 
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कलाय, मछलिरयो में महाशफर, पर्ियो मे वा्रांरुस, ण्शुश्रो मे गाय या गंडा, 
ये मनुष्यो के लिये कटे गरहै| 

एद्११9-- परक ला. > ४1988 ४००४ ०, ४0९ & पड 
7888 ; † 1९7 -{700 ८10०8, 6688 ए) ; 2 १९९९४९०1९8, ४1 
81:०9 ; 2 987९8 ५१€ 18726 8811878. ; ० 1708 # {17.18.88 ; 
&7त्‌ ०7 688४8, > © 07 8 7111000610प्§ :-- ४१656 &76 (76861069 
1 ४6 68.86 ग [प 87 0671028. 

३८ राम~--मगव्न्‌ , (ताः शन्द्‌ मे मुके क्ञात होतादै करिकुषुश्रौर 
मीशेषर | 

रह 8-- 8९7९8116 817, {070 ४76 014 "वा" (0) { ९६४१९ 
४18१ ४0676 18 80706110 €186 ४०० 

३६ राघण- रै तो, परन्तु बह विशेषर्शक्तिके द्वग ही प्राप्त किया 
जा सकता है | 

रहर ११]४-- ल€शा6 18, ४०९४ 687 06 ०0४81760 फ 86 019) 


{70 ९88. 
प 068 
३७-( १ ) विरूटेप-- तृणजाति । वृर्णा म । विशिष्टं रोहन्तीति 
विरूढाः । वि - रुह. -1- क्त । करस्तरामा ने श्रमरकोष २.१३६ मे शाक की 
व्याख्या मेँ यह श्लोक उद्ध.त किया दे- 
मूलपत्रक रीराग्रपलकारडविरूढक्राः । 
स्वक पुष्पं कवक चेति णाकरं दशविभरं स्मृतम्‌ ॥ 
इनमे से विरूट की व्याख्या में कहा है कि- 
वयं तु क््राद्रःतस्य पलमूलादेः सेकाननवोदुभिन्नानङ्‌कुरान्‌ विरूढान्‌ 
मन्यामहे ॥ 
(२) दभ्-इुशाः। कुश । श्टरस्त्री कुशं कुथो दर्भः पवित्रम्‌" इत्य 
मरः | 
३] ओ्रोष्धःऽ--श्रोषधियोंमे | श्रोषघो का पारिभाषिक श्रथं है 
श्रोषध्यः प१ल्पाकान्ताः' । इत्यमरः । पल के पकने के बाद हा जो वच 
या दवे चूख जाते है, उनको श्रोषधि क्ते है| श्रोषधि मे श्रतएव श्रन्नों 
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कमी गणनास्रा जाती है। ब्रोपनि क व्वृतयततिहै--ग्रोपः पाकः घौयते 
श्रस्याम्‌ इति । श्रोप॑घा~+कि। 

( ४ ) कलायम्‌--इस्का विशेष प्रचलित नाम कलः या कालशाकः 
द । मल्लिनाय ने शिद्ुरालवध (१३.२१) मं उत्त श्विदहै कि-- 
(कलायः स्यात्‌ कालः | इति तेनयन्तो । मनु ने पितरीका द्‌ जाने बाली 
चोज म कालशक्की मी गयानाकौा र| 

कालशाकं मदाशल्काः स्वड्गलदहामिप्रं मधु| 

द्रानन्प्यायेत कल्प्यन्त मुन्यन्नानि च सवशः ॥ मनु० २. २७२. 
महाभारतम नी कालनाक्रः नाम ज्राता दै । टोकाकार का कथन है कि भाषां 
( बोलचवाल ) मं उसे नुक क्टर्दै। 

कालगाकं च लीद चाप्यानन्त्यं दाग उच्यत । मदा° श्रनुश्थासन° 
६८.१०. 

कालशाकं "चुक्रा इति माषायां -सिद्धम्‌ | 
प्रविद्ध के्यराज चरकऋपिने चरकफसंटिता मं कालशाङ' के गुण ज्िखे 
, ५ + ५ क भ, नर 
कालशाकं तु कटकं द्‌ःपनं गर्गोपजित्‌ । 
लघृष्णं वातुलं रक्तं कालाख्य शाकमुच्यते ॥ चरक० २७.५८. 
चक्रदत्त नं श्रपनी रीका मं लिखारै कि "कालशाकं कालिया इवि 
ख्यातम्‌? । इसका प्रचलित नाम “कालियाः है । राजनिघण्टु ( २३.१२) में 
भी 'कालश्चाकः का वणन श्राया ई। 

श्री पसंजपे काकथन दै ङि धह शाकश्राज कलमो दलि के कोनकन 
( ४००० ) जिले मे कव्रला' नामस प्रचलित श्रौर यदं श्राद्ध के भोजन 
मं उपयुक्त होता दै । 

(५) मदाशर्रः-वही शफर महली । शररा-षोरी मद्भलो । 

(€ ) वार्घाणसः--वार््रीणसः श्रौर वाप्रीणसः भी इसको लखा जाता 
है । इसके कटै ग्रथ ई-गंडा, लम्बे कान वात्ता जंगलो बकरा, वृद्ध सफेद 
बकरा श्रादि । 

वार्घाणक्षो गणोस्ाहः कोकश्बोदामणो बूः । इति वैजवन्ती | 

वार्षीणासः वृद्धः श्वेतञ्ागः । इति विक्वानेश्वरः । 
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भासने वार््धारस क) गणना प्चि्यो मंकी है, श्रतः यर्दौँ पर उक्त 
च्र्थं न लिये जा सक्ते | पक्लर्प मे इसका वर्णन कालिका पुराण श्रोर 
माकरडेय पुराण म मिलता है श्रौर इरखकी पहचान बताई है कि-- 

नीलग्रीवो रस्तशःपः करष्णापादः सितच्छदः । 

वाध्रांणसः स्यात्‌ पक्ञंशो मम विष्णोरतिप्रियः || कालिका० श्र° ६8. 

रक्तपाद रक्तशिर! ग्क्तनल्‌ विषंङ्कनः। 

कृष्यावशंन च तथा पद्धी वार्घधीणसो मतः ॥ माकरुडेय ° श्राद्धकल्प । 

ग्रीवा नील, शिर ल्ल, दैर काले, पंख श्वेत, इस प्रकार करा वाध्राणसख 
प्ली होता रै । माकर्डेय पुरागाके श्रनुसार श्रन्तरदै। 

( ७ ) गोः-गाग क लिए दै) 

( ८ ) खडगः--गेंडा । 

३८-वा शब्दाद्‌०- ष्वा शब्द के प्रमोग सेज्ञात हातादैकरि श्रौर 
भौ कुं चीजे द । श्रत्गतम्‌ ज्ञात होता| त्रव~+गम्‌ +क्त । श्वा यह 
द्मव्यय नुत्त समुच्चय) द्रथमे भी श्रातादहै, त्र्थत्‌ जो चज नदींकी 
गह है, उसका भी संग्रह कर ल्ेना। 

वा स्याद्‌ विकल्पोपमयोरेवाथं च समुख्चये । इति विश्वः | 

गहां समुच्चय प्रन शं कासंभावनास्वपि । 

उपमायां विकल्पे वा । इत्यमर, | 

भासने इस प्र्नके द्वारा काञ्चनपाश्व मृगो की चचां करई हे श्रौर 
श्नन्त में माराच का सुरण मृग के रूप मे उपस्थित होना बताया है। 


9०--रामः- भगवन्‌ ! एष एव मे निश्चयः । 
उभयस्यास्ति सान्निध्यं यद्येतत्‌ साधयिष्यति। 
धनुवां तपसि भान्ते श्रान्ते धनुषि वा तपः ॥९॥ 
४ १-रावणः- सन्ति | हिमवति प्रतिवसन्ति | 
४२- रामः दिमवतीति । ततस्ततः । 
४२--रावणः- दिमवतः सप्तमे शङ्ख ॒भरत्यक्षस्थाणुशिरः- 
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पतितगङ्गाम्बुषायिनो वैद्यश्यापपृषुाः पवनसमजवाः काश्चन 
पारव नाम मगाः, यवेंलानसवाटखिरयनैमिशी यादयो महषयथि- 
न्तितमात्रोपस्थितविपन्नेः श्राद्धान्यभिवधयन्ति | 
तेस्तपि ताः सुतफलं पितरो भन्ते 
हित्वा जरां खञुपयान्ति हि दीप्यमानाः, 
तुर्यं सुरः समुपयान्ति विमानवास- 


परा्तिभिश्च विषयन बराद्धियन्ते ।॥१०॥। 
४०--छन्वय--उमयस्य सान्निध्यम्‌ श्रस्ति, यदि एतत्‌ साधयिष्यति । 
तपसि श्रान्ते धनुः बा, घनुषि श्रान्ते तपः वा| 
राम-मगवन्‌, यह दही ( प्राप्तकरनेका) मेरा निश्चय दहे। 
मेरे पास दानःदही ( साधन) विद्यमान रहै, यदि इनके द्वारा उसको प्रास्त 
कियाजा सष यदि तपस्या (कीशक्ति) श्रख्फलरटी तो षनुषदहैश्रौर 
यदि घनुष श्रसफल रदा तो तपस्या द ॥६॥ 
एदा १---# 61678016 817, 18 1४861 (४० ००४६४1०) 18 70 ए 7680156, 
8०४१ ४6 ४111०४8 (10688) 876 8४ 70 $ 00770970, 1{ ४686 6 
8607176 ४१&४. 1 ४716 (एणकनः 9) [66०४००९ १०९८७ ००४ 16 ए ६१] ४1९76 
18 ४6 ०0 ख ; 11 ४१06 0० {9118, ४०676 18 6९०६०९९. 
४१-- रावण उ (चाज) रतो, पर वे हिमान्नय पर्वत पर रहते ह। 
ए ९१19--10€6 876 (8४९) 00}56४8). 116 ङ़ः 76816 © ४१6 
प्राफद्वाम# 0 0प्र०६अप. 
४२--राम--दिमालय पवत पर ! ग्रच्छा शरगे कटिर्‌ | 
1१&0719-- 09 ४१ल प्रा 00०६४६1० १ ९1], ०५९९५ णण. 
४३-- अन्वय तैः तर्पिता. पितरः सुतफलं लभन्ते, जगां रित्त्रा दीप्य- 
मानाः खम उपयाति हि! सुरः तल्यं विमानवाषं सषुपयान्ति । श्रावर्तिंभिः 
विषयैः च बषन्नात्‌ न हियन्ते | 
रावण- हिमालय के सातव॑ शिखर पर, साक्तात्‌ शिव के रिरसे गिरती 
षट ग्गाके जलका पान करने वाले, वैदूय॑-मणि के तुल्य श्याभप्ष्ठ ( काली 
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पीठ बाले ), वायु के वुल्प गतिशील, कांवनपाश्वं ( सुनदरा बगज्ञ वाले) 
मण रदते ह । वेखानस, बालकिल्य श्रौर नैमिशौय श्रादि महष संकल्प मात्र 
से उपस्थित श्रौर मृत इन म्रगोंसे श्रपने भष्धों को सम्पन्न करते रै। 

इन ( कांषनमूर्गो) से तृप्त किं दुप्ट पितर पुत्रजन्म का फल प्राप्त करते 
ह, श्रौर श्रजर ( बृद्धावस्या से रदित) होकर, तेज से सम्पन्न ( प्रशस्ततर) 
स्वगं को जाते रै । वहां परवे देवताश्रों केसटश ही विमानौ मे निवास प्राप्त 
कृरते ह तथा ग्रावागमन के बन्धन में डालने बलति विषयों केद्धारा व बलात्‌ 
वश मं नदीं किए जाते ॥१०॥ 
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(10). 
0168 

@ ० --( १) एष एव्रन्-यदही मरा निश्चय है किजो वस्तु विशेष 
पुरषार्थ के द्वारा प्रास का जा सके, उसमे हौ पित्रो को सन्तुष्ट करू । 

(२) उभयस्य--द्विधरङारकस्य, तपेत्रलस्य च्तात्रते जस्त । दोनों प्रकार 
के ही साधन मेरे पास र, श्र्थात्‌ तपोवज्ञया ब्राह्मतेज तथा च।त्रतेज, जिखसे 
सभो कुड साध्य है | 

(३) सान्निष्यम्‌-- सामीप्यम्‌ । समोपता । सन्निधि +-ष्यञ्‌ } सन्निधेः 
मावः। 
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( ४ ) एतत्‌--धनुश्च तपश्च इत्येतदुमयम्‌ । धनुष्र श्रार तपये दीर्नो 
ही यदि उसे पाप्त कर सकतेहैतो। 

(५) षनुर्वा०-मभाव्र यद ईक यदि तरपोव्रल की पहुचसेपरे की चीज 
टोगातो धनुष प्राप्त कर्तगा श्रौर घनुप की शक्तिभपरेका चीजहोगीतो 
तपोबल स प्रास्त करटगा | स्तपः का श्रथ तपोव्रल है, तपोबल का शक्ति श्रप- 
रिमेय दहै, उसमे सव्र कुच साध्य ।द्‌ाष्वाः का प्रयोग इसी प्रकार हे, जिस 
प्रकार दो न्च" क्रा प्रयोग द्योगा | जैसे रलिदासने प्रसोग किया रै- 

सवा शम्नस्त््रदीया वा मूतिजनसम मम | कुपारसंमत्र २.६० 

दसा भात से मिलता हृद्‌ सूक्तम ६ :- 

(क) श्रम्रतश्चतुरा वदान्‌ प्रष्ठतः सशरं धनुः । 

इदं व्राह्मभिद क्तात शःपादान शरादपि ॥ 

(ख) क्रोधस्य ज्यलितं धभित्यवसःश्वापेन शापेन वा । उक्ठर 
राम०४.२५ । श्रान्त--श्रम्‌ +क्त । 

(६) श्रनुष्टुग छन्द ह । 

८ २--; १) दटिमव्रतः०-रिमालय कौ साती चटी पर । हिमवत्‌- 
हिमालय । 

( २) प्रस्यकत्त°--प्रन्यक्लः सान्ताद्‌ वतमानः यः स्थाणुः शिवः तस्य 
शिरस! मूर्ध्ना प्रतितं गद्वाजलं पतं शलं येपां ते | तत्पुस्प । साम्ने विद्यमान 
शित ऊ रिर से गिरत ई गंगाके जल को परीने बति । पायिनः-पार्न 
णिनि, भ्सुप्यजाती णिनिः० मे णिनि ताच््ील्य श्र्थात्‌ स्नाव त्रथंमे। 
स्थाणु- {शत्र कानाम ई, क्योकि वे सदा एकटाखूपसे स्थित रदतेरहै। 

निव्यम्व्य य एवतिष्ठतीतति स्थागणुः । स्थारगुत्रन्निश्चलः तिष्ठंति वा । 

वृत्त इव स्तब्धो दिवि तिप्ञव्येकः | रवेतार्त्रतर उपर | 

(३) वेदुयन-वेदू्यमणि के तल्प श्यामज्णं के पीठ वलि । वेवूयं को 
(्लहसुनिय)' हिन्दी मे कदा जाता है। बिदूरात्‌ प्रभवति वैदूर्यः म्थिः 
विदुर+ज्य। विदूराञ्छयः (पा०४, ३०.८४) से अय प्रत्यय | षविदूर्‌ 
नामक स्थान से उत्पन्न होने वाजी मरि । वेदयम्‌ इव श्यामं प्रष्टं येषां ते। 
बहूवीदि । 
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(४ ) पवनसमजवाः--पवरनेन समः जवः वेगः येषां ते । बहू्रोहि । वायु 
कै तुल्य वेग वाले | 
( ५) काञ्चनपाश्वाः--जिनक्रे पर्वं श्र्थात्‌ बगल काञ्चनवणं { स्व- 
शस) है उन मृगोंका नाम हौ काञ्चनपाश्रः है| 
( ६ ) वेखानसाः--महपियों कौ रक श्रेणी दै। रामायण, श्ररणयकांड 
मे च्रन्य ऋषियों के साय वैखानसं त्रौर बालविल्यौ का भी नाम च्रातारै, 
जो कि शरभगक्रषि > ग्रपने ग्रापक सधि में बि देकर स्वरगं चकते जाने 
पर राम के पास ग्राए ये| 
शरभद्ध दिव प्राप्ते मुनिसंघः समागताः । 
केवानसा बालखिल्या संप्रत्ताला मरीचिपाः ॥ 
श्ररणय° €. २. 


इस श्लोक पर ट)काकारने श्रति उडततकीरहैकिजो प्रजापति के नख 
( नाखून ) म उत्पन्न हूए वे वैखानस श्रौरजोवार्लोसे वे बालखिल्य। 

प्रजापतेनवलोमजाः । ये नखास्ते वलानसाः, ये बालास्ते बालखिल्या इति 
भ्र तेः। 

रामायण प्रर्एयकांडर्मेही रन्यत्र उनको ब्रह्माका पुत्र टोनेकं कारण 
श्राजः कहा गवा दै । ( व्रजे ब्रह्मा तद्पुत्रौरयानिजैः प्रसिद्धः ) 

ग्राजेर्रखानसेमपिर्वाल खिलयैर्मयैचिपैः | श्रारएय० २१५. ११. 

ये ब्रह्मा के पत्रे है, ग्रतः इन्द श्राद्ध की श्राव्रश्यकता नदींदै। हसलिए 
याँ पर इनका श्रर्थं न लेकर वैखानस से वानप्रस्थः श्रथ लेना चारिए॥ 
हरदत्तन न्यायदशन ( त्र्याय ३ सूत्र) कीव्याल्यार्मे कहा हैकि- 

र ध < 2 = _ =. ~ <. 

वलानसां वानप्रस्थः | त्रिखनसा प्रोक्त न मार्गण वतन्त इति । 

तेन हि स श्राश्रमः प्रधान्येन प्रतिपादितः। 

धविखरनस्‌" नामके ्षि के द्वारा ब्रतार साग पर चलने के कारण इह 
््े, ( न ९ 
वखानस कटते है । वेखानस का श्रथ हे वानप्रस्थ या वानप्रस्थी । 


सैमवानसो वनेवास वानप्रस्थश्च तापसः । इति वैजयन्ती | 
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( ७ ) वालखिल्याः-बालखिल्य ्रूषि च्ंगुष्ठमात्र ( श्र्थात्‌ श्रंगूठेके 
चराबर ) श्राकार के माने जाते ह । इनकी संख्या साट दजार है, श्रौर माना 
जातादैकियेसर्यके रथके ग्रामे श्रागे चलते ह। 

व्रालग्विल्याः सदसा षष्टिर हार्प॑यो मताः) 
पुरतोऽभिमुग्वं यान्ति स्तुवन्ति न्तुतिभिविसुम | मागवत० १२. २९. 
महाभारत श्रादिपवं श्रध्याय ६० मे विस्तारपूर्वक यह बताया गया 
छि किस प्रकारये प्रारम्भमें समृद्रके किनरेर्ट्तैय श्रीर्‌ फिर दिमालय पर 
तपस्या के लिए पहुंब गर्‌ | 

ये षि भी व्रह्मा के पुत्र य। ग्रतः इनको श्राद्ध कौ श्रावश्यकता नदीं 
यी, इसलिए यहाँ वानप्रस्थं कद्व एक्‌ श्रन्यश्रणी इन्दे समक्तना चादिए। 
ब्हुस्पराशरसंहिता मे वानप्रस्था के चार मद्‌ बताए गए ₹, उनमें ब्ेलानस 
ग्रौर बालविल्य दोनों ईहै। व्ल्कलवारौ, निव्ययज्ञकतां एवं श्रात्मज्ञा कोः 
नालखिल्य वानप्रस्थ कदते ई । 

वानप्रष्यश्चतुर्मेदो बेखानस उदुम्बरः। 

चालखिल्यो षनेवासी तल्लक्षण मथोच्यते | 

वनस्थो बालखिल्यो यो वमेद्‌ वल्कल ची षरम्‌ । 

ग्र थिकार्य॑कृदात्मक्ो दुर्जातसवितं त्यजत्‌ ॥ बृरस्यराशर० । 

यद शब्द वालखिल्य श्रौर बालखिल्य दोनों रूपांमे लिखा जाता हे। 

(८) नैमभिशायाः--वुपसिद्ध नैमिषारण्य मे रहने बाले ऋषि, सुनि }' 
नैमिश श्रौर नैमिषदोरनोसूपा मे यदह लिखा जाता दहै। नैमिषारण्य नाम 
इसलिये पड़ा क्योकि निमिष ( क्षण ) भरम राच्तसो कीसेना नष्टकरदीः 
गड थो | 

उवाच निभिपेशोदं निहतं दानवं बलम्‌ । 
श्रररयेऽस्मिरततस्त्वेतन्नि मिषाररषसं चितम्‌ । वराहपुराय । 
दसो प्रकार नैभिशः नाम की व्याख्या वायुपुराण मे मिलती है- 


प्रययुस्तस्य चक्रस्य तत्र नेमिन्यंशीयंचच । 
तदुवजं तेन विख्यातं नैमिशं मुनिपूजितम्‌ ॥ वायुपुराण । 
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( ६ ) चिन्तित ~ चिन्तितिमात्रा उपस्थिताश्च ते विपन्नाश्च मृताश्च 
तैः । कर्मधारय । संकल्प ( सोचने ) मात से दी उपस्थित श्रौर मृत । विपन्न- 
वि ~+ पद्‌ +क्त | ऋषि उनको मारते नहीं ये, श्रपितुवे मृग स्वयं उनके 
विचार-मात्र सै मर जाते थ । उनके मांससेवे श्राद्ध करते थ । 

( १० ) तर्विताः चरतं प्राणताः। नृ क्िर्‌ गर्‌ । वृप~+-शिच्‌ +क्त । 

( ११) सुतग्लम्‌०~- पुतरप्रातिफलम्‌ , एूत्रप्रात्ति के पल कौ प्राप्त 
करते ह | 

( १२) रत्रा जराम--ब्द्धावस्थां स्यक्त्वा | ब्रृद्धाष्या से रदित होकर । 
हित्वा-- हा त्वा | जातेश्च कितः हाक टि । यद्य पर पितर्य केमी 
बृद्धावस्थाको छदने का भाव यह समना चाहिपए्‌कफिवे भी श्रपने पुर्यो 
के च्ीण दने पर मर्व्योकमे श्रते है, उनका यद्‌ श्न्तिम समय दी ब्ृद्धा- 
वस्था दै, उसमे व द्भिर मक्त दो जाते दै । मंडक उवनिषद्‌ मँ श्राया दैकि- 

नाकष्य पष्ट त सुकतेऽनुमृत्यमं लाकं हीनतरं ता व्रजन्ति । मंडक० ११०। 

( १२३) छमुपयान्ति--गरहाँं पर शलः से भाव देवलोक सन्ना चार्हिर, 
श्रथात्‌ व पतृलाक न दैत्रलोक का जात दै । 

(१४ ) दुःप्थमनाः--घ्राजमानाः | तेजोमय | दीप ~+ यक + शानच्‌ । 

( १५) श्ावर्तिभिः-भरनकारभिः] जन्म ओ्रौर मूृत्युरूपी परिवतनको 
करने वाल । श्रा ~+व्ृत्‌ +-ंखनि = त्रावतिन्‌ | 

( १६ ) विधयैः--वपय वाखना््रो।स | विपिन्वन्ति बध्नन्ति पुरुषम्‌ , 
इन्द्रियाणि त्रा टवि लिपयाः | तरिसि-+श्रच्‌ । पुरषोाको फा जेते 
ग्रपने प्र्घान करलेते टै, ग्रतः इन्द्रै वप्रय कदत ह| 

( १७ ) ¡दृवन्त--तशाक्रियन्ते | च विष्यो के वशम नदीं होते । श्लोक 
मे ्िवन्तःका दुः सन्धि दाकर घ्ियन्ते सूप सस्रना चाद्िए्‌, त्रियन्ते 
का नदी । 

( १८ ) रस श्लोक स वन्ततिलक्ा छन्द दै। 


७४--रामः- मेथि ! 
आपृच्छ पुत्रकृतकान्‌ हरिणान्‌ द्र ्माथ। 
विन्ध्यं वनं , तव सखौदयिता कताश्च । 
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वत्स्यामि तेषु हिमवद्‌ गिरिकाननेषु 
दीप्तैरिवोपधिवनेरपरन्चितेषु ॥११॥ 
४५. सीता--यदा्पुत्र आज्ञापयति । (जं अय्यउत्तो 
आणवेदि । ) 
४६- रा्रणः- कौसस्यामातः ! अ्मरतिमनोरथेन । न ते. 
च, £ 
पानुपद श्यन्ते । 
७७ रामः- भगवन्‌ ! फ हिमवति प्रतिवसनित | 
४८-रावणः-अथ किम्‌ | 
४४--छन्वय--पुत्रकृतकान्‌ हरिणान्‌ द्रुमान्‌ च, विध्यं वनं, तत्र दयिताः. 
खलीः लताः च श्रापृच्छ, दीप्तैः इव श्रोषधिवनेः उपरज्ञितेपुं तेपु ॒दिमवदि्गि- 
रिकाननेषु वत्स्यामि । 
राम-मेथिली, 
श्रपने पुत्रत्रत्‌ लाल्लित हरिणो श्रौर वृदो से, चिन्ध्य-वन से, च्रपर्नी 
प्रियसखी लताग्रौमे बिदाई लो | प्रकाशमान सी श्रषिथियौ के बने, 
प्रकाशित दिमालय पक्त के उन वनो मे निवास करूगा।११। 
एद 09--18ध्ा, 
1७6 16६९6 ° ४1686 8०६९1068 870 ४668 ४८68४९५ $ ए0प्र 
88 एप 8918, &1)4 ° ४116 ४1०} & {068४ &०त एप 06 
{९0१8, ४16 ७6९९8, 1 र] तकन] प ४०86 ऋति {068४6 07 ४0९ 
प्राणत्रभ्क> 0, [प्रा ००४९॥ क्1४0 क ००१३ ० 16778 पाण्ट, 
88 1# 676, फ1४1) 8160त०णा. (11) 
४५ सीता- जैसी श्रापकी श्राशा । 
811 --.48 70 ष {08190 60770 8708, 
‰६--राबण-कोखल्या-नन्दन, श्रषिक मनोरथ मत बद़ात्नो । षे 
मनुष्यो को रष्टिगोचर नदीं होते । 


पहि ४)*-301) 9 [९9०8०1९३ क्रक फ, ४] ४ 0120-0 क9-06876> 
गू"९् 0800४ 76 8667 05 8४०8० 06108. 
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४७-राम- भगवन्‌ , क्या वे हिमालय पर रहते ह ? 
हणा प्णाङ््‌ शा) १० ४०९९ १० ०० ४०० पाणमभ्क® 00 पठ. 


. ४817) ? 

-रावण--्रोर स्या (श्र्थात्‌ हाँ )। 

१६१९7 ४--च प 80, 

५ 0८8 

०४५--( १ ) श्रप्च्छ--प्रंमन्वयस्व । परूच्लो । विदाई लेलो। यहाँ 
पर “ग्राङि नुप्च्छयोः' इस नियम ते श्रा प्रच्छ. श्रात्मनेपदी होत्ती रै, ग्रतः 
श््राए्च्छस्' प्रयोग उचितदहै। जैतेकि मास ने तृतीय श्रंक ( वक्तभ्य ६२ 
श्रीर ९७ ) मे करिया है--तिन दि श्रापृच्छे मवन्तम्‌' | 

( २) पुत्रकृतकान्‌ पुत्रवत्‌ लालितान्‌ । पुत्रवत्‌ पाल्ञे पसे दए । पुत्रः 
कृतः पुत्रङृतः, धुप्युपा' से समास । स एव पुत्रकृतकः | स्वार्थं मे "कः प्रत्यय । 
अथवा 'मनूरव्यसकादयर्च' ( पा० २.१.७२ ) से समास, कृतः पुत्रः पुत्रकृतः 
-स एव पुत्रकृतकः । कालिदास ने भो इसका प्रयोग किया ३ै- 

श्यामाकमुष्टिपरिवधितको जहाति, सोऽयं न पुत्रकृतकः पदवीं मृगस्ते । 

श] ङुन्तल ४.१४. 
श्रमं पुरः पश्यसि देवदास" पु्रीकृतोऽखो इष मप्त्रजेन । रधुव॑श २३६. 

(३) विन्ध्यं वनम्‌--राम वस्तुतः दंडकवन मेये, परन्तु वह विन्ध्य 
वनकामीएक माग दहै।जेसा किबाणने कादाम्बरीमे कहाहैकि- 
( कादम्बरी प्र ४० ) शग्रस्ति मध्यदेशालद्कारभृता विन्ध्याटवी नाम | तस्यां 
च दंडकारणयान्तःपाति०' दंडक वन का उत्तरी खीमा नमंदादहै श्रौर दक्निखी 
-सीमा गोदावरी । विन्ध्याचल उत्तरी सीमा पर है। 

(८) सखोः०- मृग पुत्रवत्‌ ई श्रौर लतर्पँ ्रतिपरिय सखी के तुल्य है | 

( ५ ) दिमवद्‌ ०--दिमवतः भिरेः काननेषु । तत्पुरुष । हिमालय पर्व॑त 
के वनोँर्मे। 

(& ) दीप्तैरिि०-दिमालय पर्वत के विषयमे कहा जाता है कि उस 
पर एेसी जही बु्िर्या ई, जो रात्रि म चमकत र, श्रः प्रकाश रात्रि मेम 


रहता हे । 


पचमोऽद्कः | २३२५ 
भवन्ति यत्रौषधयो रजन्यामतैलपुराः सुरदप्रदीपाः । कुमारसंभव १.१० । 
यस्मिन्नज्वालिषू राश्रौ मदहोपध्यः सदखशः । भट्टि ° १५.१०६ । 

यहाँ पर श्रोषथिवनैः० के स्थान पर "काञ्चनमृगयुतैः विशेषण श्रधिक 
उपयुक्त था । 

( १ ) उपरज्ञितेवु--प्रकाशितपु । प्रकाशयुक्तं । उप +रञ्न_ +क्त । 

( ८ ) यहाँ पर व्रसन्ततिलका छन्द है । 

५९---रामः तेन हि पयतु भवान्‌ । 

सोव्णान्‌ वा मुर्गास्तान्‌ मे द्िमवान्‌ दशेयिष्यति । 

भिन्नो मद्बाणवेगेन कोश्त्वं वा गमिष्यति ॥१२॥ 

५० - -रावणः--( स्वगतम्‌ । ) अह असह्यः खस्वस्या- 
वेषः । 


५१--रामः--( दिशो। विरोक्य । ) अये विचयुतसम्पात इव 
इयते । 

५२-रावणः--८ भकारम्‌ । ) कोसरयामातः ! इहस्थमेव 
भवन्तं पूजयति हिमवान्‌ । एष काञ्चनपादवः। 

५२३--रामः-- भगवतो रद्धिरेषा । 

५४--सीता-दिष्टयाऽऽयेपुत्रो वधते । ८ दिषभि अय्य- 
उत्तो वड्ढई । ) 

४६- श्नन्वय--हिमवान्‌ वा मे सौवर्णान्‌ तान्‌ मृगान्‌ दश्च यिष्यति, वा 
मद्‌चायावेगेने भिन्नः क्रौञ्चत्वं गमिष्यति । 

राम--श्रच्छ्ा तो श्राप देखं कि-- 


हिमालय यातो उन काञ्चनमृगों को स्वयं मेरे सामने उपस्थित कर 
देगा, या मेरे बाणो के वेगसे विद्ध होकर क्रोड पवत कणी दशा को प्राप्त करेगा 
॥ १२॥ 
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[हा 8-7167) एश इ0पा 76रश€ा० 66) 
06 710प्णवणा) [ापद्४$४ फा] €ड0086 ४060) ४0 ड्‌ रात, 
०६ 16706 ४) ४716 {0166 ग ङ 8119108 का {&76 111:९ 
97716702 (12) 
५०-रावण-( स्वगत ) श्रो, दसक्ता गर्व वस्तुतः शरस्य है। 
1६१११५0 11086.) 01) प०06 89.01९, 1०१66, 18 118 
8111059. 
५१-राम-( दिशाश्रो कोश्रोर देखकर) ग्रोह, बिजली कौ चमक 
सी दीव रहीहै। 
ए {1.001.198 19 ४06 १166४008.) 00, 1४ 8667058 ४0676 18 
ॐ {18811 01 111४7128. 
५२--रावण- ( प्रकट ) कौसल्यानन्दन, यहीं पर विदयमान तुम्हारी 
हिमालय पूजाकरर्दादै | यह्‌ हे काञ्चनपार्वं (मृग) । 
[दपम४- (4190. ) 800 ० ०8812, पा 781: $& 1000७ 
0 {३४ 818९1 1676. पला6 18 > ए 81611878. 78ए 8. 
२३--राम- यह श्रापकादही मदिमादहै। 
2६०४-1 1618 &०० {07४06 18 तप ४० ०णा 76 ९%€767066. 
४५४-सीता--त्रार्यपुत्र भाग्यशालः ह । 
8118-- 07४6 8701168 ०7 एर्‌ ४89०. 
१ 01६8 
९-८ १ ) सोवणनि--युव्णंपभायुक्तान्‌ । स्वसिम मृगो को यदि 
हिमालय स्वयं नहीं दिखाएगा तो उसका गति क्रौञ्च पर्वतके सदश हो होगा । 
( २) दिमवान्‌--दिमालयः | दिमालय केदोसखूपमानेजाते ै। एक 
स्थावर श्रौर दुसरा दिव्य । दिव्यरूप मेँ वह सश्र कु चेतनवत्‌ करता हे । 
प्रथम भागम दिग्यस्पकी शरोर निर्देश दै शरीर द्वितीय भागम उसके पाथिंव 
श्यूलरूप को श्रोर । कालिदास ने भौ उखके दो सूपो का वणन किया हे । 
जंगमं प्रेष्यभावे वः स्थावरं चरणाङ्कितम्‌ । 
विमक्तानुग्रदं मन्ये द्विरूपमपि वे वपुः ॥ कुमारसंभव ६.५८. 


पंचमोऽड्ः ] ३३७ 

( ३) मद्बाण०-पदीयशंरवेगेन । मरे बाय के वेग से विद्ध | भिन्न-- 
भिद्‌ +क्त । 

( ४ ) क्रौश्चस्वम्‌- क्रोश पवेत की दशा को । य्ह श्रन्तगंतकथा यहद 
किशिवसे परशुराम श्रौर कार्तिकेय धनुविद्ा सरीखतेये। दोनों मे कौन 
द्मधिक निपृण है, इसके परीच्ण केलिए दोनो नं क्रौञ्च पवत प्र बाण 
छोड, जिखसे उसमे चेद्‌ दो गया । क्रञ्च पक्त दिमालय का एक भागदहै। 
पुराणो के श्रनुसार वद हिमालय का पौत्र दार मनाकका पुत्र है | क्रँच 
पर्वतमेच्चेद के कारणा दी कात्तिकेयको क्रौँचदरण मी कदते ई। कालि- 
दाख नेभी दसकी चचांरकीटै- 

हंसद्वारं श्गुपतियशोवर्मं यत्‌ क्रोञ्चरन्धम्‌ ।। मेघदूत १.६० । 

( ५) ग्रनुष्टरप्‌ छन्द दे । 

५१-८ १ ) दिशो विलोक्य--यद् प्र श्रकाशं दष्टा दिशो विलोक्य 
निदेश रक्खा जायतो श्रभ्डछारटै, श्रन्यया बिना कारण दिशाश्रोंकी श्रो 
देखना रीक्‌ श्चात नदीं होता । 

(२) विद्यत्खम्पात०-यह रावण को भायादै किराम को प्रकाश एवं 
तदनन्तर मारीच मृगरूपमें दिखाई द्या | राव्णने मारीच को निर्देश ड्या 
होगा कि वह उसके कुटीमं प्रवेशके कुष समय बाद्‌ दिखाई १३। 


९९५--रएपरः- न न। 


तातस्येतानि भाग्यानि यदि स्वयपिहागतः। 
अहत्येष हि पूजायां लक्ष्मणं ब्रूहि मेथिछि { ॥१३॥ 
५६-सीता--आयपृत्र ! ननु ती्थयात्रात उपावतभानं 
कुरुपतिं भत्युद गच्छेति सन्दिष्टः सौमित्रिः । ( अय्यउत्त ! णं 
तित्थभत्तादो उवावत्तमाणं ङखवदि पच्चुगगच्छेदित्ति सन्दिहो 
सोमित्ती। ) 


५७ रामः-- तेन हि अहमेव यास्यामि । 
प्र ° ना०-~२२्‌ 


३३८ [ प्रतिमानाटके 


५८- सीता-आर्यपुत्र ! अहं किं करिष्यामि । ( अय्य- 
उत्त ! अहं किं करिस्सं । ) 
५९---रामः--दश्रषयस्व भगवन्तम्‌ । 
०--सीता--यदायंपुत्र आज्ञापयति । (नं अय्यउत्तो 
आणवेदि | ) 
( निष्क्रान्तो रामः । ) 


५५ -श्रन्वय --यदि स्त्रयम्‌ इह श्रागतः, पतानि तातस्य भाग्यानि । 
हि एष पूजायम्‌ बर्हति, मैथिलि ! लदमणं ब्र.दि । 

राम-- नदी, न्दी, 

यदि यदह ( मग) स्वयं यर्हाश्रागयादहैतो यह पिताकादही श्रहोभाग्य 
है; कर्याकि यह ( पिताकी) पूजा ( श्राति श्राद्ध ) मे उपयुक्त शनेके) 
योग्य है । हे मैथिलि, तुम लदमण क इसे लाने के जिए कद दो ॥१३॥ 

एफ ४-- 250, ००. 

11 ५018 (8४610706) 28 00706 8]00४8४०60 प्श] 1४ 18 {६"0€7'8 
००५ {07 ४ए06, {07, {४ 18 ४० 05 ०86 19 ४6 (०४86व पाक) 0781770 
0 ४९6 {४४०९. 91. पला भ< 818 ४0 {6४070 ४018 1676. (13) 

५६-सीता--त्रार्यपुत्र, श्रापने लदमण को श्रादेश दिया था (तीर्थ 
यात्रा से लोर करश्राते हुए कुलपति के स्वागतार्थं जावो'। 

8115 प ९०६.०१, $०घ 08 ९९ ०१९००४९ [.9र30978 88 ए1.- (9 
&0 76०७1१७ ४०० 9४170 ८60०1०8 {70 18 181४ ६४० ४6 88076 
{19668. 

५अ--राम--तत्र तोरम ही जाऊंगा । 

0009-6 1 87091] &० डन. 

श८-सीता--श्रायपुत्र, मेँ क्या कद्गी 

81८६-0 809०0, ५ 189 87081) 1 6 ¢ 

५६--राम-- महाराज को शुभषा करना । 

ए 2009-6 10 भ४४७००9096 070 018 00110686. 
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&०-सीता- जैसी श्रापकी श्राश्चा । 
( राम का प्रस्थान) 


81४४-8 10 ई 118? 8200 60 ०08. 
(८८ २610८) 
१०४९8 


९५९५--( १) न नन्~रामके कथन कामाव यह हैकि यह मेरा 
अहोमाग्य नहीं छषिद्र पिता का श्रहोमागम्य दहैढकि यहमृग स्वयं श्रा 
गया | 

(२) श्रहंति०-दसका र्थं इस प्रकार करना चादिर्‌ ॐ “हि रषः 
पूजायां श्राद्धकर्मयि उग्योमम्‌ श्रतिः यद मरगपूजाके जिए श्रत्‌ राद्ध 
कर्म तै उपय्रोगक्े योग्य दै, रतः है मैथिलि, लच्षणको इषे लनेके लिए 
मेजदो। यहाँ पर (उपयोगम्‌ का द्रध्यादार करना चादि) भरी काल्ञेनै 
इसका श्रथकिया रै--रषः मृगः पूजाम्‌ श्र्दति, पूजायां पूजाथं लद्मणं 
रहि ।' प्य्‌ मृग पूजा के योग्य दै, इसकी पूजा के लिए लकमण को 
मेजदो। इनोक के पदुने से यह श्रथं नदीं निङलता | यह स्जिष्ट कल्पना 
हीश्चातहोती है| मृगको पूजा च्रभिप्रेत त्रयं मं नहीं हे । उपयुक्त ङ्प 
से श्रं स्पष्ट हो जाता है। 

( ३ ) श्रनुष्टुप्‌ छन्द है । 

५६-( १) उपावतंमानम्‌--निवतंमानम्‌ । लौट कर श्राते हुए । 
उप ~+ ध्रा +-इत्‌ + शानच्‌ । 

( २) प्रत्युदगश्छ--स्मागता्थं गच्छ । स्वागतार्थं जाश्रो । प्रत्युद्गमन 
का प्रथं श्रगतरानी करना । श्रागे जाकर स्वागत करना | 

(३ ) कुलपतिम्‌--तपोवासिप्रूनिमुखप्रम्‌ । तपस्वियो मे स्वप्रमुख। 
कुलगति यह परिमाषि$ शब्दे । कुलपति उखशो कते है जो दस हजार 
मुनियो का श्रन्नदान ग्रादिसे पोषण करताहे श्रोर उने शिच देवादै। 


मुन्ना दशषाहल' यो ऽन्नदानदिपोषणात्‌ । 
श्रष्याग्यति विपरषिरसो कुपतिः स्मृतः ॥ मनुस्मृति । 
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य्ह पर कुलपति का नाम-निदेश नदीं हे, परन्तु रामायण से शत 
होता है कि यह पर शदिः षि कुलपति ये। 

एते ते तापसा देमि दृश्यन्ते तनुमध्यमे । 

द्रतिः कुलपतियन सूयवेश््ानरोपमः ॥ युद्धर्काड १२३.४७ 

(४) सन्दिष्टः श्रादिष्टः लदमणः । लद्मणा को श्रापने श्रादेश 
दिया दहै । यदद पर रामायया कोक्थासे ग्रन्तर दै। रामायण ( श्ररण्यकाड 
अध्याय ४१५) के श्रनुखार रामने जव माराच को बाण॒से मारातो उसने राम 
क स्वर मे चिल्लाना प्रारम्भ क्रिया श्रौर जव सीताने यदहसुनातो उन्होने 
लक््मया को राम कीरक्तषाके लिर मेजा। यहाँ पर भासने नारकीय कुश- 
लता प्रस्तुत की दहै | लद्म्ण कः कुलपति के स्वागताथं मेज दियादहै श्रोर 
राम कोमृगलानेके लिए भेत कर सहाय सीताका दहर्ण॒ प्रस्तुत किंयां 
है । राम राव्रण को सन्मुग्र उपस्थित होने पर मीन पहचान सकेश्रौर न उसकी 
दर्मावना को मप ही सके । एक द्क्ञात श्रत्थिके कथन पर पणां विश्वास 
करके सीता को एकाकी होड कर मृगत्रधा्थं चन्न गर | 

६ १- रावणः- अये अयमध्यमादायोपरसपति राघवः । एष 
इदानीं पूजामनवेक्षय धाबन्तं मुं दृषटरा धनुरारोपयति राघवः । 

अहो बठमदो वीयमतर स्वमदयो जवः | 

राम इत्यक्षररर्पः स्थाने व्याप्रमिद्‌ं जगत्‌ ॥१४॥ 

एष मृगः एकप्टुतातिक्रान्तशर विषया वनगदनं भरविष्टः । 

६२ सीता-८( आत्मगतम्‌ । ) आयंपुत्रविरिताया भयं 
मेऽत्रोत्पद्यते | 

( अय्यउत्तपिरदिदाए भं मे एत्थ उप्पभ्जइ | ) 

६१ खन्वय--श्रदो बलम्‌ , श्रदो वीर्यम , शरदो सरम्‌ , ग्रहो जवः, 
रामः इति श्रै श्रक्षरे; इदं जगत्‌ भ्याम्‌ ( इति ) स्थाने । 

रावण--श्रोह, ये रामश्रमीतो श्र्यंज्ञेकर मेरे पासश्रारहैये,श्रौर 
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श्रभी (मेरी) प्रूजा की उपेच्ा करके दौडते हूए मृग को देखकर राम श्रपने 
धनुष को चदा रहै ₹। 

प्रोट, क्या दी उखक्रा बल दहै, रोद क्यादी उत्कौ शक्ति है, श्रो क्या 


दी उसका पराक्रमे, गओ्रोद क्या दी उसका वेगै! यह उचितद्ीदहैकि 
भरामः नामके इन दो श्रत्षरौसे सारा संषार व्याप्त दो रहा है| १५४, 


यह मृगते एक छलाँग्मेहो बाण का पटुव कोर्लाषकरघनेवनमं 
प्रविष्ट दहो गया। 
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६र-सीता-( स्वगत ) श्रायंपुत्र से रदित मुरो य्ह कुदमयसा 
लग रहा दे । 
&{11--- 70 1678610?) 36४78४९ {00 पाङ 0७०४००१, 1 श्नि 
2817810 7676. 
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६१-८ ९) त्र्घ्यमादायन्--ये राम ब्ध्य लेकर मेरे पाक च्रारदै 
ये भ्माम्‌ उप्रसपति स्मः ेसा भाव समकना चाहिए | यरद पर कुड लोगों 
ने यद श्रथ करिणा कि रराम ग्र्यं लेकर मृगकग्रोरजारेर्हैः | मृगकी 
पूजाके लिष्टं रामका जाना त्रथं जेना यदौ पर उययुक्त नदीं है, क्योकि 
मृग की पूजा यर्ौ पर अभिप्रेत नदींहे, श्रपितु उसको जीवितया मृत र्ब 
म पकडना श्रभिप्रेत रै, श्रतपएव राम धनुष्रबाणके सथगददहे। 

(२) पूजामनवेदधप्०--घ्रषमेरी पूजाकी शरोर ध्ाननदेकरग्रगको 
मागता देकर धनुष चदा रहे ई। श्रनवेदय--नञ्‌ + श्रव +-६द्‌ +-क्त्वा 
( ल्यप्‌ ) । उपेच्धा करके । षावन्तम्‌ --ाव्‌+- शतृ †-श्रम्‌ । 
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( ३ ) अरशो~श्राश्च्यंसूचक श्रव्यय है | 

(४ ) बलम्‌- शारीरिक बल । वीर्य--शक्ति या पुर्षाथं। सुत्व- 
पराक्रम, मानसिकं टदृता घौरता श्रा दि । जव~-वेग, तीव्रता । 

(१) राम शति०- ग्रामः इन कु श्रत्तरों ने। यष्ट पर श्रच्घर शब्ड 
स्वरोंश्रोरव्यंजनोके लिएरै, इसलिए रामर. श्रा, म, श्र चार श्रद्घर 
मान कर शत्रः मं बहुवचन हे, नदींतो दिव्चन होना चादहिषः था । साधारण 
त्या रामः का दो ही छत्तर माना जाता है। स्थाने युक्तम श्स्थानेः 
श्मन्यय है, युक्त श्रथमेश्राताहै। रामका नाम सव॑ व्याप्त दै, यह ठीक 
हीरे नागेशने लघुम॑जषा ( प्र ३६ ) मे कटा है कि- 

रामेति द्वधत्तरं नाम मानभङ्गः पिनाकिनः । लघुमंजूषा । 

(९ ) श्ननुष्टुप्‌ छन्द ह । 

( ७ ) पएक्प्लुता ०- एकेन प्लुतेन उत्पलुत्या श्रहिक्रान्तः लद्धितः शर 
विषयो बाशगोचरता येन सः, वनमहनं दु्ग॑मवनं प्रविष्टः | एक छलोँग में 
जायाको पटच को लोंघकर गहन वन में घुस गया। एकप्टुत० मे बहुत्रीहि । 
महन का वनश्रय मीहे, यहाँ घना श्र्थंहै। 

६ २-रावणः-( आत्मगतम्‌ । ) 

माययापहते रामे सीतामेकां तपोवनात्‌ । 
हरामि रुदतीं बालाममन्त्रोक्तामिवाहूतिम्‌ ॥१५॥ 

&४-सीता-यावदुटजं प्रविशामि । ( गन्तुमीहते । ) ( जाव 

चउडजं पविसापि । ) 

६५ रावणः-( स्वरूपं श्रीत्वा । ) सीते ! तिषु तिषु। 

६६- सीता-( सभयम्‌ । ) हक इदानीमयम्‌ । (दको 
दाणि अञ।) 


६३--न्वय-- मायया रामे श्रपदते, एकां स्दुक्तीं बालां सीतां वपोव- 
नात्‌ श्रमन्त्रोक्ताम्‌ श्राहुतिम्‌ इव हरामि । 
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रावण-{ स्वगत ) 

मने मायासेराम कोदूर हटा दियारै, च्रब श्रकेली, रोती दू, बाला 
सता को इस तपोवन से, मन्त्रोञ्चारण से शल्य श्राहूति के तुल्य, हर्य करता 
हं ।॥११। 

१९१९०1४ (10 01086917.) 
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६४- सीता--घ्रच्छा तो कुटामे जाती हू । ८( श्रन्दर जाना चाहती 
है । ) 

1718-1 11] ९०५९7 ४26 [प्र ००. (0181168 ६0 £0 10) 

६४--रावण- ( श्रपने वास्तविक स्प को धारण करके ) सीता, सको, 
शक। | 

॥६ ४९118 -- (6 8850101 1018 7681 {0770}. &1४0, 8१७, 8४७१. 

६&-सीता--८ भयमात होकर ) ग्रोद, च्व यह्‌ कोन दहै? 

91६ (१1४0 1687) 09, 090 0870 ६18 67800 06 ०० १ 

५ 0168 

६२-( १ ) श्रपहते-दुरदेशं नोते सुति । दूर स्थान कोले जाने 
पर । यहा पर रामका सोता की तरट्‌ श्रपहस्य श्रथ नदीदै | श्रप~+ह+ 
क = श्रपदत । 

( २ ) मायया--य्हापर माया का श्रयंरै चाल या धोखा । काञ्चन- 
मृगरूपी माया के द्वारा ! 

(३ ) बालाम्‌--श्रल्यवयस्काम्‌ । यँ पर बाला का श्रथं हे श्रल्पवयस्का, 
कम श्राय की । कुमारी श्रथं नहीं है। 

( ४ ) श्रमन््ोक्ताम्‌*--जिना मन्तरं के उच्चार्य के श्रमिमे दीह 
श्राहुति को निस प्रकार राद्चसलते लेते, उसी प्रकार श्रकेली सीताकार्य 
ह्ण कर रहारं । श्रश्युद्ध मन्त्रपाड के साथ या बिना मन्त्रपाठ कदी गरं 


३४४ [ प्रतिमानाट' 


श्राहूति रासो का माग होती हे । पाणिनीयशिच्चा (५२) एवं महामाष्य 
(श्रान्हिक १, नवान्दिक ) में इसके विषय मे कहा गया हे कि-- 

मन्त्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा, मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह । 

स वाग्बञ्ज। यजमानं दिनस्ति, यथेन्द्रशत्चः स्वरतोऽपराधात्‌ ॥ 

महाभारत ग्रौर वसिष्ठसंहितामे कहा गयादहेकिेखी श्राहूति राक्तसो 
कीदटोतीदहै। 

( क ) तिलै्विरदितं श्राद्ध कृतं क्रोधवशेन च | 

यातुधानाः पिशाचाश्च प्रविद्घुम्पन्ति तद्धविः । महाभारत, ्रनु° ६०.२२. 

(ख ) उत्तेपणं भूमिगतं परिकिरेल्तेपषोद्‌कम्‌ । 

श्रनुप्रेतेषु विसजेद्रप्रजानामनायुषाम्‌ ॥ 

उभयोः शाखयोभक्त' पितृभ्यो ऽन्नं निवेदितम्‌ ॥ 

तदन्तरं प्रवीच्न्ते ह्यसुराः दुष्टचेतसः ।। वसिष्ठसंहिता ११. 

विशेष व्याख्या के ल्ञिर देखें ग्रंक ५ वक्तञ्य १४ पर विवरण । 

(४ ) उक्त-च~+क्त। ग्राहूति--ग्रादटू+ क्तिन्‌ । 

(६) इख श्लोकमें त्रनुष्टुप्‌ छन्द ह । 

६%-गराव्रदुटजं०--रससे ज्ञात दोत।दैकरिराम श्रौर संता रावण 
के सत्काराथ बादर श्राङूर बैठे य। 


६७_ रावणः-ङि न जानीषे । 

युद्धं येन सुराः सदानत्रगणाः शक्रादयो निर्जिता 

ट्ष ्चुपणलाविरूप्करण श्रुता हता म्रातग | 

द पाद्‌ दुमतिमपरमेयवषलिनं रामं विलोभ्य च्छल 

स त्वां हतमना विशाखनयने ! भरापोऽस्म्यहं रावणः ॥१६॥ 


६७--श्नन्वय--दे वरिगशालनयने ! येन शक्रादयः सुराः सदानवगणा 
युद्ध निजिताः, सः शरदं रत्रणः, श्पंणलखाविरूपकरणं दषा, भ्रातयै दतौ 
रत्वा, दर्पात्‌ दुमतिम श्रप्रमेयवलिनं रामं लैः विलोभ्य, स्वां इतुमना 
चात्र, श्स्मि। 
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रावण--क्या ठम जानती नहा ! 

हे विशाललो चने, मँ वह॒ राया हू; जिसने इन्द्र श्रादि देवताश्रोंको 
श्रौर राक्षसो के समूर्होको युद्धम परास्त क्रियादहै। शधणला का कुरूप 
बनाया जाना ( च्र्थात्‌ नाक-काटा जाना) देखकर शौर दोनो भाईयों 
( खर-दूषण } का वघ सुनकर, दुरमिमान के कारण दुष्टलुद्धि ( दुष्कम- 
कर्तां ) श्रौर श्रपने श्रापको श्रसौम व्रलशालौी मानने बाले राम के ग्रपने 
छलो (माया) सेसख्ग कर श्राज तुमको हरण करने कीदच्छासे श्राया 
हू ॥ १६॥ 

एर १- -9 ४० ००४ प्र्फ ! 

1 क्ष) {१४६ [९8.18 फ 110 60ापप6९५, 1४ ४४६४६16, ४०6 ६०५७, 
17072. &7त ०६४०९९8, ४०६८४ 1६} ४06 108१8 0 १6०1078, फते 
110 18.९6 ©0716 {€7९6, 01 8€ला9४ तर< ४.४10 ग 8 ०९१४ ९तीघ्र, 
871 [16871118 ७ ६76 8] पप्र 1६67 9 ए ४० 1170४0९8 (1९ 0979 80तै 
1088719} 17 & १९876 ४0 ९क्षला $ ठप 04, 0 12706 € ४९ ०१९ 
&लाः 08४1४ €0४66त 8 &ष ण 1४1 ४1018 फा, 110, ४1170) 
07106, 088 १€€४0 8९४17 क10ृप्ट्ता र्‌ 920 60810678 11008611 38 
०8868860 0{ 0९४8 61688 8767८}. (16) 
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&७--८ १ ) सदानवगणाः--दानवानां दैत्यानां गणे; सङ्घे: सदिवाः 
सदानवगणाः । सहार्थं ये बहूहि । राक्तसां के समूह के साय । दानव~- 
दनोरपत्यम्‌ । दनु + श्रणु । दनु क पुत्र । 

(२) शक्रादयः--इन्द्रादयः । इन्द्रश्रादि देवों को मैने पराजित किया 
है । निजिताः--पराजिताः । हरा दिए र । निर+जि~क्त । रामायण यें 
मीराव्णकेद्वारादेवों श्रादि कै हराने का वणन रावण केमुखसेही 
व्यित श्राया रै- 

येन तिक्रासिता लोकाः सदेवासुरमानुषाः | 
ग्रहं ख रावणो नाम सीते र्लोगणेश्वरः ॥ श्ररण्य ° ४७.२९. 

(३) शर्पयला०-शरप॑पलायाः विरूपकरणम्‌ । तत्पुरुष । शपणखा 

की नाक काटनेके द्वारा विरूप किए जाने को देखकर । शसा रावणा कयै 


३४९ [ प्रतिमानादके 


धोरी बहन थौ । टष्टठा-दश + कूत्वा । शूपणखा--शूपांणीव नखानि यस्या 

खा। बहूबाहि । सूप की तरह नाखून वाली । शुपणष्य-शन्द्‌ से "नखमखा- 
स्व्॑ञायाम्‌? ( पा ४.१.५८ ) नियमानुसार डप्‌ ( ई ) प्रत्यय स्त्रीलिग-- 
बोधक न होकर टाप्‌ › (श्रा) प्रत्ययी हुश्रा है। करण-ङ़~+ल्युट्‌ 
( श्नन )। 

(४) श्रत्वा हतौ°-दोनों माद्यं श्र्थात्‌ खर श्रौर दूषण को मारा 
गया सुनकर । श्रत्वा--श्र कत्वा । दत -हन्‌ +क्त । श्नुदात्तोपदेश०› से 
न्‌ कालोप) 

( ५) दर्पात्‌ दुर्मतिम्‌--दुरभिमानात्‌ बुद्धिदीनम्‌। इरभिमान के कारणं 
जिसकी बुद्धि ठीक नर्हीरही है श्र्थात्‌ जो सभी दुष्कृत्यकर रहा, रेते 
रामको] दप--टप्‌ + घञ्‌ । दुर्मति -दुर्‌ + मन्‌ + क्तिन्‌ । मन्‌ के नका 
लोप। 

( ६ ) ग्रप्रमेयब्रलिनम्‌--श्रतुलबलवन्तम्‌ । राम घमर्ड के कारण पने 
श्रापको च्रतुल-पराक्रमी समक्ता दहै | यद रारण ने राम के प्रति धृणा की 
भावनासे कदा है। 

श्रप्रमेय--नञ्‌ +प्र+भा+यत्‌ ( य) 1 ° बलिन्‌-°बल~+इनि। 

( ७) त्रिलोभ्य च्छुलैः - दल से दूर हटाकर । राम इतना भोलाहिङकि 
मेरे कटने पर उसने मानलिया कि सुव्र-मृग होता दै। विलोम्य--वि-~ 
छम्‌ ¬+ णिच्‌ + क्तवा ( ल्यप्‌ )| 

(८) दतु'मनाः-दतुषकाभः । दरण करने की इच्छा से । त्तु काममन- 
सोरपिःसेतुम्‌केम कालोप। 

( €) इस श्लोकं मे शादू लविक्रःडित छन्द है । 

६८ -सीता- हं रावणो नाम । ( प्रतिष्ठते।) (षं 
कावणो णाम । ) 

६९- रावणः- आः ! रावणस्य चक्षुविषयमागता क्व 


यास्यति । 


पचमो ऽङ्कः ] २४५ 


७०--सीता- आर्यपुत्र ! परित्रायस्व परित्रायस्व । सोमित्रं ¢ 
परित्रायस्व परित्रायस्व । (अय्यउत्त ! परित्ताआहि परित्ताआहि । 
सामित्ती ! परित्ताआहि परित्ताआहि ।) 
७१--रावणः- - सीते ! श्रुयतां मत्पराक्रमः । 
भग्नः शक्रः कम्पितो वित्तनायः 
कृषः सोमो मदिंतः सूयपूत्रः। 
धिग्‌ भोः स्वगं मीतदवैनिविष्ं 
धन्या भू(मवतते यत्र सीता ॥१७॥ 
७२--सीता--आयंपुत्र ! परित्रायस्व परित्रायस्व । सौपित्र ! 
परित्रायस्व परित्रायस्व माम्‌ | ( अय्यउत्त { परित्ताआहि परि 
त्ाआहि । सोपित्ती ! परित्ताआहि परित्ताआहि म । ) 


&८-सीता--श्रोद, रावण ! ( चल पड़ती दै।) 

3811-0, 1४ 18 ऽर 1 (३3४४7४8 ४० &0) 

&६-रावण--श्राह, रावण कौ ग्रखां के साम्ने श्रद्‌ हुई कर्द 
जाएगी १ 

६१९] 4.11, 01४76 680 ए०प &०, 606 कण ४06 ८8०6 
01 {99788 6९68 १ 

७०--सीता--श्रायपुत्र, बचाहए, बचाए । लदमण, वचाश्रो, 
बयाश्रो | 

<{1६-- प ४80०900, 88९९ 06, 885 106. 1{.8]र5708ए8, 88९6 106,. 
856 108. 

७१- छन्वय शक्रः भग्नः, विच्नाथः कम्ितः, सोमः कृष्टः, सूय॑पुत्रः 
मर्दितः, मोः ! मीतदेवेः नि विष्टं स्तरगं धिक्‌ , भूमिः धन्या यत्र सीता वर्तते ॥ 

रवण- सीता, मरा पराक्रम सुनो । 

मैने इन्द्र को परास्त क्रिया है, कुबेर को ( ग्रपने भयसे) कपा दिया है, 
सोम ( चन्द्रमा) को खच लिया ( श्र्थात्‌ नीचे गिरा दियाहै), यम 


देषेत [ प्रतिमानाटके 


का मदन कर दिया है| श्रोदरेसे कायर देवताच्रों से ्रपिष्ठित स््रगं को 
धिक्कार है; पृथ्वी दी घन्य रै जहाँ सता का वास है ।१५॥ 

रसा 1- 00, ७1४, ९ 00 10688, 

1078 88 0९70९7९0 81त ४१6 10 ग ९6819४1 (ए प्०९.४) 
५ 88 78.16 ४० १1181२6 (1४1 {687} ; ६16 0000 ऋ 88 त7५६६९५ 5.10 
ऽता ६8 801 ($ 8108.) फ 8ऽ 07०8060 ए 06, 0} 06 एप 168 रछा) 
४१७४ 18 102801४6 एई ५१७ ६1010 &०५8 ; ०1688९6 18 € 0९676 
००७९]18 ७४. (17) 

७२--सोता--्रायपुत, मरी रक्ता करो, मरी र्ताक्रो। लदमण, मरी 
रक्ता करा, मरी रत्ञा करो | 

अ112-70४606 706, ङ {1४8७९०१, 1070661 06, {4218 008118, 
१0४९ ९४ 706, [07०४९९४ €. 


ष 0168 


&९--व्रह्लुविपयम्‌०--टष्टिगोचर प्रा्ठा | रारण की दृष्टिके सम्मुख 
्राकर । 

७१-( १ ) भगनः शक्रः--उन्द्रः पराजितः । इन्द्र को परास्त करर दिया 
है । भय्र-भंज~+क्त। 

( २) वित्तनाथः०-धघनपति कुबेर को केपा दिया है| कुबेर उत्तर 
दिशा करादिङ्गाल दै । यद राव्रणका सौतेला भाई माना जातादहै। रारण॒ 
ने युद्ध करके इतको लंकामे निकानदियाथा, ग्रौर इसा पुष्पः नामक 
विप्रान दीन जियाथा) श्रावर्पकतानुसार इसन घनम व्रलात्‌ लेताथा। 

(३) सोमः कृष्टः-सोम का ग्रथ दहै चन्द्रमा, उनको नीचे गित 
दियादहै। रावयाने चन्द्रमा पर्‌ श्माक्रमय करियाथा, इसका वर्णन रामायण 
उत्तरकांड ( प्रक्तििसगं ४, श्लोक २६, श्रध्याय २३ के बाद) मेंच्राया 
हे ! गणपतिशस्वरीनसोमका श्रथब्रह्मया करिया है, परन्तु यह्‌ त्र्थं ठोक 
नदीं हे, क्योकि व्रह्मामे हौ उसको शक्ति प्राप्तं हूदै थी | ( रामायण उत्तर 
कांड प्रचिप्त सगं ४, ग्रौर रधुवंश १०.४२ ) 

(४) मदिंतः सूर्यपत्रः--सूर्यं का पत्र यम दै । उसका मदन कर दिया 
हे । मदित-मट्‌ + णिच्‌ क्त | 


पंचमोऽड्कुः | ३४६ 
(५) भीतदेवैः०- मीर स्वभाव बाले दरवो से श्रषिष्ठित स्वगं का. 
धिक्कार हं । नि + विष्‌ +क्त निविष्ट । 
(६) दस श्लोक यं शालिनी छन्द ई। 
\७२- रावण :- 
रामं वा शरणमपि लक्ष्मण वा 
स्वगस्थं दशरयमेव बरा नरेन्द्रम्‌ 
किमे स्यात्‌ कुपुरुपसंभ्रितवचोभि- 
नं व्याघ्रः मगदिरावः परधषयन्ति ॥१८॥ 
७४--सीता-आयपूत्र ! परित्रायस्व परित्रायस्र । सापित्रे ! 
परित्रायस्व परित्रायस्व माम्‌ । ( अय्यउत्त { परित्ताआदि परि- 
ताआहि । सोमित्ती ! परित्ताआहि परित्ताआहि मं। ) 
७५--रावणः- 
विटपसि किमिदं विश्षालनेत्र | 
विगणय मां च यथा तवायपुत्रम्‌ । 
विपुलबलयुता ममेष योद्ध- 
ससुरगणोऽप्यसमथं एव रामः॥ १९॥ 
७२--श्नन्वय--रामं वा शरणम्‌ उपे, लद्छणं वा, स्वगस्थं दशरथं 


नरेन्रम्‌ एव वा । कुपुरुषसंश्रतैः वचोभिः म कि स्यात्‌ + व्याध" गरृगशिशवः 
न प्रधषयन्ति । 

राण वम चाहे रामकी शरणशलो या लदमण क्य, या स्वगवासखीः 
राजा दशरथ की शस्णलोौ। हन कायर पुरुषों से सम्बद्ध वुम्दारी पुकार 
से मया क्या बिगड़ सकतादैए व्याघ्र कोमृगों कै बच्चे नदीं दबा खकते, 
ह। (१८) 

एरका 3न6ु ४06 0०४6०४0 ण प्रप ० 9 बाड, . 
0 ०1 [98878४76 01861, ४०6 णद ०0 11510 प 068न्छ), 
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708४ 18.770 081 0676 06 ४० 706 ४ ५४९86 87206918 (0 $०प8) 
90076886 {0 ४68९ 6९8 {6780708 १ ४००४ 0०७8 ० ४6 १९९ 


9900४ ८8 ४९ 8 ४1९6. (1४) 
७#-सीता--घ्रायंपुत्र, मेरी रक्ता करो । लमा, मेरी रचा करो, 
मेरो रक्ता कर।। 


81{{६--170०6९६ ९, 0८8०४०१. [07०६66४ 06. [9 ~ 708 119, 1८०४९९४ 
¶06, {70४66४ 70€. 

७--शन्वय- विशालनेत्रे ! किमिदं विलपसि, मांच तव श्रायंपुत्रं 
यथा विगण्य, विपुलबलयुतः ससुरः श्रपि एष रामः मम योधम्‌ श्रखमथं 
"प्व । 

रावण-विशाललोचने, तमरोरदी हो, यद स्याबातदहै! मुभे त॒म 
श्रपने पतिक सदश दी सममो। विशेष-शक्ति-सम्पन्न यह ( तुम्हारा ) राम 
देवताश्रो के समूह के सदितहोने पर भी मरे खाय युद्ध करनेमें श्रसमं 
दै ॥ १६९ ॥ 

६१९1१ ४० 810670४, कऋर])8४ 18 ४018, 0 166-९$९५ 0106 ; 
९९४7५ 7016 88 ‡०४ 76874 $ ०प्रा 1५893०१. 91४0० पद्व 088९6886 


0 600700४8 87608४४ 87त 16196 $ ५6 ए प्राध्पत€ ग ६०५8, 
४118 (0प्रा) ४ 18 4०1४6 प०९०1€ ४० ०४ ४ ८०९. (19) 
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७३-( १ ) शरणणमुपेदि--र चितारं गच्छ । शरणा का श्रथ हे श्राश्रय, 
श्राभ्रय लेना, रा में रहना । शरण--शु +ल्युट्‌ । 

(२) कुपुखष०्-कुत्वितपुरषसम्बद्धः । एेसे कायर पुरुषो से सम्बद्ध । 
राम श्रादि वच्छ व्यक्ति) मेरीकुद्ठ हानि नहीं कर सकते । कुपुरष- 
कुत्सितः पुरषः । संभ्नित-सम्‌ + भि +- क्त । 

(३) षचोभिः--वचनैः | स्ता के लिए पुकारोंमे। 

(४) न व्यात्रम्‌०--यह सूक्ति दे । सिह कोमृगों के वच्चे नहीं डरा 


-सकते है । 
८५१ ध्म उलोकम प्रहर्षिणी छन्द ै। 


पं्मोऽङ्कः ] ३५१ 


७५--( १ ) व्रिगणय माम्‌*-मां तव स्वीयं श्रायंपुत्रं भर्तारं यथा 
इव विगयाय जानीहि । मुभे श्रपने पतिक वल्य ही समो, श्र्थात्‌ राम 
के तुल्य शमे ही श्रपना रक्तक एवं सवस्व शब समो । तिगणय--विशेषेण 
गणय, विशेष स्प से समको | 

(२) विपूलव्रल०--विपुलेन महत। बलेन शक्त्या सेन्येन युतः व। युक्तः । 
तत्पुरुष । ( क ) बूत श्रधिक शक्त -सम्पन्न, या (ख) बहुत बड़ासेना कै 
सायमी। दोनों श्रथदहो सकते । 

(२) ससुरगणः०- सुराणां देवानां गणेः समूहैः सहितः । सह श्रर्थं 
भं बहूत्रीरि । देवतश्रों के समृहके सथमी। यद्‌ सारे देवता सहायता 
करे तो भीराम परुके युद्ध करनेकीशक्ति नदीं रखते ई। योद्धम. +युष्‌ 
-+ वमन्‌ ( वम्‌ ) । 

(४) इस श्लोके पुष्पिताग्रा छन्द दै) 

७६--सीता-८( सरोषम्‌ । ) शप्तोऽसि ( सत्तो सि । ) 

७७--रावणः- -ह ह ह { अहा पतिव्रतायास्तेनः। 

योऽदमुत्पतितो वेगान्न दग्धः सुयेररिमभिः । 
अस्याः परिमितेदग्धः शप्ोऽसौस्येभिरक्षरः ॥२०॥ 
७८-सीता--आयंपुत्र ! परित्रायस्व परित्रायस्व ८ अय्य- 
उत्त { परित्ताआहि परित्ताआहि । ) 

७९--रावणः-( सीतां गृहीता । ( भो मोः ! जनस्थान- 
निवासिनस्तपरि्विनः { शुण्वन्तु भवन्तः । 

बन्ठादेष दशग्रीवः सीतामादाय गच्छति । 

त्षात्रधरमे यदि स्निग्धः इयाद्‌ रामः पराक्रमम्‌ ॥२१॥ 

७६-सीता-( क्रोध से) व्ह शापदेतीर्हु। 

811&--(4 011). श 0प >© 6प860. 

७७--अन्वय-- वेगात्‌ उत्पतिः यः श्रं सूर्यररिभिमिः न दग्धः, ( सोऽ 
म ) श्रस्याः शशसोऽसि, इति एभिः परिमितैः श्र्रः दग्धः । 


३५२ [ प्रतिमानारके 


रावण-द ह इ ! घन्य हो पतिव्रताका तेज | 

जोमँवेग सेश्रकाश मे उडृते समय (प्रखर) सूयं को किरणों से 
नदीं जना, वह मँ इसके (शसोऽसि' ( व्ह शापदेती हू) इन कतिपय 
श्रक्षरों से जल गया १॥२०॥ 

1२६१०1१, 08, 08 ! तन ६०७६४ 18 ४06 0९ 9 ४718 
९0886 ०१९१ 

1, 00, 8087108 111४0 1४0 रशोतला $, भ ००४ 0४०६ 0 ४06 
(1016186) 188 9 ४16 प्रा, का एल एप 0 [6 6४४ 
छ 0708, *$०प 876 0४86 !* (20) 

७<--सीता --्रार्य५त्र, रक्ता काजिए, रक्ता काज । 

81४६-0 ८89०१, 88९6 706, 886 106. 

७६--श्रन्वय्र--ऽप दशग्रवः बलात्‌ सीताम्‌ द्रादाय गच्छुति। यदि 
रामः क्तात्रधमं स्निवः( तर्द ) पराक्रमं कुर्यात्‌ ॥ 

राव्रण--( सता को पकड कर) दे जनस्थाननिवासौ तपस्वियो, श्राप 
लोग सुनिएः सुनी । 

यदह रावण वलपू्वक संता कोदरण करकेलेजा रदाहे। यदिरामको 
च्तात्रधमं के प्रति स्नेददो तो वह श्रपना पराक्रम दिष््ावे ॥ २१॥ 

१8११182 {3612108 ४). 00 शण ४806४108 ४8४ तकशा 10 
च 8088४178 | 06० 106, १० 068४ 06 $ ०ण 000९8, 

प€676 18 ४176 ॥€0-060्‌६९6त्‌ (ए ४.19) 80108 & फ 08510 0. 
भणि ६९०१ 818 1४१0 010 : 71 रि 088 80 76870 {0 ४४९ 
१४१९8 91 ९886१९५०, 16४ 10 0187018 118 70688. (21) 
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\७.५--( १९ ) ह द द-उप्।ससूचक श्रव्यक्तानुकरण। 

(२) श्रहो पतित्रतायाः०~रावणने सीता के शाप देने कीरटैसी उड़ा 
हैकिक्यादही यह पतिवताका तेजदहे | श्रगिर्लोकमे मौ शधपङ्ीटेंखी 
की गदे है। 

(३) न दग्धः--न प्रज्वलितः । नदीं जला । जो सूयं की प्रखर रण 
से नहीं जल सका, वह मला इन शाप के श्रषुरो से जलं जाएगा, श्र्थात्‌ 


` प॑मोऽङकः ] ३५३ 
कदापि नदीं । दगध-दद + क्त । परिमित~परिन+मा+क्त | शत--शप्‌ 
+| 
(४) श्रनुष्टुप्‌ छन्द हे । 
(४) श्रभिषेकः (त्रंक रेमे मी भासने वक्छव्य ७६, ७० का 
गयांश कह कर लिखा ९ कि- 
देवाः सेन्द्रादयो भग्ना दानवाश्च मया रशे । 
सोऽटं मोर गतोऽम्यय्य सीतायाल्िभिरदरैः ॥१८॥ 
७९ -( १ ) श््रनिषेक' (श्रंक ३) मं भी रावण की गर्वोक्तिहै कि- 
श्रभिभूतो मया राम दाराप्दरणादसि। 
यदि तेऽस्ति घनुःश्लाषा दीयतां मे रणो महान्‌ ।२२॥ 
(२) दशधीव ( दस म्रीवाश्रां बाला, रावण) उठीताकोलेकरथा रदा 
है । राम को ्षजियधममेप्रेमदहोतां वे श्रपना पराक्रम दिखाविं। स्निगष- 
लद +क्त । यदा पर श्रनुष्टुप्‌ छन्द हे । 


८०-सीता-आयंपुत्र ! परित्रायस्व परित्रायस्व । (अय्य 
उस ! परित्ताआहि परित्ताआहि) 
<~ राबणः-( परिक्रामन्‌ विखोक्य ) अये { स्वपक्ष- 
 प्रवनारशेपश्चुमितवनषण्डश्वण्डचश्वरमिषावत्येष जटायुः । आः । 
तिष्ठेदानीम्‌ 
मद्‌ धुनाद्ृष्टनििशद्त्तपक्षपषतच्युतैः । 
रुधिरेराद्रेात्र त्वां नयामि यमसादनम्‌ ॥२२॥ 

( निष्काम्तौ । ) 


८०--सीता--घ्रायंपुत्र, रा कोजिए, रक्ता कीजिए । 

8118-0 ०४80800, 88 इ € 716, 88९ 708 

८१--अन्यय--मद्‌मुजङ्ृष्टनिलिशङृतपदद्छतच्युतैः सथिरः शद्रंशा # 
त्वां यमसदनं नयामि । 


३५४ [ प्रतिमानट 


राबण-( धमर्‌ श्रौर देखकर ) श्रोई, अपने पलो कोहवा केवेग 
वनकेदृ्लो को द्खुञ्ध करने वाला, मयंङर च।तयुक्त यद जशाय मेरो श्रोर 
दौड़ा न्रा रहादै। श्राह, श्रस््का ठहर वो- 
मेरे दाथ से निकाली हुई तलवार से कटे हूर पंोँकेषा्ं सेशिरते 
खून से श्राद्र-शरोर तुको यमलोक मेजताहू ।।२२॥ 
( दोनों का प्रस्थान । ) 
प॑चम ग्रंर्‌ समाम 
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८ १--( १ ) स्वपक्त ०--स्रपक्चयोः पवनेन त्राय॒ना यः उल्केप उपरि- 
चेपयाम्‌ , नन ुभिताः सञ्च'लिताः वनषर ड़ः बृकखमूहाः येन । ब्वोदि । 
श्रपने पलों की हवा के चक्कर से जिसने वन के वृद्धां को दुग्ध कर दिया दै। 
उत्देप--उत्‌ +दिप्‌ + घञ्‌ । श्युभित--ज्खुम्‌ + कत । (पवनोल्हेप' का श्रथं है 
इवा का वेगदुवंङ़ चक्कर स्वाते हुए उउना । "वरुड" शब्द समूह वाचक दै । 


( २) चड़ चञ्चुः--चणडा मीषणा चञ्चुः यस्य सः । बहूहि । भीषण 
चेच वाला | 


( ३ ) जदययुः--टाय श्येनी शरोर शङ्खा पुत्र था तथा सम्पाति 
का छोटा माई या । प्चि-राजथ।। वह दशरथ छा फल मिथ; जक 


वष्ठोऽङ्कः 1 2१ 
दशरथ ने श्रकाल के कारणभूत शनि पर चदृाई की थी, तब शनि के प्रकोप 
सेवेरथसे नीचे गिर प्रेषे, उक्ष खमय जराय ने उनकीरच्ला कीयी। 
य्ह पर सीता कौ रच्ला के लिये रात्रण से भयंकर युद्ध करता हृश्रा दिवंगत 
दोता दे। 

(४ ) मदूमुजा०~-मम भुजेन बाहुना श्राकृष्टः यः निस्त्िशः खङ्खः तेन 
ऊत्तयोः चिन्नयोः पक्तयोः यत्‌ चतं व्रणस्तस्मात्‌ च्युतैः गलितैः । तत्पुरष ) 
मेरे हाथमे खीचो हू तलवार से छिन्न पंलोंकी चोट से निकलते हूए खून 
मे गले तुमश्नो यमलोक मेजता हूं । श्राकृष्ट--त्रा + कृष्‌ + क्त । निस््िश- 
नि्यंतः त्रिंशतः श्र॑गुजिम्यः । लम्बी तलवार | 

( ५) वपसादनम्‌--यमग्रहम्‌ । यमलोक । सादन शन्द सदन 
(गह )केच्र्थमें श्रा्ाहै। म्हामारत मे मी धमसादनः प्रयोग श्रा 
३ै- 

मीमसेनोऽपि संकरद्धः खाश्वयन्तार भाशुगैः । 

दुर्जयं भिन्नममांणमनयद्‌ यमसादनम्‌ ॥ मदामारत द्रोण० १३३.४२. 


पचम श्रह्क समाप्त 


श्रथ षष्टो 
( ततः प्रविशतो वृद्धतापसौ । ) 
१--उभो- परित्रायतां परित्रायतां भवन्तः । 
र--पथमः-- 
इयं हि नीरोत्प्दामवचसा 
मृणार्दयुक्रोञ्जञ्वरदंषटरहासिना । 
निश्चाचरेन्द्रण निश्चाधंचारिणा 
मृगीव सीता परिय नीयते ॥ १ 


३१६ [ प्रतिमानाटके 


षष्ठ गरक 
( दो वद्ध तपरस्वियो का प्रक्श ) 
१-दोर्नो--श्राप लोग बनाईण, बचाइष्‌ (सता को रावण से) । 
4५६ ४1 
(71८1४ €11८८7 ० ०(द 06704८6.) 
४ ०171-0 शप, 8858, 88९७९ (31४5 {00 8; 978) 
२--श्न्वय--नीलीात्पलद्‌ामव्रच॑सा मृणालशुकर'उञ्गलद्‌ष्टृदासिना निशा- 
घचारिणा निशाचरेन्रेण इयं हि संत) मरगी इव परिभूय रीयते । 
पहला- नीलकमल कौ माला > तुल्प्र वशवाले, मृणाल ( कमल- 
नाल ) के तुल्य श्वेत श्रौर उज्ज्वल दन्तपंक्ति-एक दास्यत्ाले, निशाचारी 
गाच्चमेन्द्र ( रात्रण ) के द्वारा यद सीता ( निराचागे सिह के द्वारा ) मूग 
की तरह बलात्‌ ले जाई जारटी टे ॥१॥ 
। 4 + ^ 
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१0८६8 
१--उृडधतापसौ--रह पर खाता की रक्ता के लिए श्रन्य व्यक्तियों 
को बुलाने के निमित्त बद्ध तपदविर्यो का प्रवेश दिखाया गया है । युवा तप- 
स्त्रियो के स्थान पर वृद्ध तपस्वी इसलिए र्खे गरर्हैकि वे रावण से सीता 
की रामे श्रसमर्थंये। यहाँ पर श्राभमत्रासौी तपस्वियोंको गलाथ बुलाया 
गया हे | 
२-( १ ) नीलोत्पल °-- नीलोत्पलं कुषलयं तस्य॒ दाम माला तद्वत्‌ 
श्यामं वच॑ः श्रङ्खन्तिः यस्य तेन । बहुरीहि । नीले कमल की माला के तुल्य 
वशं वाले । “वर्च॑सृ' शन्द का श्रथ हे तेज, शारीरिक शोमा या शरीरका 
ङूप-रंग । यहा पर श्रन्िम श्रथ हे । 


वष्टोऽङ्कः | ३२७ 


( २) मृशाल ०---पृणालवत्‌ बिसवत्‌ शुक्राः शुभ्राः उज्ज्वलाः श्वेताः 
च दंष्ट्रा यस्मिन्‌ कर्मशि तथा हसितु" शीलं यस्व तेन । कमल के नाल के 
ठल्य स्वच्छ श्रौर श्वेत कान्ति वले दात से टदंखने वाला । हदासिना--दय्‌ 
¬+ शिनि-+या। शुप्यजातौ०ः से णिनि प्रत्यय । इसका अनन्वय सिह की 
श्रोर भं) हो सकता ईै--मृशाल के तुल्य स्वच्छ श्रोर उञ्ञ्वल जिसको दाद 
की कान्तिहे। 

( ३ } निशाचरेन्रेण--राव्शोन । राचर्पोके स्वामी राव्ण॒ुके द्वारा । 

(४ ) निशाघ॑चारिणा--रात्रिमध्यपयटकरेन । श्रर्धरात्नि मे भ्रमण करने 
वाले । सका शन्वय रावण श्रौरसिदरदोन।कीश्रार दो सम्ताहै। (क) 
रावण के साथ--श्राघं रातर्मे घूमने बाले। (ख) सिह के साथ--द्माषी 
रात मे शिकार के क्जिए घूमने बलि । शनो म॑ सिद शन्द नदीं है, परन्तु 
उसका श्रष्याहार करना जादि । यद शेषश स्पमेंदहै। 

(५) मर्गीव सोता०्~सखीता दीश के तुल्य निबरल श्रौर श्रसखदाय 
है | रावण पिहके तल्यदहै, जो कि उसे बलात्फारपूर्वकले जारहाहे। 
परिभूय--तिरस्कृत्य, हराकर, बलात्‌ श्रपने वश मे करके | परि+-मू+-क्त्वा 
( ल्यप्‌) । 

(६ ) इस श्लोक मेँ वंशस्थ छन्द है । उपमा श्रलेकार है। 


३--द्वितीयः-- एषा खलु तत्रभव्रती वैदी, 
पिचेष्टमानेव युजङ्गमाङ्कना 
विधूयमानेत्र च पुषता लता। 
प्रसद्य पापेन दश्चाननेन सा 
तपोवनात्‌ सिद्धिरिवापनीयते ॥२॥ 
४--उभो --परित्रायतां परित्रायतां भवन्तः ! 
५--पथमः-( उरखमवलोक्य ) अये वचनसमकाल एव 
दज्ञरथस्याद्रण्यं कतु (मयि स्थते क्र यास्यपोति' रावणमा- 
हयान्तरिक्षयुत्पतितो जटायुः । 


के [ प्रतिभानाटके 


६-दितीयः--एष रोषादुद्व नयनः प्रतिनिवृ तो रावणः । 

७ प्रथमः--एष रावणः। 

८--द्वितीयः-एष जटायुः । 

९-उभो-इन्तेतदन्तरिपषे प्रवत्तं युद्धम्‌ । 

३--अन्धय-- विचेष्टमाना मुजङ्खमाङ्गना इत्र, विधूयमाना पुष्पिता 
लता हव च, प्रख्य पापेन दशाननेन सा तपोवनात्‌ सिद्धिः इव श्रपनीयते । 


दूसखरा- यह पूजनीया सीता, 

छरपटात हूर सपिणी की तरह) हिलाई जाती हई पुषित लता के वल्य, 
ज्ञात्‌ पापी राव्याके द्वारा तपोवन से ( तपस्वियोदी तपस्याकी) सिद्धिके 
वल्य ले जाई जा रही है ॥२॥ 
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४--दोर्नो--त्राप लोग बचाईए, बचाहर । 

010--89 ९6, 88९, ई0प् 00008, 

#--पहला-( ऊपर की श्रोर देखकर ) श्रे, हमारी पुकारके सथ 
ह्‌ दशरथ के ( उपकार सूपी ) ्रुयसेउश्रणदहोने के लिप मेरे रहतेह्ुए 
तू कं जाएगा हस प्रकार राव्णको ललकार कर जटायु आकाशम 
खड़ाहे। 
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निशे. 
६--दुसरा--यह देखो क्रोष से श्रखिं चढ़ार्‌ दए राषष्ड लोरा हे । 
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७ -पहला--यह हे राव । 

178६-6 66 18 र, 

<--दुसरा-- यद द जटायु ( उशके सामने ) । 
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६-दो्नो- श्राह, यहतोश्राकाश रम युद्ध प्रारम्भ हो गया। 
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२--( १ ) [वचष्टमानव ०--प्रतीकाराय प्रयासं कुर्वती सपिश इव । 
प्रतीकार के लिएवेष्टाकरती हृष सपि्णः का तरह । विचेष्टमाना-वि- 
चेष्ट + शानच्‌ । भुजगर्मागना-खपिणीौ । अ्रगना शब्द्‌ ल.त्व-बोघक ट । 
सपण का उप्मासे स्पष्टदैकि सीताने श्रपने बचाव के लिए खमी प्रयत्न 
किष । श्रपने चरित्र की उन्डृष्टताके बाय रावण केवश मे सदसा नदीं 
द्रा सको | रामायणम मा यह माव चश्राया हैे- 

तामकामां स कामार्तः पन्नगेन्द्रवधूमिव । 

विरुष्टमानामादाय उत्पपाताथ रावणः--|| रामा श्ररए्य० ४६. २२. 

( २) विधूयमानेव कम्प्यमाना सजातपुष्या लका इव । हिला जाती 
हुई सुपुष्पित लता वे ल्य । इस उपमासे खीताकौ कोमलता व्यक्त होतो 
है श्रौर उण्की श्रस्तव्यस्तता तथा श्रलंकारोंश्रादि के गिरनेका माब प्रकट 
होता दै । विधूयमाना--वि ~+-धू + यक्‌ + शानच्‌ । पुष्पित--पुष्य + इच्‌ । 
तदस्य संजातं ® ते इतच्‌ । 

(३) प्रसद्य पापेन-बलात्‌ पापकारिणा राषरोन | बलात्कार पूर्वक 
ापी रावया के द्वारा । प्रसद्य--प्र + सह _+-क्त्वा ( ल्यप्‌ ) । पपेन--पापम्‌ 
श्रस्यास्तीति पापः । पाप~श्रच्‌ ( श्र) । शरश श्रादिम्योऽच्‌! ( पा० ५.२. 
१२७ ) से श्रू प्रत्यय । "पापम्‌" नपुंसक लिग का श्र्थं होता दै, पाप, बुरा 
काम । परन्तु "पापः" पुंलिग का श्रं होता है पापी, पाप करने वाला। 


(४ ) दशाननेन--रावशेन । रावण के द्वारा । दश श्राननानि यस्य 
सः । दश मद जिखके है, एेला राव । 


३९० [ प्रतिमानाट' 


( १ ) तपोवनात्‌ ० तपोवनात्‌ तपः फलमिव श्रपद्ियते । इस तपोवन 
से श्राभरमवासी तपस्विर्यो कौ तपस्या के फलभूत सिद्धि के ठल्य सीताको 
रावणलेजारदारै। हसमे क्ात होतार कि श्राश्रमवाखी सीता कोङ्किसि 
प्रकार श्रादग्पूवक देष्वतेये। वे उते श्रपने श्राश्रम की बुमूल्य सम्पत्ति 
सममते ये, श्रौर उसका रक्ता करना श्रपना घमं समक्त ये । सिद्धि-सिघ्‌ 
¬+-क्तिन्‌ (ति) मवभूतिने भी संता के विष्य मेँ दसौ प्रकार की पावनता 
का भाव व्यक्त किया है- 


(क) त्रिद्यां बाशिव यामपूत भवती । उत्तर रामम ४.१. 
(ख ) त्रिशुद्ध उत्कर्षष्त्वयि तु मम भक्तिं द्रदयति। 
शिश॒त्वं खश वा भवतु ननु बन्यासि जगतः । उत्तर राम ४. ११. 

(६) इस श्लोकम सोताका कड उपमानों से सम्बन्ध होने के कारण 

मालोपमा श्रलंकार दं । उसका लक्षय टै- 
मालोपमा यदेकस्योपमानं बहु दर्ये । 

(७) इस श्लोक म वंशस्थ छन्द हे । 

५-( १) वचनर-कथनवल्यकाल एव । पुकारने के तत्क््ण हा । 
श्योहा हमने पुकारा स्यां द्ी। 

(२) दरारथस्य--द्शरयके उपक्रारसूपी ्णसे उ्छण होने के 
लिए । श्रादररवम्‌--ग्रतिद्यमानम्‌ ऋणम्‌ त्रस्य सोऽनरणः) तस्य भावः श्रानू- 
र्यम्‌ । नञ्‌ + चण = श्रडण +-प्यञ्‌ । ्रूण-~रदितता । 

(३) श्राहूय--श्राहानं कृत्वा । ललकार कर । श्राहुय--ग्रा+डे+ 
क्त्वा ( ल्यप्‌ ) | 

(४) श्रन्तरिचम्‌०-न्टायु श्रकाश मे उडाहे। श्रन्तरिच् श्र्थात्‌ 
श्राकाश । यह श्रन्तरिच श्रौर श्रन्तरीद दोनों रूपमे लिषाजाता हे । इसको 
व्युत्पत्ति रै --( १ ) शन्तः द्यावाप्रयिन्योर्मष्ये दैदयते इति । श्रन्तर ¬+ + 
घञ (कमणि ) | यलोक श्रौर प्रथिवो के मध्यमे दीत्रने बाला।(२) 
श्रन्तः छक्षणि श्रस्य खः । ध्पृषोद्रादिः मे होनेसे श्चुके स्थान परहइया 
ई । श्रन्तर -श्रक । छतकाश्र्थहै तरे, जर्हा पर मध्य मागमेतरेरह। 
( ३ ) निक मे इसी कई व्युदति दी ह, जैते-(क) श्रन्तरा द्ावापथित्योः 


वछठोऽङः ] ३६१ 


न्तम्‌ श्रषष्यितं भवति । ( ख ) श्रन्तरा इमे चावाष्यि्यौ यति निवि 
श्रादि। 
६-रोपादुटृदृ्त०-करोधात्‌ उदूभ्रान्तचद्खुः। क्रोध मे जिसको श्रं 
चदुी हूर ै। उदूवत्तं नयनं यस्य सः। बहूहि । रोष --सष्‌ +स्‌ । 
उद्$ृत--उद्‌ + इत्‌ +- क्तं । नयन-नी +ल्युट्‌ ( श्रन )। 
१०--परथमः- -काश्यप ! काश्यप { परय, कव्यादीड्वरस्य 
सामथ्यम्‌ । 
पक्षाभ्यां परिभूय वीय विषयं दनद प्रतिव्यृहते 
तुण्डाभ्यां तुनिघृषटतीक्ष्णपचलः संवेष्नं चेष्टते । 
तीक्ष्णरायसकण्टकैरिव नखर्भामान्तरं वक्षसो 
वज्राग्रं रिव दायमाणविषमाच्छलाच्छिला पाटयते ॥३॥ 
१०--श्नन्नय--पक्ताभ्यां परिभूय (रावणम्‌ ) वीर्यविधयं दन्द प्रतिगते । 
श्रचलः तुरडाम्यां सुनिधृष्टताच्णं संवष्टनं चेष्टते । श्रायसकशण्टकैः इव तोके 
नखः वक्तसः भीमान्तरं वज्रः दायमाणविषमात्‌ शेलात्‌ रिला ईव 
पाट्यते । 
पहला-काश्यप काश्यपः, देखो गधरा त्र ( जटाय्‌ ) का सामथ्यं । 
द्रपने पंखों से ( रावण पर) प्रहार करके, पराक्रम-साध्य ( श्रथात्‌ 
भयंकर ) दन्द युद्ध कर रदा दै) श्रचल-रूप से विथमान वह श्रपने श्रकि- 
टद्‌ श्रौर सुनच्ण प्रहारोसे चो्चोम उसे पकषने कीचेष्टा कर रहाहै। 
लोहे के कँटोंके सदश सुती श्रपने नखूर्नोसे रावण के वचुःस्थल के 
सुद्‌ मध्यमाग को उखो प्रकार फाड्‌रहा रहै, जिस प्रकार वज्जकेश्रम्रमागसे 
विषम रूप से फाड़ जाती दुई पवत की शिला हो ॥३।। 
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१०-( १) कञ्यादीश्वरस्य--गध्रराजस्य जटायोः । गो के राजा 
जरायु की । क्रन्याद्‌ शन्द के श्रयं ह- स्ह श्रादि, राच्च श्रौर रर यर्शँ 
पर श्रन्तिम श्र्थंदै। च्रव्यःका श्रथदहै कन्चा मांस, उको खानेवाला 
करन्याद्‌ । क्रव्य ~+श्रद्‌ +विर्‌। चरव्ये च' (पार ३.२.६६) सुत्रक्ैषिट्‌ 
प्रत्यय । वि प्रत्ययकापूरालोपहो जाता है, कुड शेष नी रहतादहे। 
कल्याद्‌" शब्द्‌ श्रकारान्त व्याकरण के श्रनुसार ठीक नदीं हे। 

( २) परभूय- प्रहत्य । राव्य पर प्रहार करके । 

(३) वोय॑विषयं° -वीयत्रिषभूतम्‌ । पराक्रम के द्वारा साध्य दन्द 
यद्ध कृर रहा है । प्रतिल्यृहते- प्रतियुध्यते । रावण से प्रतियुद्ध कर रषा दै । 
अद्ध के लिए विशेष शक्ति चाहिए । 

( ४ ) वुराम्याम्‌~~चञ्चुदलाम्याम । दोनो चोचं से | 

( ४ ) सुनिवृष्ट ०--सुनि धृष्टं च तत्‌ वंच्णं च। कर्मधारय । कुत 
श्रधिक पिसीदानेमेद्द्‌ शरीर सुततीदण | 'संवेष्टनं चेष्टतः का शब्दार्थ 
धेर लेना चाहता हे, श्र्थात्‌ रावण को पकड़ लेना चाहता दै । 

(१६) श्रायखकरटकः०-लौहमयेः कण्टकैरिव । लोहे के बने हु 
कटो के वुल्य तेज नाखूनों से राव्य की छाती फाड़ रहाथा। जटायु श्रपने 
शीनं साधन श्र्थात्‌ पंख, चोच श्रौर नासूरनोसे ग्द्धकररहाथा। हनदो 
पंक्ति का पूरा भात इस प्रकार समना चाहिर- वन्रग्रेः दायंमाणविषमात्‌ 
शैलात्‌ शल। इव नखैः दायंमाण।वषमात्‌ रावणस्य वक्तसः मीमान्तरं पायते । 
वञ्जके द्मग्रभागमे फाडे जानेके कारण बीमत्व पवत से शिला के वुल्य 
नाघयूनां से फाडने के कारय बोमत्ख रावण के वच्धःस्यल से विशाल मध्य 
भागफाड़ाजारहा या | मीमान्तरम.--मीमो विस्तारः। बिशाल मध्यभाग। 
दायमाखदिषमात्‌- दार्यमाशश्चासौ विषमः, तस्मात्‌ । विषमरूष से काड़ा 
जाता श्रा या फाड़ जाने के कारण विषम श्र्थात्‌ देने मे कीमत्ष । 
वा्य॑माण--द {णिच्‌ यक्‌ + शानच्‌ । 


कष्टोऽहकः ] ३६२. 
(७ ) इस शलोक म शादुंलविक्रीडित छन्द है । 
११--द्वितीयः--हन्त ! संकरद्धेन रवणेनासिना क्रव्या- 

दीश्वरः स दक्िर्णांसदशे हतः 
१२-उभा-- हा धिक्‌ । पतितोऽत्र मवान्‌ जरायुः 
?३-प्रथमः-- भाः कष्य । एष खलु तत्रभवान्‌ जटायुः । 

करत्वा स्ववीयसदशं परम प्रयत्नं 
करोडामयुरमिव शत्रुमचिन्तयित्रा | 
दीप्तं निक्चाचरपतरवधूय तजा 
नागन्द्रभरनवनवक्ष इवावसन्नः ॥४।॥ 
१४--उभो--स्वग्योऽयमस्तु । 
१५ प्रथमः-- काश्यप ! आगम्यताम्‌ । इमं व॒त्तान्तं तत्र- 
भवते राघवाय निवेदयिष्यावः | 
१६-दितीयः- वाढम्‌ । परथमः कर्षः : 
८ निष्कान्ता ) 
विष्कम्भकः| 


च 


११ दूसरा-- हाय, श्रतिक्रुद्ध रात्रय ने तलवार द्वारा ग्रधराज कै 
दाहिने कन्षे पर प्रहार कियाद, 
8€6010--4188, ४76 णप 9 रुणा! एा९ड 18 इद्र प्रम ० ४116 ष्श्ट्ाण्णं 
9 018 710४ 800 णतशा 0 ४०९ 6४९ 7 गा 9. 
१२--दोर्नो- दाय धिक्कार है| त्रादरणःय जटायु गिर गए | 
ए०1-00, 96 ! ४१6 ०००1९ वकध्तङ्प 988 {9[1€प १० 
१३--श्नन्वय--स्ववीयंसदशं परमः प्रयतनं कृत्वा, क्रीडामयुरम. इव शत्रेम 
त्रचिन्तयित्वा, निशाचरपतेः दीप्तं तेजः श्रवधूय, नागेन्भमवनश्ृदधः इव 
्रवसुनः। 
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पहला-- बड़ वुःख की बात रे । यह श्राद्रणौीय जटाय्‌, 
श्मपने पराक्रम के श्रनुरूप घोर प्रयत्न करके, क्रीडाः (उपयक्त) मोर वे 
तुल्य शत्र को कुद्ुन सम कर, राक्तसराज ( रावण ) के प्रदीप्त तेज क 
उपेच्ला करके, गजराज के द्वारा तोड़े हूर बनवृ्ठ के तुल्य नाशको प्रास 
हुश्रा दै ॥५॥ 
ि5{---0)0, एध्‌! प€6, 17१९९, 1५8 ६16 2006 २४७४१ प 
8910 ०8१९6 9 8076106 6०४ &8 050४४08 18 रक्]ठणा, १78 
68701082 118 61160 98 ४०पह॥ 16 6९ & 68.606 {0 80०४ 
310 7681108 1४ 116४ (्०णठश्ण ४४6 918210४2 रछ०पाः ० ४१6 
1070 0 ५१९०००३, 0671816 1116 ‰ {0768४ ५९९ 8] 8४४66त एई ४ 
10701 6९7098०४. (4) 
१४- दोर्नो--तरे स्वगं प्राप्त करे। 
एगा-- 18 € 20 ४० 268 ग्ना 
१५ पहला काश्यप, श्राव । इम दनो यह वृत्तान्त पूज्य रामको 
बता । 
एि9--ए98९[४, 00706 808४. 6 8181] 60 प् ०08४6 
-# 018 106146०४ ४० 018 0०७९८, {९40 8. 
१६-दूमरा-- बहून श्रच्छा | उत्तम विचार दै। 
( दोना का प्रस्थान ) 
विष्कम्भक समाप 
8९^010-- 9९८४ शु. 1४ 18 8 006 1968. 
{ ८८12८ 0014) 
१4 07 252176८2. 
१0६8 
११-हन्त--खेदनूक श्रव्यय । दश्तणांसदेशे--रिशस्कन्ध पदेशे । 
दाने कन्वे पर राव्रण ने तलवार मारी है। क्रुद-ज्रष्‌ +क्त । हत~ 


हन्‌ + क्त | 
१२--दा धिक्‌--रावण को पिक्कारदहै कि उसने इस प्रकार तज्ञवार 


-का वार किया ई। 


वष्टोऽङकः |] ३६ 

१२३-( १) स्ववार्यसदशम -- स्वपराक्रमस्य दल्यम. । तअरपन पराक्रम कै. 
तुल्य प्रयत्न करके । 

(२ ) क्रडामगुरम.०-- वास्तविक मोर न्दी, श्रपिद्ठ खिलौने के रूप 
म विद्यमान मोर की तरह राव्रण को कृद न समः कर| गृद्ध के लिए 
वास्तवक मोर मी कृुन्दीं है, फिर ब्रह किलौनाहो ते कहना ही क्या 
दसौ प्रकार रावण भी उसके लिए चिलोना या । 

(२३) दाति ०--रावण के बल-वीय को तिरस्कृत करके । ग्रवधूय- 
तिरस्कृत्य | 

( ४ ) नागेन्द्र ०- गनेन्द्रभज्यमानवनतख्रिव नाशं गतः } गजेद्र के 
दारा तोड़ हुए बन-वृक्तके त॒ल्य नष्ट हो गया | भगनमंज्‌ +क्त । श्रवसन्न 
--श्रव{-सद्‌ +क्त। मध्यमव्यायोग मे भीश्राया रै कि--कथमिह गज- 
राजदन्तम्रस्तऽरिव यास्यति पुष्पतौ विनाशम. । मध्यम २४. 


१६--प्रथमः कल्यः उत्तमः विचारः । उत्तम विचार है । यह्‌ प्रयोग 
स्व्नवात्तवदत्तम ( श्रकं ४); मध्यमव्यायोग (श्रंक १); पंचरात्र, श्रवि- 
मारक श्रौर बानचरितम भ्य भासने किया दै। 

विष्कम्भक समाप 
( ततः प्रविशति काञ्च्‌ कीयः ) 

१७ काञकोयः- क दृह भाः} काञ्चनतारणद्वारमञयुन्यं 

कुरुते । 
( प्रविश्य ) 

१८--परतिहारो--मायं ! अहं विजया । कि क्रियताम्‌ । 
( अय्य { अहं विजया फि करीअदु | ) 

१९--काञशीयः-- विजये ! निवेश्रतां निवेयतां भरतकु- 
पाराय--““एष खलु रामदश्षेनाथं जनस्थानं परस्थितः प्रतिनिद- 
तस्तत्रमवान्‌ सुमन्त्र" इति । 
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6 € 
२०--प्रतिहारी--आय ! अपि कृताथस्तातसुमन्त्र आगतः । 
( अय्य { अवि किदत्था तादसुमन्तो अअदो।) 
२१-फच््‌ कीयः । भवति { न जाने। 
हूदयस्थितशोकाग्निशचो पिताननपागतम्‌ । 
दष्टं वाङ्‌ खपासोन्मे सुपन्त्रमधुना मनः ।॥५॥ 
( तदनम्तर कश्च की का प्रवेश 1)! 
१७- कं चुको-- यहाँ कांचन निर्मित मुख्य द्वार पर कौन व्यक्ति नियुक्त 
ह ! 
(71९71 ९1८९5 ४८ ^ 14100 ९1{८711} 
(1187 0671910-- ए 110 18 0676, 00, #&€€67010£ 8४0 8६ ४९ 
१००१ ० ४४९ &०14-&761,6 ०४९7-४ ९ १ 
( प्रविष्ट होकर ) 
१८--प्रतिहारी--त्रायं, मे विजया ९ यक्ष पर नियुक्त) ह| क्या 
द्राशा हे ! 
(५7८९2) 
0७॥1ह-- ००1९ ००७, 7, एक्क, (कक €नएण्ड ४06 ज९४० 
096). 8४ 18 ४० © ५००९ ? 
१६--कं चुको-- विजये, राजकुमार भरत को तुरन्त सूचित कर दो 
क्ि--राम के दशंनाथं जनस्थान को गु हूर्‌ तात सुमन्त्र यर लौट श्राए्‌ ह । 
(197 0९71911. ४ 1}8 7, ०० धना 1006 230878.४9 ४18४ ४8 
768160४९.016 8८१९०४८४, फ 110 88 ह००० ४० पृ 18.8४0 128 ४० 86९ 
एद, 1088 00706 096 - 
२०--प्रतिहारी--श्रायं, क्या तात सुमन्त्र च्रपना कायं पूरा करके 


लौटे है! 
1211908 र1--००16 ०९, 088 {9४0९ 8०0 09 रुहणः०७त धा 
2 70198107 8.00070118116त 1 


२१--अन्वय--ृदयस्थितशो कामिशोषिताननम्‌ श्रागतं सुमन््र' दष्टा एव 
मे मनः श्राढुलम्‌ श्रार्खात्‌ । 


षष्ठोऽङ्कः ] २३६७ 


कं चुकी-श्रीमति, ममे शात नदीं हे । 

हृदय मे विद्यमान शोकरूपा श्रनि से शोषित-वदन, श्रां हुए सुमन््र कनो 
देखते ही मेरा मन इस खमय उ्याक्रुल हो गया हे ।*१॥ 

(7 १1106९71519--1,8त ए, ¶ 5००४ 00. 


दृ ८६४ 8 1 82. 8८8०४८४ 00 00706 ०80६ 1४0 018 1966 
87060 ४ ४116 78 ०1 हा एण010् 19 118 0687६, ड़ 010 
ऋ 88 71160 1४1 818 0190. (5) 
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१७- काश्चन °- सुवणं निमितं बदिदरारम्‌ । सोनेके बने हुए मख्य द्वार 
पर । 'ग्रशट्यं कुरुते श्र्यत्‌ विद्यमान है, पहरा देरशदहै। तोणकेदो 
प्रथं दै--( १) बन्दनवार (२) मुख्य द्वार । र्हा पर अन्तिम श्रयं है। 
यह काक्य स्वप्न बासवद्‌त्तम ( श्रह्क ६) श्रौर श्रमिषेक (श्रंकरेश्रौर १) 
मभीश्रायादहै। 

१९-( १ ) जनस्थान मनुष्यों का निवाख-स्थान । य्ह पर कह वन 
कानामहै। यद दंडकवनकाणएक माग है, अर्हा पर ऋषि श्रादि रहतेये। 
रावण तथा श्रन्य राच्च शापके डरसे वर्ह जाने का साहस नही करते ये। 
यह नासिक के पास माना जाता है। रामायण में इवका वणन है- 

ततः प्रभति काकुस्थ दर्डकारण्यमुच्यते | 
तपस्विनः स्थिता यत्र जनस्थानमतोऽभवत्‌ ॥ रामा उच्तर० ८१.२० 

(२ ) प्रस्थितः --गतः । जनस्थान को गये हुए सुमन्त्र लौट कर श्रये 
ई । प्र+स्था+क्त। 

२०- तार्थः कृतकार्यः । राम के दशंन करने सूपी कायं को करके 
सफल्ञ-मनोरथ । 

२१-( १) दय ०--दृदयसिथतः यः शोकाभिः तेन शोषितम्‌ श्राननं 
मुखं यस्य तम्‌ । बहुव्रीहि । हृदय मे अलसी हरै शोकरूपी श्चभ्रि से जिसका 
मेह युध्वा दिया गया हे। हदव +षञम्‌ । शोष्ि~-शुष्‌ +-पिच्‌ 
+| 
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( २) श्राकुलम्‌०-शोकाकुल सुमन्त्र को देखकर मेरा भी मन श्रत्यन्त 
न्बाकुल हो गया है । 

(३) इस श्लोकम श्रनुष्टुप्‌ छन्द रै। 

२र-प्रतिहारी--आय ! एतच्छुत्वा पर्याङुखमिव मे हृद- 
यम्‌ । (अय्य { एदं सुणिम पय्याउलं विअ मे हिअअं) 

२२--काश्चकीयः- भवति! किमिदानीं स्थिता। शीघ्र 
निवेद्यताम्‌ | 

२४-प्रतिहारी- आय! इयं निवेदयामि । (निष्क्रान्ता ।) 
( अय्य ! इअं णिवेदमि। ) 

२५- काञ्च शोयः--( बिलक्य । ) अये { अयमत्र मवान्‌ 
भरतङमारः सुमन््रागमनजनितकु तलह यश रवर्करुवसनथित्र- 
जटापुज्ञपिज्ञ रितात्तमाङ्क इत एवाभिवतते । य एषः- 

प्रख्यातसद्‌ गुणगणः प्रतिपनक्षक्रार- 
स्तिग्पांशुत्रंशतिरर्खिदशेन्द्रकरपः। 

आल्नाव्रशादखिचमुपरिरक्षणस्थः 
श्रीमानुदारकलमेभसमानयानः ॥६॥ 

२२--प्र तिहारी--श्राये, यह सुनकर मरा दद्य तो व्याकुल साहो 
मया दहे । 

78 ६107 2८1-- ०४16 ००९, ०० ९6917 ४018 70 $ 10179, 98 1४ ज 6 
एश्४प४०९० 

२३२--कंचुको~श्रोमर्ता, श्रत ( यहं) क्यो तड हो? शीघ्र दस्का 
सूचना दे दो। 

(> ० 0€ता1-- 1.४5, ऋङ्‌ १० १० ०8४1४ (0676) १ वषठ्‌ 
©००९९$ (४0० 0588286}. 
२४ -प्रविष्टारी--श्रायं, श्रमी सूचना पहुचावी हू | 
( प्रस्यन ) 


षष्टो ऽङ्कः ] ३६६ 
798610६ --पि००016 076, 1676 क 00० °$ 1४. (81४) 


अन्वय--प्रख्यातसद्गुणगणः प्रतिपक्तकालः तिग्मांगुवंशतिलकः निद 
शेन्द्रकल्यः श्रज्ञावशाद्‌ श्रखिलभूधरिरक्तणस्यः भीमान्‌ उदारक्लमेम- 
समानयानः | 

कं चुकी-( देषवकर ) श्राह, ये सानमौय राजकुमार भमरत सुमन्त्र के 
श्रागमन से उत्पन्न कुत्‌दलता मे पृण हदय-युक्त, चीर-वल्कल-धारो, विभिन 
प्रकार कौ जगाश्रा के समृहसे भूरे शिर बले इधर दहीश्रार्टेरै। 

ये ( भरन ) है, जिनके उत्तम गुण-समूद सवत्र विख्यात है, जो शतरुग्रौ 
के लिए काल ( यम) है, सूवंश के तिलक र्द, इन्द्रे समान ई, ( राम 
की) श्राक्ाके कया सम्प प्रष्वीकी रक्षाम तत्पर रै, रेश्वर्यशलीरह 
तथा मनोहर हाथा के बच्चेके सटश गति तराले ह ॥६॥ 
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२५-( १ ) सुमन्त्रागमन °- सुमन्त्रस्य श्रागमनेन जनितम्‌ उत्पादितं 
कुतूहलम्‌ उत्कण्ठातिशयो यस्मिन्‌ तथा हृद्यं यस्य } बहू्रीदि । सुमन्त्र के 
श्रागमन ने उत्पन्न क्ररदी रै कुवूहलता जिसमे एेसे हदय वाज्ञे । श्रागमन 
श्रा + गम्‌ +ल्युट्‌ ( च्रन ) । जनित--जन ~+ यिन्‌ +क्त । र्हा पर भरत 
को सुमन्त्रकेश्चानेकी सूचना प्रतिहारीनेदेष्ी हे। तदनन्तर भरत की 
श्रवस्था का षान हि । 

प्र० ना०--र४ 


३७० [ प्रतिमानाटकषे 


( २ ) चीरल्कल ० ~ चीर व्रल्कल्ञे वसने यस्य सः। बहूमोहिं । चर 
श्रोर वल्कल जिखके वस्त्र ई । भरत वन मँ राम से भिलकर जब श्रयोध्या 
लौरकर श्राए, तब से लेकरराम के श्रयोध्या श्राने तर वेर्मः वल्कलदही 
धारणा करते रहै श्रौर जटाघारी बने रहे । 

(३ ) चित्रजया०--चित्राणां नानाप्रकारकाणां जटानां पुञ्जेन समूहेन 
पिञजरितं पीतरक्ततां नोतम्‌ उत्तमांगं शिरो यस्य सः । बहूवाहि । नाना प्रकार 
क) जटाश्रौं के समूहते मूरेरंगणक्रा जिखकाशिर हा गया है, एेसे मरव। 
पिञ्जरित-- पिज्ञर + इततच (इत) । मरे रंग छा उत्तमंग-शिर । भरत 
कीवे जटा तेरदवषको दो चुरी थी, इषलिष्ट वे इस प्रकार मे विचित्र 
दात्ती रथी 

(४) प्रख्यात ० -पणख्यातः जगद्विदितः सदूगुणगणः शोयादिगुणसमर- 
दाया यस्य वः | बह्ू्ीदि । जिषके श्रेष्ठ गुण्समूह संसार मे तरिर्गातह। 
रख्गा्लः--प्र~+ख्या~+क्त | 

( ५) प्रतिपक्च °--प्रतय्ाणां शत्रुणां कालः सहतां । तद्पुश्ष । 
शचश्रा का संदारक। 

(€ ) तिरमांशु°-तिगणाः तीच्णाः श्रंशवो यस्य स तिग्माश्ुः सुः, 
स्य वंशस्य तिलः भूषग्म्‌ । तत्पुङष । सूयवंश के तिलक स्वस्म | तिग्म 
का श्र्थं है तीदश, श्रत्व तिर्माशु का श्रयं है चर्य, तीद्ण किरस्तो 
वाला | 

तिग्मं तौत्त्णं खरम्‌ । इत्यमरः | 

( ७ ) त्रिदशेन्द्रङृल्पः-- त्रिदशाः देवाः, तेषामिन्द्रः श्रधिपतिः इन्द्रः, 
दईषद््षमाप्तः तिदशेन्द्रः जिदुशे-द्रकल्पः। श्रिदशःका श्रयं है देवता । उनके 
स्वाभाइन्द्रते कुक न्यून । तूनीया यौवनाख्या दशा येषांते, श्रवा तिलः 

जन्मखत्ताविनाशाख्या दशा यषां वे त्रिदशाः । डंख्ययाङम्ययासन्नारः 
(पा० २.२.२५) से बहूनि समास । 
श्रमरा निर्जरा देवास्तिदसा विबुधाः सुराः । इत्यमरः । 

कुख न्यून श्रथ मै कल्पप्‌ ( कल्प ) प्रत्यय होता है। श्ेषदसमाघ्ती 
कल्य्दर्यदेशीयरः' (पा० ५.३. ६७ ) । देषदूनः तिदशेन्द्रः त्रिदशेन्द्र 
कल्पः । 


षष्ठोऽङ्कः ] कण 


(५ ८) आ्महवशात्‌०--रामस्य श्राशनुरोचात्‌ । राम की श्रा के 
्रनुरोष से। 

(€ ) श्रखिलमू०--ग्रखिला यामूः तस्याः परिरचणे तिष्ठति शति 
प्रखिल्ञमूपरिरच्णस्थः । तत्पुरग । समस्त प्थ्ी के र्ण मे दत्तचित्त । 

( १०) उदारश्लमेम-उद्ारः यः कलमेतः त्रिशदूवर्षः हस्ती तेन 
समानं यानं गतियप्य सः । बरूहि । मनोदर तीस वषं के हाथी के वल्य 
जिसखषी चाल है । उदारकात्रथः यदा पर दै दयंनाय । इलमेनः--ङल्रमः 
चासौ दमश्च कर्मधारय | कलभ का श्रय दै दायी जञा वस्चा | इमनहायौ। 
कलमः करिशावकः । हत्यमरः । ती उर्पके दाथ) कोनी जजन कृते ह, 
हाथी के वष्ये के, श्रायुके श्मनुतार, गरिमबिकनमयेर- 


पञ्चव्र्ौ गजो बालः पोतस्तु दशवषकः | 
त्रिंशद्‌ वषर्तु शलभा रिङ्को विशतिवष॑ङः ॥ इति वैजयन्ती । 


(११ ) इस श्लो मे वसन्तनलष् छन्द है । 
( ततः प्रक््िति भरतः प्रतिहारी च ) 
२६--भरतः- विजये ! एवदयुपगतस्तत्र भवान्‌ सुमन्त्रः \ 
गत्वा तु पूवमयमायनिरीक्षणायं 
खज्धप घादशुपथे मयि सन्निचृत्त । 
दृष्टा किमागत इहात्रभवान्‌ सुमन्त्रो 
रामं प्रजानयनबुद्धिमनाऽभिरामम्‌ ॥७॥ 
२७--काञ्चुकीयः-( उपगम्य । ) जयतु मारः । 
२८- भरतः -अय कस्मिन्‌ ररे वतते तत्र मवान्‌ सुमन््रः । 
२९--काञ्चुकीयः--असौ काचनतोरणद्वारे । 
३०--भरतः- तेन हि शीघ्र प्रवेक््यताम्‌ | 
३१-काशुकीयः-- यदाज्ञापयति इमारः । (निष्कान्तौ ।) 
२६--अन्वग्र-लन्ध्रछादशपये ममि खनिषते श्राय निरचार्थम्‌। 


७२ [ प्रतिभानादके 


श्रयं पृते गत्वा तु, श्रत्रभवरान्‌ सुमन्तः प्रजानयनबुद्धिमनोऽभिरामं रामं 
दष्ट्वा इह श्रागतः्रिम्‌। 
( तदनन्तर भरत श्रौर प्रतिहारी का प्रवेश्य ) 
भरत-- विजया, क्य] इस प्रकार श्मादस्णाय सुमन्त्र लौट श्राए्‌ ई 
( श्रायं राम के ) प्रसाद ( श्र्थात्‌ पदुका ) ग्रोर शपथ ( च्र्थात्‌ वाग्दान 
कि राज्य पुनः स्वीकार कर्गा ) को प्राप्त करके मरे ( च्रयष्या ) लौट श्राने 
पर, श्रार्यके दर्शनाय ये प्रथम (वनम) जाकर, प्रजावगं के नेत्र, बुद्धि 
श्रौर मन के लिप श्रर्मष्टश्रीगम को दक्र क्या माननीय सुमन्त्र यदहं 
( श्रयोध्यामे) श्रागणए दै १।।७] 
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शष्टोऽङ्ः ] ३५ 


३१--कचुकी-जैसी राजकुमार की च्राज्ञा। 
८ दोना श्रथात्‌ कंचुकी च्रार प्रतिहारी का प्रस्थान ) 
€.0ताा 067} 4 171--48 †11€ 1०66 60170 9०१8. 
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२६-( १) गत्ता ०--यदाँ पर दवितोय पंक्ति का श्र्थं पदले लगाया 
जाएगा, कयो ङ्कि पदल्ते राम के पास भरत गद्ये श्रौर उनसे प्रता ( श्र्थात्‌ 
खड़ाऊं ) श्रार शपथ ( प्र्थात्‌ पुनः राज्यक्ीक।र करने ऋ वचनदान ) प्राप्त 
करके लटेय, तदनन्तर लगमग १३ वर्षं वाद्‌ सुमन्त्र रामकाकुर्लः 
समाचार जाननं के निर्‌ गएयथ। लन्यप्रषद्‌०-लन्धरः प्रसादः शम्यः च 
यंन तस्मिन्‌ । ब्रदुनादि। लन्ब--लम्‌ +क्त । प्रघाद-प्र+-खद्‌ +म्‌ । 
सजिन्रततं -लोयने पर। सन्‌+नि~-रन्‌ +क्त। ग्रायनिराचणाय॑म्‌-राम 
के देखनेकेलिर गर्‌ दूर सुवन्त्र स्यालौट प्राएर्है! 

(२) परजानयन०्- परजानां नयनयोः बुद्धः मनसश्च श्रमिरामं रामम्‌ । 
परज्ञाके नेत्र, बुद्धि ग्रौर मनका दःचकर | ततपुक्ष | बुद्धि को परिय लगनेका 
भविदहैकिप्रजावब्रुद्ध द्रा सम की विशेषताश्रा डी परोच्ञा करॐ़े तत्र उनको 
श्रादरास्पद्‌ समती थी, श्रन्ध-विष्वास श्रौर ग्रन्ध-मक्ति के द्वारा नपी। 

(३) दस श्लोक मं वसन्ःनतिन्नका च्छन्द है। 

( ततः भ्रग्रिति सुमन्त्रः प्रतिहररी च ) 
३२--सुभन्त्रः-( साकम्‌ ) कष्टं मो; ! कष्टम्‌ | 
नरपतिनिधनं मयानुभतं 
तरपतिसुनव्यपनं मयेबर चम्‌ । 
श्रुत इह स च मेथिरीपरणाश्यो 
गुण इव बहुपराद्धमायुषामे॥ ८ ॥ 
२३-पतिहारी--( सुमन्त्रयुदिश्य । ) एत्वेत्वायः। एष 
भता । उपरसवत्वायः। 


(एद्‌ एदु अय्यो। एषो भ्रा । उपसप्पदु अय्यो । ) 


|, 1 [ प्रतिमाने 


२४ सुमन्त्रः-( उषर्त्य । ) जयतु इमोरः। 

३५- भरतः-- तात ! अपि दृष्टस्त्वया रोकाविष्कृ तपितस्नेहः। 
अपि दृष्टं द्विधामुतमरुन्धतीचारित्रम्‌। अपि दृष्टं त्वया 
निष्कारणावहितवनवासं साभ्नत्रष्‌ । 

( सुमन्त्रः सचिन्तरितपुति ) 

३२ अन्वय-- मया नरपतिनिधनम्‌ श्रनुभूतम्‌, वपतिसुतव्यसनं मयैव 

दृष्टम्‌ इह स च मेयिर्लं प्रणाशः श्रतः, मे श्रायुषा गुणो बहु श्रपराद्धम्‌ इव । 
८ तदनन्तर सुमन्त्र श्रौर प्रत्र का प्रवेश ) 

सुमन्त्र-( शोकपूवक ) श्रोह, बड़ दुःख की बात है 

मैने महाराज का स्वगवास देखा, राजकुमार राम को विपत्ति भीर्यैने 
देवी है श्रौर श्रब मेने सीता-हरण सुना है, मेरी ( दीघ) श्रायु ने श्रषने 
गुग्पौ के प्रति बहुत श्रपराघसाश्ियाहे।ट॥ 

(71८? ८17(९ ९८77071 वक्व 700.) 
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३३--प्रतिष्टारी- ( सुमन्त्र को लय करके ) श्रापश्रादपे, श्रादर। 
ये हं स्वामी | श्राप उनके पास णटुचिए। 

73 {17 द 1-- (40076881 8 प्र 0808-६ ई ४५ ००१16 ०९ (पारे 
छ). पि 676 18 कणा 7088४९7. १07 1070600 806 पात &एणा०४९ 010 

३४- सुमन्तर-( समीप जाकर ) राजकुमार कौ जय दहो) 

६) 2701{74--(.6. 709४0119) \ 16६07‡ ४० ४४९ 7106 | | 

३५ भरत- ताल, क्या श्रापने संखार को पितू-मक्ति (काश्चादशं) 
दिखाने वले (राम) को देखा शे? क्या श्रापने दो मागो मं विभक्त 
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श्ररुन्धती के पुणय-चरिष (श्र्थात्‌ सीठा) को देखा है? क्या श्रापिने 


श्रकारण ही वमवाख को स्वीकार करने वाले भ्रातृ-गेम ( त्र्थात्‌ लच््मण ) 
कोटेखादहे 


( सुमन्त्र चिन्तायुक्त खड़ रटत हँ । ) 

ए197१19- ९४०९, 914 र०प 866 0100 (4. 6. ८५708) ऊ 0 87064 
४0 ४16 ०7] क }19४ &66४100 {07 ४06 {४ ४&ए ऊ ४8 १ 1219 $ ०४ 866 
ए17४प्०प्8 1116 °† 47०१४४7 01र1त66त ४क०-गित (अध्य) ? 7 ण्य 
866 {78६.६४6८71४] 87९५४00 ४१४४ 8.8 ०४ ४८8९}688} ई ६००९४6५ & {0168४ 
7881060 66 (1.91 8170 8.18.) ! 
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२२-( १) नरपति०--राज्ञो दशग्थस्य मरणं प्रत्य्ीकृतम्‌ । महा- 
राज दशरथ का स्वर्गवास देखा । “त्रनुभूतम्‌' प्रत्यत देखा श्रथ मेंहै। श्नु 
+भू-+ क्त । 

(२ पति नरपतिसुतस्य रामस्य व्यसनं दुःखं म्या दृष्टम्‌ | राम 
का वनशस रूपी दुःखर्मनं देखा । 

(३) श्रत इईइ०्--यहौँ पर दहः का श्रथ श्च्रघुना (तरव) या 
“श्रस्मिन्न युधिः ( इस जीवनम) लेना चा्एि, क्योकि सुमन्त्र ने सीता-हरण 
जनस्थान सुनाया 

(४) इस श्लोक में पुष्पिताग्रा न्द है । 

२३५-- १२) लोकाविष्कृत०-लोके श्राविष्कृतः प्रदरितः पितरि 
स्नेहः भक्तिः येन सः । बहूनीहि । यह राम के लिए है। जिसने संखारो 
पितृभक्ति का श्रादशं दलायादैकरि पुत्रको किंस प्रकार पिता की प्रत्थैक 
त्राञ्च माननी चापि । 

(२) द्विषाभूतम्‌०--द्विप्रकारेण स्थितम्‌ श्ररन्धत्याः चारित्रभिव 
पातित्न्यमित्र स्थितम्‌ । वसिष्ठ की पत्नी श्रङन्धती संसार की पतिव्रता 
स्त्रियो म सर्वोत्तम श्रादशं ह उनका सुचरित्र ही मानों जिस्नेदो भागों 
म विभक्त कर लियाहै। श्र्यात्‌ श्रव श्रश्न्धती का पातित्रत्य श्रसन्धती श्रौर 


३५६ [ प्रतिमानाटके 


सीता इनो में विद्यमान रहै। भाव यहदहै कि सीता पात्तित्रत्य धभ में 
छ्मरन्धती की प्रतिमूतिं हं । इसी प्रकार का माव पहले श्रा चुका दै कि- 


इयमेका परथि््यां हि मानुर्षणामरुन्धती । श्रंक १.२९. 

चारित्रम्‌--चरित्रमे् चारित्रम्‌ । चरित्र {-ग्रण्‌ । स्वायं मं श्रणु। 

(३) निष्कारणा०-निष्कारणपेत्र ग्रवहितः स्वीकृतः वनवासो येन 
तम्‌ ] वहुवि । पिनाकरास्यकेदी भ्रातृप्रेम के कारणा वनवास शो स्वाकार 
करने वाले । यह लददमणा के लिए हे। 

(४ ) सोप्रातरम्‌-पुश्रःतृतम्‌। भातृ प्रेम की प्रतिमूतिं। सुभ्रानुः मावः 
स)भ्रात्रत्‌ । सुभ्रातृ+श्रण । (इगन्ताच्च लघुपूर्वात्‌" (पा० १.१ १३१) से 
श्रण॒ प्रस्यध । भाव यह हकर लदेनण श्रृप्रेम को प्रतिमूतंई। यहाँ पर 
भावो्करषं ॐ लिए राम, सीता, लचम्ण का नाम निर्देश न करके मरतनें 
राम कोपितू-मक्ति के शरदश, सोना केः श्रमन्यती की प्रतिमूर्ति श्चौर 
लदम्य को नातू प्रेम कौमून्तके सूम निदिष्ट किया है| 

( ५) सचिन्तः--चिन्तवा युक्तः | चिन्ता मे युक्त । सुमन्त्र नै मरत 
को कुरु उत्तर नहीं दिया रौर वे चिन्तायुक्त की स्थिति में खड़े रहे । 

३६- प्रतिदारो- भव्‌ दारकः खटयायं पृच्छति । ( महि. 
दुरिओंग्ु अय्य पुच्छदि।) 

२३७--सुमन्त्रः- भवति ! फं माम्‌ ¶ 

३८-भरतः-( स्वगतम्‌ । ) अतिमहान्‌ खखायासः | 
सन्तापाद्‌ ्रष्टहृद यः । ( प्रकाशम्‌ । ) अपि मागात्‌ प्रतिनिवृत्त 
स्तत्र भवन्‌ । 

९ „ 
३९-सुमन्यः- कुमार ! त्न्नियोगाद्‌ रामदशनाथं जनस्थानं 
परस्थितः कथमहमन्तरा प्रतिनिवर्तिष्ये। 

००-भरतः-श्चिन्तु खलु क्रोधेन वा ठछञ्जया वात्मानं 
न दश्चयन्ति। 
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४ १--सुपन्त्रः--ङुपार । 
क, = क 4 ४ 
कुतः क्रोधो षिनीतानां ख्जा वा कृतचेतसाम्‌ | 
, [ । ४४ क षः 
मया दृष्टं तु तच्छ 7 तेवि हीनं तपावनम्‌ ॥९॥ 
२६--प्रतिहारीौ- राजकुमार श्रापमेदही पृह्ठग्हेह। 
77५11281 796 1066, 10664, 18 8,81६198 ०प, ०01९6 ००७. 
३७- सुमन्त्र श्रीमती, क्या मुकस ! 
80711411111-1{.2१ ए, 18 116 8.81 70€ 
२३८-भरत-(स्म्गन ) इन्दं हूत ्रधिक दुह | शोक के कारश 
श्रव्यतरस्थित जिततरः रटे | (प्रष्ट ) क्पराश्रामान्‌ मार्गकरे मघ्यनेदही लौर 
श्राए र! 
7011: ८1 -- 10 1117086]. । 7९4४, 1०4१८९५, 18 018 ४०70९6०४ ; € 
18 80861 7ण17तृह्त्‌ परात्तु तप्रिंलाता (41तप्त्‌ः प्8 $णप्य 
१ ०7०पाः ८६१८ {67 € 1011416 ग $णणा ]9प्०९४ १ 
३६--युमन्त्र- कुमार, च्रापकरे श्रद्रेशमे राम के दर्शनार्थं जनस्थान 
को जाकर बाचसे हं कैमे लौट श्रता 
प्रा १ (71--71166, 8९४ ०८४ {7 178 {}1 09, ६0 866 २ -78 
ॐ $ (तवता, 00 फ ९) 60106 ४0 {६0८0 ४९ 1010418 ° ४४९ 
ऋ ! 
४०--भरत--क्या वस्तुतः उन्दने क्रोध यालम्जा के कारण श्रयने 
दशन नदीं दिए! 
1174 ६0-- ४ 68 1४, 11९6, धाना एणहलः गाः 8008706 ४38 
४16 $ ०1 110६ 8110 ४6086] ९७8 {0 प ! 
४१-- श्रन्वय --त्रिनीतानां कुतः कोचः, कृतचेतसां वा ( कुतः ) लज्जा । 
मया तु तैः शिदहीनं शूटय॑ [त्‌ तपोवनं दृष्टम्‌ ॥ 
सुमन्तर-ङृमार 
संयमी -जनो मे क्रष कहां ! संसृत चित्त्ाल। म लज्जा कहा मैनेच 
उनसे रहित, उस तपोवन क़ो सूना हौ पाया ॥६।॥। 
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8071151 {7१--1>71706. 

प्रि०क 08 ४1676 6 2767 00 ४१९ ४ ° ४७०86 70 #76 छश 
४८81०60, ०7 8118706 071 ४16 87४ ० {0086 ०86 1010 18 एण९ ¶ 
1, 0ट्ण्ला, 8&फ्र 0116 0608706 87056 ९8.०७.०४, ०१९९०११ 
४610. (9) 

\ 0168 

२८-( १ ) श्रायाखः-खेदः | दुख या शोक । श्रा~+यत्‌+षन्‌। 

( २) सन्तापाद्‌ ०-शोकाद्‌ अ्रव्यव्रस्थितचित्तः। शोक के कारणा ग्रव्य- 
वस्थित चित्त, श्र्थात्‌ विक्तिपत-चित्त के स्टश दहै । सन्ताप--सम्‌+तप्‌~+ 
षज. । भ्रष्यद्दयः--घ्रष्टम्‌ ग्रसिथरं इदयं चित्तं यस्य सः । बहूहि । च्रट-- 
अ्रश्‌+क्त। 

(३) मार्गात्‌--मार्गमध्यात्‌ | रस्ति चसे दही) 

२९-८ १) श्रन्तया--मार्गस्य मध्यात्‌ | मागकेबीचसदही। 

४१-( १) कुतः०-विनीतानां सयमिनां कुतः क्रोधः | जो व्यक्ति 
संयमी हं, जिन्दोने क्रो च्रादि का निग्रह किया है, उन्हं क्रोध करटा 
विनीत-ति~+नी +-क्त। 

( २) इतचंतसाम्‌- कृतं संन्कृतं चतः यषां तेषाम्‌ | बहूनीह । जिनका 
चित्त सुसंस्करेत है अर्थात्‌ जो पत्रात्मा है, उन्दं लज्जा कर्हा! श्र्थात्‌ वे 
पेखा काम दी न्दी करत, जिसके जिए उन्हं कम) लज्जित हाना पड़े। 

( ३ ) तच्छून्यम्‌०--राम श्रादके न रहनस बहु वन सूनासां दीख 
रहा था | 

(४ ) श्रनुष्टरप्‌ छन्द दै। 

%२-भरतः-अथ क्व गता इति श्रुताः | 

४३- सुमन्त्रः--अस्ति किट किष्किन्धा नाप वनौकसां 
निवासः । तत्र गता इतिभ्रताः। 

४४-भरतः-हन्त ! अविज्ञातपुरषविरेषाः खलु बानराः। 


दुःखिताः प्रतिवसन्ति | 
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७५- सुमन्त्रः मार ! तियंग्योनयोऽप्युपकृतमवगच्छनिति ।, 
४६-भरतः- तात ! कथमिव । | 
४७ सुमन््रः-- 
सुग्रीवो भ्रंशितो राज्याद्‌ म्नात्रा ज्येष्ठेन वालिना | 
हतदारो वसन्छैटे तुरयदुःखेन मोक्षितः ॥१०॥ 


२-भरत~-श्रच्छातोवे कम गर रहै, कुं सनाद! 

114704-- 170 णप 11687 88 ६0 16९ {6 118४९ 06 ? 

%३-- सुमन्त्र --किष्किन्या नामक एक उनवासी वानरौ का निवास स्थान 
हे । बह गद्‌ है, एेनासुनादै। 

९ छा)901794-- {7066 18 & 76816066 ° ४४€ {0168-१ ९1110 
701716९8, 63116 1418 17त1;. [४ कक 1€व्मते ६११४ धाल्ङ कला. 
४० ४18४ 1806, 

४४--भरत--श्रोह, वानर को पुरुष-विशेष। का श्ञान नहीं हेता। 
श्रतप्व वे ब्रहम कष्ट से रहते हेगे। 

ए ४१{*-~--4 188 ! 1611 € 109५6९0, १० 10४ [६०० ४11८ ०1 - 
€€1166 ०४७९6) €) &० कलशा. 230 ४१९९ 0०४५8४५ ४96 [1 र1)& ४४९९ 
ए716070{07४8.01$ 

‰५-- सुमन्त्र--कुमार, पशु-पक्ता मी उपकार जानते ह । 

8४0१ 0{78--71066, €ण्€ा 10९८ 80110818 10 का 00118. 

४107 6006776 (0 क ४० ०९ 27४६). 
%६--भरत--तान, केसे { 

ए 096{४- 8४06, ४8४ ०0 $5प 0687 ! 

४७ --शअन्धय--ज्येष्ठेन भ्राता बलिनां राज्याद्‌ भ्रशितः हृतदारः 
सुग्रीवः शैले वसन्‌ तुल्यदुःखेन मोदितः । 

पुभन्त्र--पवत पर नित्रा करमे बले सुग्रीव को उसके ग्येष्ठ माई 
वालि ने राज्य-च्युतं कर दिया था श्रौर उसकीखो -का श्पहरणं कर जिया 
या। (सुग्रीव के ) समान-दुःख-युक्त (राम ) ने उस ( सुप्रीव ) को ( राज्य, 
श्रौर पत्नी के दुःख से ) मुक कर दिया दै ।१०॥ 
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8011.474{11--5प्द्वषर 8, फ 10 ज 88 1681018 ०7 ४16 ०पणभ ण) 
09071१९ 0 118 11०४00० प, 87 एलार्दा५ 118 16 ४ प्रो, 118 
-81067 07041167, 8 76116४९ ०४ १6 शफा श] $-8.9010€ते (रि 8).(()1) 
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८ ३--उनौकसाम्‌--वनम्‌ श्रोकः गदं येषां ते, वनौकसः, तेषाम्‌ । वन 
दौ जनका घर दै श्रथात्‌ बन-बासी | जव यद्‌ संज्ञारूपमें प्रयुक्त दोताहेतो 
रसक्रा यागरूढ दर्थं श्रन्द्र' दोताहै | य्य पर नी ध्वानरण् हौ श्र्थंदहै। 

मकरी वानरः काशं! वनौकाः | इन्यमरः | 
इसका ग्शिपरस्पमं प्रयोग कालदा न च किया ६- 
वैक्लव्य मम तावदटशमदं स्नेदादगरपोकसः | शाकुन्पल. ४.५ 
७५--प्रमिज्ञात०--द्र्िनातः पुरुपाशां (रोधः येस्ते। व्ूनदि। जो 
प्रिरिष्ट मनुष्यं; क) पटचान र्हीं कर सकते ददन चानर । यदि गवरशेषः का 
दरथः पित्तपयुणुक्तेत श्रयः दगा फि--वे मनुष्यः कौ मिेवता््रां या गुणे 
क नदीं पट्‌ -ानते। 
तरिशेपः ऽवं उ्यक्ते द्रष्टत्यंःत्तमवम्नृनि } शब्दाश | 
४६ -- तिर्यग गेनयः०-पदु-प्षियः को (तियग्परनिः ( निम्नयानि में 
उन्न ) कटते ह; यहाँ पर श्रानरः | वे म्यी किष दए उपकार क। जानते । 
भ्नसने सौना-दस्णक्रौ चर्या उर्थान्थितं करमेके लिए सुनन् के द्धाय यष 
ब्रात कदेताई द | 
७ -सुय्रोवे ्रःशमो गस्यात्‌--घुप्रीव सूर्यं का पुत्र माना जाता 
दे । तालिने उसको राञ्व-च्युन करके उसकी स्वरौ को श्रपने श्रधिकरार 
मकर ्लियाथा | राम न वालि का वरध करके सुरी कां राञ्य पर 
अतिष्शपिन जिया श्रार उषकीस्वी प्राप्त कराई | सुप्रीव कालो कानामश्ट्मा 
था। श्र यितः--परच्यात्रितः । राञ्यच्युत क्रिया| भ्रंरा+णिन्‌ +क्त) वालि 
ग्रौर बलिन दोना प्रकरारसे यद लिखा जाता रै) हूतदारः--दहृता दाया यश्य 
सः । बहूव्रटि | जिसकाखरीहरली गई दै | यर्श पर शेल शब्द श्रुष्यमू$ 
पव॑त के जिए हे | मोक्तितिः- मोचं गभितः। दुह्ाया गया । इस शलोक मे 
श्रनुष्टुप्‌ छन्द है । 
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४८--भरतः-- तात ! कथं तुरयदुःखन नाम | 
८९ --सुमन्त्रः-( आत्पगनम्‌ । ) हन्त { सवशुक्तमेव मया । 
( भ्रकाम्‌  ) कुपार ! न खलु किचित्‌) रश्वयंभ्र॑श्तुस्यता 
मपाभिप्रेता। 
(^ स ४६4 
५०-भरतः- तात ! {~~ गुरसे | स्वगं गतेन महारानपाद- 
मखेन शापिततः स्याः यदि सत्यं ना ब्र.याः। 
५१- सुमन्त्रः का गतिः| भ्रतयताम्‌ , 
व॑र युनिजनस्याथे रक्षस। महता कृतम्‌ । 
साता मायामुपाभित्य रावणैनततो हूता॥११॥ 
५२ -भरतः- कथं हूति । ( मोहमुपगतः | ) 
५३- सुमन्त्रः-- समाश्वस समाईवसिदि । 
छट-भरत-- तात, समान-दुःग्व यक्त ( गम ) यदं श्रापने कैसे कहा १ 
01५7815 ए8.४१0७7, 10 81701187} $. 916६८ ए०ए 697 १ 
४६-- सुमन -( स्वगत ) आह, मन सव कुक्ठ कह हो दिया) 
( प्रकट ) कुमार, कों बात नदीं है। राज्य~च्युतता मै समानतासे मेरा 
च्रभिप्राय था। 
81011 1{74-- 70 11108. 488 ! 1 118९6 ६0 ४७ 01९6; 


(&10०0.) 171116८, ४४ला९ 88 70110, 1706. = 7068०9४ 8170). 
1871६ 39 ४6 1088 0 80१661८ ०४१. 


५०-भरत-- तात, ( सच्ची बात मुकर ) क्यों हिपाते ह १ दिव॑गत 
महागज कै चरया-तल की शपथ है, यदि श्रापनें सव्य न बताया तो। 

11418१4 --7&॥]7ला+ छर १० ण्ण 46 (०४5 {07 6) १ द 
6०7} ८76 ०४ ए ४16 0०४ ग ४6 {66४ ग ड़ कणन ४४५४ 798 
ह 0०6 ४० 68९९४, 1 इणप् क ००४ घला ५6 च्णत्र. 

५१--अन्वय--मुनिजनस्य श्रयं ( रामेया ) महसा रक्तसा वैरं कृतम्‌ |, 
लतो राषशेन मायाम्‌ उपाधित्य खीता हता । 
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सुमन्त्र--क्या करू, ( त्रथांत्‌ बचाव का कोहं मागं नीं है, विवशता 
है )। ग्रच्डा सुनिर-- 
मुनि जनो ( कं) रक्ता ) के लिए ( राम ने बलवान्‌ राख (रावण ) से 
शनुता कर लो यं । तदनन्तर रावण ने माया (दल) फा श्राश्रय लेकर 
सीताकादरणभ्िया है ॥११॥ 
भिचा १{7४-- प 08४ 0600 | [8ध्श 
० ४१6 886 ० ४06 कणा ४३ 16 70086त्‌ ४} € 60 ग ४१6 
५180४ १९००. ¶0ला९ण०ण अध क ४8 0877160 9 कर 8$ 0 ६२819, 
08 ४10 7660 प्र66 ४० > व6०र्णि प्राक. (11) 
भर-भरत---स्था, हर ल गरं र। ( मृ्छित होते हं ) 
1१४४-0 68716 ४ ज४ 116 8810 ? (7918 1०४० 8 


8007}. 
५२ -युमन्त्र--षैयं रखिए, षयं रख । 


8 प्र 1६78-6 0080164, ए6 ०५०४६०1० 


(0 {68 


४८ -- शृं उुल्य ० --“सुमन्न ने वुल्य-दुःख वज्ञे राम के द्वाराः जो कटा 
उस पर मर्त को सन्देह श्रा कि राम राज्यच्यततो हूर ई, स्यां उनको) 
पतनी कादहन्ण भौ दुत्रा हे, श्नतः यह प्रशन सुमन्त्रे पृद्काहै। 

४९--रेरतय॑भ्र'श०-रेरवयंभ्र शेन व॒ल्यता । रज्य-नाश की वमानता 
से मेरा भावथा| 

५०--( १) कि गृदसे--क्यो छिपति हो। श्रभिपेक' मे मी श्राया 

है-( शङ्क ३) 

(त्रणः--विभोषरण, किं गदसे । मम ललु प्राणैः शापिवः स्याः यदि 

सत्य॑नव्रयाः॥ 

(२) स्वगे गठेन--दखा सम्बन्ध महाराज ( दशरथ ) से हे, पाद 
मूलः से नहँ | 

५१-(१) का गत्रिः--प्रौर क्या चारा टै, श्र्थात्‌ लाचारी हे, ग्रतः 
उब बात व्तावा हूं | 
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(२) मुनिजन ०-प्ुनिजनरच्याहैतोः । मुनिजनो की रचा के जिभे। 
अर्थं जिए । 

(२३) रखा भदहता०-मदहान्‌ राख । य्ह पर एकवचन रवशश्न 
निर्देश्य करता हे | राव्णसे शत्रा दो गह श्रौर उसने माया (छल ) करके 
संताकादरणकरलियादहे। खर श्रौर दुषण॒ के वधके कारणा यह श॒ता 
परारम्म हु । सुमन्त्रो रावण के जुन क शान जनस्थान के मुि्यो श्रादि 
से हुश्रा होगा । विशेष व्याख्या के लिए देखं--श्रंक ५ वक्तभ्य १० शरोर ६३ 
का विवर्या | यहाँ पर श्रनुष्टुप्‌ छन्द है। 

५४-भरतः-( पुनः समाङवस्य । ) भोः ! कष्ट \ 

पित्रा च बान्धबजनेन च विपययुक्त। 
दुःखं महत्‌ समनुभूय वनपदेशे। 
€ [यावियो ४ 
भा्यावियोगश्रुपलभ्य पुनप॑मारयों 
जीमूतचन्द्र इव खे प्रभया वियुक्तः ॥१२॥ 

भोः { किमिदानीं करिष्ये । भवतु, शष्यम्‌ । अनुगच्छतु मां 
तातः | 

५५ सुमन्त्रः-- यदाज्ञापयति इमारः । 

{ उभौ परिकमतः। ) ` 

५६ --सुमन्त्रः-कुमार ! न खलु न खलु गन्तव्यम्‌ । देवीनां 

चतुद्शालमिदम्‌ । 


५७-भरतः-अत्रं ब मे कायम्‌ । भोः ! क इह प्रतिहार ! 

४४--छन्वय--मम श्रायः पित्रा च बान्धवजनेन च विप्रयुक्तः, वन- 
परदे षत्‌ दुःखं समनुभूय, भार्यावियोगम्‌ उपलभ्य, खे जीमूतचन्द्र श्व 
प्रभया वियुक्तः ( श्रस्ति )। 

भरत--( फिर चेतनायुक्त होकर ) हा, बह़ेदुःख कौ बात हे | मेरे 
श्राय राम पिता श्रौर श्रपने संबन्धिर्यो से वियुक्त होकर, वन-प्देथ पे महान्‌ 


३८४ [ प्रतिमानादटके 


दुःख को सहन कर श्रौर फिर श्रपनी भार्यां (सीता) के वियोगको प्रास्त 
करके, श्राकाश मैमे्घोसे षिरे हुए चन्द्रमा के वुल्प कान्ति-दीन हों गर्ह 
।१२॥ 
प्रोह, श्रव क्या कर १ ग्रच्छा, सोच लिया | श्राप मेरे पष्ठे ्राइए। 
ए 78{५- (660 १९1 & 60786108 ९88 8817), 010, 2198 ! 


818 8प66त @768.४ 12701811108 77 ४१6 {068४ 16109, ध्नः 
061 8€१&78४९6त {7000 18 {&# ९८ &त्‌ तलक र68, छर कनतछा 
07016, 09 9108 88217 ९070€ ५० 06 867878४९ 00 118 116, 
188 €6 ११८8४६९५ 97 118 81670५0 प्ताः 116 ४16 0007) ०१९९७8४ 
४ ४ 01०४१. (12) 

00, फ 118४४ 81181} ५०१ एला, 7 18४९७ 8९67 (18४ ४० ००५). 
९8४७ 80०10 {गा0 क ०९, 


५५--सुमन्त्र--जैखी राजकुमार ढी त्राश्चा। 
( दोना धूमत ह । ) 
8 प्या &1{79--88 ४6 71006 60०0 8748. 
(60८ १०८१९ 0710.) 
५६--युमन्त्र-- कुमार, मत जाइए, मत जादए। यदह रानियां का चतुः 
शाल ( चौकोन द्रन्तःपुर ) है) 


8ण781{78--ए1006, $०प 800णोवे ००४, 1०५6९, 6४९, $०४ 
870०४10 ००४. 7718 18 ४6 १४१7९०९९ ० ४१6 १०९५८३8. 


५७--भरत- मुके यदीं कायं है। यँ द्वार पर कोन है! 
ए171० 79 {8--1॥ 28 00616 ४१8४ 0 00810688 1168. 00 18 676 


ॐ४ ४76 9007 ! 
प्प01६६ 


५४---( १ ) विप्रयुक्तः--त्रियुक्तः । वियुक्त, नियोग को प्राप्त | वि~ 
प्र--यज्‌ { क्त । 

(२) समनुभूय-लन्ध्वा । प्रास करके । सम्‌+-श्रनु + भू+कत्वा 
(ल्यप्‌ )। 
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( ३ ) भार्यावियोगम्‌०-मार्यांषः सीतायाः वियोगं प्राप्य। सीता कै 
विरह को प्रात करे । भियोग~-वि + युज्‌ ~+-घञ्‌ । उपलम्य--उप~+लम~+ 
क्त्वा ( ल्यप्‌ ) । 

( ४) नीमूतचन्द्रः०--जीमूतेन मेघेन श्रावूतः चन्द्रः । शाक्षपार्थिव 
श्रादि कौ तरह मध्यमपदलोपी तत्पुरुष समास । मेर सेषिरे हुए चन्द्रमा 
के तुल्य कान्तिदहीन हौ गर दै । जीमूत-- जीवन ~+-मूत । जीवन श्र्थात्‌ जल 
के वधक । ृपोद्रादौीनि यथोपदिष्टानि सूत्र से निपातन । वनर्मे सीता राम 
के लिए प्रमा (कान्तिया ओ्राह्वादक }) थी। वियक्क-तरि~+युज्‌+क्त । 
वसन्ततिलका छन्द है । 

(५) किमिदानीम०--भरत संःता-हस्य सुनते दी पहले तो क्िकर्तंव्य- 
पिमूद हा गप, परन्तु शोघधदहीउन्हेदो बातें समक मे द-( १) श्रषनी 
मात। कैश्यं। को घोर भत्छंना देना, जिसके कारण संताकामी वनवास हुश्रा 
(२) रात्र के मिश्द्धसेनाके साथ प्रयाया | प्रथम कायं यहाँ पदतले करने 
का निश्चय किया। 

५६-( १ >) चतुःशालम्‌--चतुःशाल चतुष्कोण भवन को कते है, 
जिखमे चासो श्रोर श्रामने सामने र्मृह वाले कमरे होते हं ग्रौर बौचमें श्रंगन 
होता दे । सियो का श्रन्तःपुर्‌ प्रावः प्राचीन समयमेंरेसादहौहोताथा। 
इसका वणन मासक नारकामे सं €वप्न०, श्रविमारकफ, चाख्दत्त मे श्मौर 
मृच्छकटिक ( पृष्ठ २६,७० ) मालतो०, (प्० ८६) मे भाश्चायारे। 

( प्रविश्य ) 
9 
५८--प्रति्री-जयतु भद्‌ दारकः । विजया खस्वहम्‌ । 
( जेद्‌ मट्िदारओं । विजा खु अहं ।) 
५९--भरतः-- विजये ! ममागमनं निबेदयात्रभवस्यै । 
६०--पतिहारी--कतमस्ये भट्टिन्यै निवेदयामि । (कद - 
मरए्मष्टिणीरए निषेैरेषि।) # 


६१-भरतः-- या मां .रजानमिच्छति । 
प्र० ना०-२४ | 
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६२-प्रतिहारी--( आत्मगतम्‌ । ) हं किं नु खट भवत्‌ । 
( भरकाश्म्‌ । ) भतः ! तथा । (हक णुखु भवे।)(भटरा 
तह । ) ( निष्क्रान्ता | ) 

( ततः परविशति केकेयी भरतिहारी च । ) 
६३-कैकेयी--विजये ! मां प्रेक्षितु भरत आगतः। 
( विजये ! मं पेक्खिदु' भरता आअदो । ) 

६४ प्रतिहासयो- भट्टिनि ! तथा । भत्‌ दारकस्य रामस्य 
सकाशात्‌ तातसुमन्र आगतः । तेन सह भत्‌ दारको भरतो 
मट्टिनीं परक्षितुमिच्छति किट | ( भटिणि ! तह । भट्टिदारअस्स 
रामस्स सआसादो तादसुषन्तों आअदो । तेण सह भद्विदारभो 
भरदो भट्टिणि पेक्लिदु' इच्छदि कि) 

( प्रविष्ट होकर ) 
५८ प्रतिहारी--राजकुमार की जयदो । मेँ विजया हूं | 
(४ 144८1-211.) 
710८-4 8 र ६6 [1166 6 910४०10ण8 ! 3.70 1६१. 

५६--भरत- विजया, महारानी को मेरेश्राने की सूचनादेदो। 
0097०19 1], 1007 06 19581010 9 पर्‌ भ्रमन्‌, 
६०--प्रतिहारी--कौन सी महारानी को सूचनादू! 

18.६10 --70 फ 01९1 ° ४०९ १०८९०8७ 8081]  €00 चा प0169४6 


४४ १ 
६१--भरत--उनको जो कि मुके राजा देखना चाहती ई । 


90 ०2६9.- 70 09 100 ऋ181)68 716 ४0 ०6 ४४९ 7, 
६र्-प्रतिहारी--( स्वगत ) श्रद्‌, क्या बात होगी { ( प्रकट ) स्वामिन्‌, 
वैखा ही करटगी | 
( अस्थान ) 


षष्ठोऽङ्कः ] ३८७ 
0110-0 0678९810. र 18४ 0811 ४06 718४067 06 ए (410 प्त.) 
18.816, 80 7 111, (1४). 
तदनन्तर कैकेयी श्रौर प्रतिह्यरी का प्रवेश 
६३-केकेयो- विजया, क्या मुफस मिलने के लिए भरत त्राय हई! 
( (/^2४ ९101९ (९014९47 ८74 10110202) 
एएग6श्ा- + 1127 088 13119209 00106 ४० 866 106 ए 
६ --प्रतिहारो--मद्िनी, हँ राजकुमार राम के पाख से तात सुमन्त्र 
द्मा । उनके साथ राजकुमार भरत श्राप मे मिलना चाहते ह। 


2 {द्वन - १ €8, 8480. 08668 3 पा ०४८३६ 088 60706 {तछा 
118 181४ {0 [166 ए8708. 470 161 11100 ४16 एत76९ 3097883 
ऋ 1831168 ¶० 966 $ 0८ 190 $ 8४170. 


> 01६8 
६१--पामां राजानन्‌०--मरत ने सीव रूप मं य्न कहू करकि 
धमम्‌ जनन्यः मरः माताकोनूचनादेदो, जोरुमा कर बात कहो है, उससे 
फंेयी के ऊपर उपालम्मदियागया हैश्रर प्रतिदारीने इससे सममा कि 
कुचं नद बात प्रटित हई द । सखंता-हर्यप्रादिनजो कङ्क हूत्रा है उसका पड 
दोष भर्तके विवारसे करेकेयाके ऊपरही रहै, क्योंकि यदि केकेयीने भरत 
कर निद रान्यनमोँगाहोता श्रोर रामको वनव्रास्च नदिया दोतातो खीता- 
दरण श्राद ऋआ समाचार सुननेका दही नदीं भिलता। इतीक्ञिए्‌ क्रुद्ध होकर 
माता को ।धक्कारने के लिए भरत गए ई६। 
६५--केकेयी--( स्वगतम्‌ । ) केन खददषातेन मा्पा- 
ङप्प्यते भरतः । ( केण लु उग्यदेण मं उवारम्मिस्सदि 
भरदो । ) । 
६६-परतिहारी-भिनि! कि प्रविशतु भव्‌ दारफः। 
( भष्टिणि ! कि प्रविसदु भदिदारओ । ) 
६७--द्धकेयो- गच्छ भरवेश्षयेनम्‌ । (गच्छ । पवेसेहि णं ।) 
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६८-प्रतिहारी--भिणि ! तथा । ( परिक्रम्योपष्धरय ।) 
जयतु भत्‌ दारकः । प्रशिशतु किख । ( भट्रिणि ! तह ।) (जेदु 
भट्धिदार भो । पत्रिसदु क्रिख ¦ ) 

६९--भरतः- विजये { फ निवेदितम्‌ ! 

७०-- प्रतिहारो- आम्‌ । ( आम | ) 

७१-भरतः- तेन हि प्रविक्षावः। 

( प्रविशतः ) 

७२--कै फयौ--जान ¡ विजया मन्त्रयते-रामस्य सकाशात्‌ 
सुमन्त्र आगत ह । ( जाद्‌ । विभा मन्तेदि-रामस्स सआसादो 
सुमन्तो आमद ति।) 
॥ ६५--केेयी-( स्वगत ) श्राज भरत मुमे किस प्रसंग से उलाहना 
¡ ? 


(९११०९7० 0686810, [प (न्णाटठठा फा 118 78.६६6 
111 217878४8 ६९7४ 706 0 ? 


६्€- प्रतिटारी- पट, क्या गाजकरुमार श्रन्द्र श्रावं १ 
ए 9 {1} ६ त--0118 ४688, 10 & $ ४6 77106 ९०४९८ ? 
६७-केकेयी-- ना ग्न्ट्र बुलाला| 
{१1४01 ०) पडला [10 19. 
६८ प्रतिहारो-- महि), श्रच्छा। ( चल कर श्रौर पास जाकर) 
गजकुमारकीजयदहो। श्राय श्रन्द्र चलिए। 
7५110811 1187688, 80 1 णो. (प्श 8116 {ग १०0 
ॐ {7080060 .) #16४07फ़ ४० "6 1066. ४० 708 60४. 
६६--भरत- जया, म्या सूवनादे दो! 
20978 {४ --{1]8, १1त ०४ 19000 © १ 
७०---प्रतिहारी--जी दाँ । 
078 दस--र 689 
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५१--भरत-तो श्रन्द्र चलें । ( दोनो श्र्थात्‌ मरतं श्रौर सुमन्त्र 
प्रन्द्र जाते है । ) 

02.18 ६१ - {6४ पड 6६७ ४0९6४. (2०४7 5०४७.) 

७२--केकेयी- पुत्र, विजया करता है ~रम के पास्से सुमन 
श्रार दहं! 


एनएल्ा-- 6 8010. ए1]9 ४ ९२.९३, 0०02०४78 958 00106 10 
(९६ 008.*8 [76867 06. 


प्रि५४८8 
&५--उद्घतेन--“उदुषातः शब्द दाश्रथं है किखी नवोन बा 
काया प्रसङ्खं का द्मारम्भ करना | श्रतम्व नवीन विष्य, नवीन प्रसङ्खया 
मद बात । 
( क ) उपीटूधात उदाहार उपन्यासः पुरोकचः। 
प्रस्तावः पुनर्द्धातः सोऽधिकार उपक्रमः ॥ इति वैजयन्ती | 
( ख ) स्यादभ्याद्ानमुद्षात श्रारम्भः। इत्यमरः। 
कैकेयी के इस स्वगत कथन से शतद्येता है षछि भरत उसे प्रायः 
किसोन ज्रिखी बात पर ताना देते रहतेयेश्रोर उसे दोषी बते थे) श्रत 
भरत का नाम सुनने पर उसे सन्देह दग्रा किश्राज भी किस बातपर मुके 
वाना दगे। 
उद्घात शन्द पदले श्रङ्क ११४ पर मीश्रायादै। वह इस काश्यं ह 
विध्न" | "को नु खलृद्घातोऽभिषेकस्य' । 
७ १--परत्रिशतः--यर्ह पर द्विवचन भरत श्रौर सुमन्नर के लिए हे। 
षे दोनो श्रन्द्र जातेरै। 
७३-भरतः--अतः परं मियं निवेदयाम्यन्नभवःत्ये | 
७४--केकेयी-- जात ! अपि कौसरया सुमित्रा च शब्द- 
यितन्या । ( जाद्‌ ! अवि कोसरछा सुभित्ता अ सदावदृदन्वा । ) 
७५--मरतः-न खलु ताभ्यां श्रोतव्यम्‌ । 
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७६--केकेयी-( आत्मगतम्‌ । ) हं फं नु खटु भवेत्‌ । 
( प्रकारम्‌ । ) भण जात! (दंर्िणुहुमभवे।) ( भणादि 


जाद { ) 
७७-भरतः- श्रूयताम्‌ , 
यः स्वराञ्यं परित्यज्य "त्वन्नियोगाद्‌ वनं गतः । 
तस्य भायां हृता सीता पर्यास्ते मनोरथः ॥१३॥ 
७८-केकयो--हं । 
७-भरत-- रसम मी श्रमिक परिय बात श्रापका बताता | 
ए1१9।४- [ फ71] धल] ङण्ण 800 €न्णिणष् 06 966०९ इ. 
७? केकेयी पत्र, क्या कौसल्या श्रौर सग्त्राकोमी नाल ? 
४ ९इ- 0110, 800णावि & ०88] 8.70 अ प्07079 06 ०९116 ए 
७४-- भर त- यह उनके सुनने की बात नदीं है । 
70872 {१1--1४ ००१४ ००४. 1४66५, ४€ 2687 एर ४76170* 
७६--र्ककेयी-( स्वगत ) श्रोह, क्याबात हो सकती रै १ ( प्रकट ) 
पुत्र, सुनाग्रा | 
९१1९१ (कण 686. 00, 184 087 1# 0०880 0९ १ 
{0 ) 88 1४, 0णात. 
७<--द्मन्वय- यः त्वन्नियोगात्‌ स्वराज्यं परित्यज्य वनं गतः, तस्य 
मायां सता ( रावशेन ) हृता, ते मनोरथः पयसः ॥ 
भरत-खनो- 
जो (राम) वम्हारे श्रादेशसे श्रपने राज्य को षछोडकरवन में चले गये 
ये, उनकी पल्ली सीता ( राव्णकेद्धारा) हरण कर ली गई टह । (शव) 
कम्हारा मनोरथ सवया पणं हो गया ॥१३॥ 
801979६5 -- 18४९४ - 
४९, ४06 116 ग 10 (, €, (४) कऋ70. 19 ए 16710 पण६९त्‌ 
818 2170860, €0४ ॥0 ४06 {0768४ ४४ ०६ 0069४, 18 ९9च16त 


कन्न ४ (0 ९६१४8) ; (0) ०४ ०0}60# ४88 7659 {प]] &1064. 
(13) 
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ऽ८--कैकेयी-ू 
117९ ए - छप ] 
प 0168 

७३--श्रतः परं प्रियम्‌---सुमन््र के आगमन से भी श्रधिक शुम 
समाचार | मरत ने शश्रतः परं प्रियम्‌? मे बरहूत कृटोर व्यंग का प्रयोग किया 
है। सता-द्रणा कैकेयौ क लिए ब्रहुत शुभ समाचारदहे। 

७८-कोसल्या०- कैकेयी ने सौता-दस्ण की बातश्ञातन दोन के 
कारण सधेखूपमेपृ्का किं कौसल्या श्र सुमित्रा केोबुला लँ । भरत 
ने उन्हं बुलाने से रोका, क्योकि उनके लिः यद वबहूत दुःखद समाचार 
होगा । 

७७--( १ ) स्वराज्यं --स्वकीयं राञ्यं स्यक्त्वा स्वदाक्षया वनं गतः। 
राम तुम्हारी श्राज्ञासे श्रपने राज्यकोषछटोडकर वनम गए । नियोग का श्रयं 
यहाँ ध्ाज्ञाः है । 

(२) तस्य भार्या०~-उनकी स्त्री (रावण केद्धारा) इरी गदर । 
कैकेयौ के ऊपर यह्‌ कटोर प्रहार भरते किया कि यह सब तुम्हारे 
कृत्य क। फल है | 

( ३ ) प्याघ्तस्ते०--ते श्रमिलाषः साकल्येन पृशंः । तम्हारी इस्छा सर्वथा 
पूणं हो गई । तम जो कुषं चाहती यो, वह पूरा हुश्रा । रामायया एवं रघुवंश 
मे मी यह माव श्राया ₹ै- । 

(क) हन्तेदानीं सकामा तु कैकेया बान्ववैः सह | रामा श्ररश्यर 
४९. २६. 

( ख.) कैकेय कामाः फलितास्तवेति । रधुवंश १३. ५६. 

नियोग--नि +-युज्‌ ~+ घञ्‌ । पर्यास--परि +श्राप्‌ +क्त । 

(४) इस श्लोकम श्रनुष्टुप्‌ छन्दहे। 

७९ - भरतः- 

हन्त भोः ! सत्वयुक्तानामिक्ष्वाङणां मनस्विनाम्‌ । 


बधूपधषणं प्राप्तं प्राप्यात्रभवतीं वधूम्‌ ॥१४॥ 
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८ ०-कैकेयी--( आत्मगतम्‌ । ) भवत्‌, इदानीं काठः 
कथयितुम्‌ । ( धकम्‌ । ) जात ! त्वं मन जानासि परहाराजस्य 
शापम्‌ । ( मोदु, दाणि काखो कटेडं । ) ( जाद्‌ { तुवं न 
नाणासि महाराअस्स |) 

८१--भरतः-ि चम्तो महाराजः 

८२--कैेयी--समन्तर ! आचक्ष्व विस्तरेण । ( सुमन्त ! 
आअक्ख तित्थरेण । ) 

८ ३--सुमन्त्रः-यदाज्गापयति भवती । कुमार ! श्रूयताम्‌ 
पुरा मुगयां गतेन महाराजेन कस्मिधित्‌ सरसि कलशं पूरयमाणो 
वनगजवृ हितानुकारिकषभ्दसण्ुतपन्न पन गजलकूया शब्दवेधिना 
दारेण व्रिपन्नचक्षुपो महर्पेक्षुभूतो नितनयो रसितः। 

७६--श्नन्वय--इन्त मोः ! ग्रत्रनव्तीं वभू प्राप्य, सच््युक्तान मनस्वि- 
नाम्‌ इच गूं वधूपरषणं प्रातम्‌ । 

भरत --प्रोद, बड़े दु्ठकीबातदे किश्रापजैषाद्हूको प्रा करके 
महापराक्रमी शरीर मनस्वी ददबकुवंशिर्यो को (श्राज) वधू-हर्स (भी) 
देखना पड़ा । १४ 

ए 0१०४*-- 6128 { 0101, ४१४४ ४०6 010 -80पो [1६ र प8, ९6066 


1४1) 107४1४6, 8००19, ना (६४४०६ $०प {0 ला १४ प्४6-10- 
19 1896 ४0677 १४०६४६७7 ण-]क क ०प्४४द९प. (14) 


८०-कडेयो--( स्वगत ) श्रच्छा, श्रव (सारा रहस्य ) कदने का 
श्वसर है । ( प्रकट ) पुत्र, महाराजकोजो शाप (मिलादहूश्रा ) था, उको 
तुम नदीं जानते । 


९४1४९४7 - ० ०6860). रशा, धण8 18 ४6 ध ०५ #० ण्था (काण 
१४९ {80४}. (410०) छात, रतप त ०४ ० क ४16 68९ (पणत 
= 11011 19४9०९०) ४05 108. . 
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८१-भरत--क्या महाराज को किसीनेशापदिष्ाथा? 
ए19र9{8-- भा 88 ४06 76४४ [पण 6४6 ? 
८२--कैडेयी--मुमन्त्र, इनको चिस्तारप्र्वक बताश्रो | 
ए स्- इण ०६३., धना] 10 1 5९४५). 


८३--सुमन्त्र-जैसी श्रापकी श्राक्ा । कुमार, सुनिए~-यदले एक्‌ बरार 
शिकारखेननेके लिए गर दूष महाराजने एक तालावमें धड़ा मरते हुए, 
छ्मन्ये ( श्न्धनामरु ) महपि के नेज्रल्पी मनि-पुज्र ( श्रवशणकुमार) को, 
( षड़ा भरने का श्रावाजक ) वनगज के शब्द ( पिषाढ़ने) के समान 
दोने कै कारगा मगौ दायी दही समम कर, शब्दवेी ब्राण से मार डाला) 


80170 8118-8 $ 0४7८ 1848701} 600 8.08 2710 0९, {1860 
शकला 0 ४116 प्ण, 060 ॥6 03. 2076 00 & प्ण ध्०्णः. 
ॐ ९0111 २806८10 (1. 6, 878 ९३.१४) एए]10 88 {116 € $९७ ० ४16 ८0४४ 
€०९6 (1. €. 10119} ५।४६ [84 108४ 118 €$१68 ६४8 {11160 क 2)8 
0 ्राएह्ट ॐ ०४ ०६ 8016 18६6, ५17०४ ४१6 1018४96 कधाशण ०४४ ग 
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७९-( १ ) दन्त-दन्त इति खेदे । खेद-सूनक श्रव्यय | 

( २) सत््वयुक्तानाम्‌---महापराक्रमशालिनाम्‌ । महापराक्रमी । सचस्व- 
सत्‌ त्तर । 

(३) मनस्विनाम्‌--मानवताम्‌ । स्वाभिमानी । मनस्िन्‌--मनस्‌ + 
विनि (विन्‌ )। श््रस्मायामेषालजो विनिः' से तिन्‌ प्रत्यय । 

(४) वधूप्रधर्षणम्‌-तभ्वाः सीतायाः प्रघषरशं बलादपहरयाम्‌ | कहू 
सीता का वनात्‌ इरण । प्रध््रंण-प्र+-पृष्‌ +ल्युट्‌ । 


(४) प्राप्यर्--श्राप जैसो बहू को पाकर । प्राप्य-~प्र+-श्राप+-क्त्वा 
( ल्यप्‌ ) । भरतके कथन काभाव यहहैकियदि श्राप इस पवित्र कुल में 
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नश्रातीतोन राम वनमें जते श्रौरन सीता श्रकेली श्ररक्षित होतींश्रोर 
न उनका श्रपदरण होता । यह सब तुम जैसीबहूके इस वंशम श्रानेकी 
कृपा काफल है कि खव प्रकारका त्रपमान शरोर श्रप्रतिष्ठा देल्न पट 
रही हे । 

(€ ) इस श्लोक में श्रनुष्टुप्‌ छन्द दै । 

८०-इदानीं कालः कैकेयीने मनसे विचार भथा कि श्ब सारः 
रहस्य प्रकट कर देना चाददिए । उसने (श्रंक ३. ११०. में) कहाथाकि 
(देशकाले निवेदयाभिः- समचित्त त्रवसर पर सारो बात बताङमी | कैकेयः 
क श्रनुसार यही समुचितं श्रवघ्षर था | 

८ ३-( १) भ्रयताम्‌-- सुमन्त्र ने यह पर संक्तेप में विवरण सुनाया 
कि किंस प्रकार महाराज को श्रन्ध्र नामक श्रुषि से उनके पुत्र श्रवणकुमार 
के वघके कारणाशाप प्राप्त दग्रा था। इस कहानी का विस्तारपूवक वर्णनं 
वाल्मीकीय रामायया श्रयोध्याकांड सगं ६३ श्रौर ६४मेदै। 

( २) मृगयां गतेन-- शिकार खेलने के लिए गर्‌ दूर्‌ | 

(३) कलशं पूरयमाणः-- षडा मसते दए । पूरयमाणः--पृ + पिच ~ 
लट्‌ ( शानच्‌ ) । 

( ४ ) वनगज०--वनगजस्य श्ररख्यचारिहस्तिनः वृहितं गजनं तदनुक- 
रोतीति श्रनुकारी शब्दः कलशपूर णोरगन्नः तेन समुत्पन्ना संजाता वनगजस्य 
शंका तया । तत्पुरुष । जंगलो दःथी के चिधाडने के सदश घडे के भरने के 
शब्द से महाराज को जंगली दहाथीका सन्देह उदन्न हूश्रा, उससे उन्होने 
शब्दवेधो बाण द्वारा मुनिपुत्र भ्रव्ण का वध किया) हाथी के चिघाडनेको 
श्ू"दितः कहते ई । 

रदित करिगजितम्‌ । इत्यमरः । 

बृ हित--नृ'ट. + क्त । श्रनुकारिन्‌--च्रनु + क्‌+ शिनि । “सुप्यजाल ० 
से शिनि । समुतखन्न--खम +उत्‌ ¬-पद्‌ +क्त । 

( १ ) शब्द वेधिना- शब्दानुसारेण लच्त्यवेधिनां । लय को न देखे 
हुए ही शन्द्‌ के द्वारा लद्यको मारना। 


षष्टोऽङ्क: ] ३६४. 
( ६ ) विपन्नचन्ुषः-- विपन्ने चच्ञुषी यस्य॒ सः । बहुत्रीहि । जिसको 
श्रखं नष्ट हो गहर, श्र्थात्‌ श्रन्धे | ्रव्णके पिता का नाम श्रन्धःथा | 
वे वैश्यक्ुलोत्पन्न मदहषि ये । विपन्न--वि पद्‌ + क्त | 
(७ ) चक्षभूतः--चक्तःस्थानोयः | श्रँख के तुल्य । श्रन्धे माता-पितःः 
की वह्‌ श्रवणा र्ग्रध्व कै तुल्य था) 
( ८ ) हिसितः-दतः। मदाराज ने उखका वध कर दिया । 
(€ ) रामायणम इसका वणन श्राता है कि- 
ग्र ान्धकारे त्वश्रौ प जले कुम्भस्य पूर्यतः । 
द्र चच्चविषये घोरं वार णस्येत्र नर्दतः ॥ 
ततोऽदं शरमुद्‌धृत्य दीप्तमाशीविषोपमम्‌ । 
शब्दं प्रति गजप्रप्सुरभिल्यमपातयम्‌ ॥ 
ग्रयोध्या० ६३.२२- २३. 
कालिदासने मो इसकी चचांकादहैे- 


तत्र स द्विरदवृहितशङ्की शब्दपातिनमिपर विससजं । 
रधुतरश० ६.७३ [| 


श्रवण के विषयमे रामायणमेन्रायारे क$ि- 
त्वं गतिस्त्वगतोनां च चश्जुभ्त्वं हीनचच्ुषाम्‌ । 
श्रयोध्या० ९४, १०. 
८४-भरतः- हिंसित इति । शान्तं पापम्‌ , शान्तं पापम्‌ | 
ततस्ततः 
८५--सुमन्त्रः- तातस्तमेवं गतं ष्टा, 
तेनोक्तं रुदितस्पान्ते मुनिना सतयमाषिणा। 
यथाहं भोस्त्वमप्येवं पुत्रश्नोकाद्‌ विपस्स्यसे ॥१५॥ 
इति । 
८६--भरतः- नन्विदं कष्टं नाप | 
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८७--केकेयी--जात ! एतन्निमित्तमपराषे मां निक्षिप्य पुत्र 
को रामो वनं परेषितः। न खु राज्यलोभेन । अपरिहरणीयो 
-महषिशापः पुतरत्रिभवासं विना न मवति । ( जाद ! एदण्णिमि्तं 
अवराहे पं णिक्खिचिञ पुत्रो रमो वणं पेसिदो।ण ह रज्ज- 
रोहेण । अपरिदरणी ओ महरिसिसाषो पृत्तविप्पवासं विणा ण 


होई । ) 
८४--भरत- “मार उल)! । ईषश्र न करे किरेसाही, ईश्वरन करं 
किणेसादो! हा, इसके बाद्‌ ! 

ए0*7&{8--- ४०प 88४ "७88 (1116. € र€ा) {0८70109 ; 1९४ ४718 
819 ए6 9९९7९ ! ५18४ 65४ ? 

८५--छ्न्वय--सत्यमाधिखा तेन मुनिना उदितस्य ग्रन्ते उक्तम्‌, मोः! 
यथा श्रं ( त्रिप ) ए्वंत्वम्‌ श्रि पुत्रशोक्राद्‌ विपत्स्यसे । 

सुमन्त्र--तभ्र उस ( पुत्र ) को इस स्थिति में देखकर, 

उस सत्य-वचन मुनिनेरो लेनेके बाद कदा किदे राजन्‌, जैसे 
{ पुत्रशोषटमे मररदाहः) वैते तुममी पुत्रशोकमे प्राण दोगे ॥१५। 

89181178 -- 106, 866७70६ 01 (118 807) 10 ४१8४ 8४६६6. 

¶16 88.8९6, छ 1086 ०708 भ 676 10{8111016., ०४ ॐत 8210 - 0 
1102, 98 1 १० ०००. 80 ०प ऋ &180 त16 प्ा०पद)) पार्थ ग 
9०४ 8010. (18) 

८&--भरत--ग्रोद) यह वस्तुतः बहुत दुःख की बात है। 

911४918 -- 00, ४018 18, 10660, एभि, 

८७-कैया--पुच्र, तए मैने श्रपने श्राय को दोषी बनाकर प्रिय 
पुत्ररामको वन मेजादहै) रान्य केलोम से नदीं | मदर्षि का शाप श्रवश्यं- 
भावी था, वह पुत्रके व्रियोगके बिना संमव नदीं था। 

{७1४९ ११- 0110, 07 ४७8 1688000, ९2 ₹7 € ०७८१ 208९ 
४८ 18.106, { 881४ ९1111 0 & ४० ४१6 {07686 &7त २0४, 1०566, 
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८ -शान्तं पापम्‌--यह सुहात्ररा है, पाप शान्त छो ग्रर्थात्‌ परमात्मा 
पेखानकरे। 

८५-( १ ) सत्यमाप्रिणा- सत्यवचनेन । जिसका कटा हूग्रा कमो टल 
नदीं सकता था } उसने शाप दिया कि तुम मी मेरीदही तरह पृत्रशोकर्मेः 
मरोगे | शाप इस ख्पमंथा- 

पुत्रव्यसनजं वुःखं यदेतन्मम साम्प्रतम्‌ । 

एवं त्वं पुत्रशोकेन राजन्कालं करिष्यदि ॥ रामायण श्रयोध्या० ६४.५४. 


(२) श्रनुष्टुप्‌ छन्द हे। 

८७--( १ ) पुत्रको राम.-बेचारे पुत्र राम को श्र्थात्‌ प्रिय पुर 
रम को | 

(२) वनं प्रेितः~केकेयी राम ढको वनमें मेजने का दोष श्रपने 
ऊपर लेत! हे । 

( ३ ) श्रपरिहरणीयः०--मुनि का शाप श्रवश्यंमावी था, श्रतः मेने 
श्रपने श्रापको दोषौ बनाकर राम को वन मेजा। यहाँ प्रश्न उठ सकतादहैकि 
मुनि का शाप श्रवश्यंमावीथा तो वह स्वयं किसी प्रकार होता रहता, कैकेय 
कक्या चिन्ता थी। उसने श्रपने श्रापको दोष्ठी क्यों बनाया १ यदि ध्यान- 
पूर्वक देखा जायतो कैकेयौ को बात स्पष्ट शोतीहे। शापमेक्हागयादै 
कि--पपुत्रशोक।द्‌ विपत्स्यसे पुत्रशोकं मे मरोगे। पुत्रशोकं दोही प्रकार 
मे हो सकता था--( १) पुत्र के वनवास श्रादि से, या(२) पुत्रकी 
मृत्यु से । यदि प्रथम मागं न च्रपनाया जाता श्रौर रामका राज्याभिषेक दही 
जातातो द्वितीय मागं ही शेष रदता श्र्थात्‌ पुत्रकी मृत्युके शोके दशरथ 
का मरण होता । कैकेया द्वितीय श्रनर्थंसे कुल की-रच्ला के लिए वनवास 
काही दोना त्रच्छा समक्ता । इख प्रकार मासमे केकेयी को निदेंष द्ध किया 
है । दोनों शअरनथाँमे से यही श्रन्थ सष्यथा, ग्रसः हसे श्रपनने की स्वीकृदि 
वलिष्ठ वामदेष श्रादि मुनियों नेमी कैकेयीको दौ थी। चशे पुनो मेर 
को हौ वनवास -क्यीं' "दिवा, 'दतंका उत्तर -यी' दथा जा सकस हे कि राम. 
राजा को सबसे श्रधिकः पिथ ये, उनके शोकं मे दी संजा मर सकते -३५..५ 
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८८--भरतः--अध तुव्ये पुत्रैविपरवासे कथमट्मरण्यं न 
प्रेषितः। 

८ ९-कैकेयी--जात ! मातुश वतमानस्य प्रहृती भूतस्ते 
विप्रवासः। ( जाद्‌ ! मादु खुरे वत्तपाणस्स पड्दीहूदा दे विप्प- 
वासा |) 

९०--भरतः --अथ चुदशवर्पाणि किं कारणमवेक्षितानि। 

९१. कैकेयी जात ! चतुदश दित्रसा इति वक्तुामया 
पयाङुखहृदयया चतुदश गषागीस्युक्तम्‌ । ( जाद्‌ ! चउदस 
दिजस त्ति बरत्त॒कामाए पय्याउलहि मप्‌ चरउहस ब्ररिसाणि 


ति उत्तं। ) 
९२--भरतः- अस्ति पाण्डिरयं सम्यग्‌ विचारथितुम्‌ । अथ 


विदितमेतद्‌ गुरुजनस्य । 

९३ -सुमन्त्रः-ङ्मार! वसिष्रपदेवप्रमृतीनामनुमतं 
विदितं च। 

त<--भरत--ग्रच्छा पृत्र-वियागतठो बराव्रदही होता, फिर मे ठुमने 
चनमे क्यो नदीं मेजा ! 

09 78.18- १0 फ, फ1169 & 802*8 8608780101 क 28 6्वृप्ा, कष 
र 98 [ 100४ 860४ ४० ४16 {0768४ ? 

८६--केकेयी- पुत्र, मामा के षर रदने के कृ।र् द्दात वरियाग 
( महाराज को ) स्द्यहोचुकाया। 

एम €श-6कः @0119, 8९४8९) {70700 रुणप् 00 फ 66 
त कशा1पह 17 उण्णा 09४09] प्०0168 ०००8९ 080 066 {क्ण 
(४० ४6 प), 

६०-मरत--श्रस्ङ्धा तो चोदह वधं छिद लिर सोचे ये ! 

0979-0, ७0 9७ {0099670 १००८8 ०6४1750 ए 
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६१--कैकेयो-- पुत्र, मेँ चौदह दिन कहना चाहती थी, किन्तु मानसिक 
व्याकुलता के कारण मेँ चौदह वषं कह गई । 
एमा८९४- (पत, व९8ा0प8 2 82.10 0४6९0 ०६8, 7, 1 
पो 061 [1621४ 9 0८४, 8210 0 पाण्ट ए6 8. 
६२-भरत--प्राप बातत बननेमे तो बहुत चतुर ह । क्या यद गुर 
जनोंकोमी त्रिदितथा 
0५४11 -- ४० [1४९९ ५16 616 6688 ४० € रप ४1०8 ना]. 
१००, २/8 ४1118 1110 0 ४० ४76 लृवश) $ [0680108 ! 
६२३--सुमन्त्र- कुमार, वसिष्ट ्रौर बामदेव श्रादि ( मुनिर्यो) को यह 
द्रात अदिति थ) ग्रोर इसके लिये उनकी ्रनुमतिमभी थी। 
8११५५ 1271066, 1४ ९8 1000 0, कणत कण7० १९ एङ) 


8318६118, + 98719.त6 १8. 816 00678. 
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<८-म्थमट्म्‌--मरत की सञ्जनता इस वाक्य से शात तो रै। 
भरत दका भाव यहहै कि यदि पुत्रके वनवास सेदह्ी महाराज की मृत्यु 
होतीतो मूके दी वनम क्यो नहीं मेजा | भरत वनवाक्ल की श्राश्चा श्रपने 
लिए श्रच्छा मानते, रामके लिए नहीं | 


८९--प्रकृतीमूतः--स्वाभाविकर्तां प्राततः । स्वाभाविक सा+ श्रभ्यस्त 
छा | मरत लगभग १२ वर्षसे नाना के य्य ये, श्रतः महाराज भरतके 
वियोग के श्म्यत्तहो चुकेये | भरत के वनवास या वियोगसेराजाको 
शरस्य दुःख न होता । 

९०--श्रत्रितानि--दृ्टानि | देखे या सोचे । चौदह वं ही क्यों 
तुम्हरे मस्तिष्क मे श्राया १ 'ग्रपेितानिः पाठ रखना श्रधिक श्रच्छा है। 
वोदह वषं ही क्यो चाहे ! 

९१--चदुर्दश दिवखा०--१४ दिनि के स्यान पर १४ वषं कह गई । 
कैकेयी का यह उत्तर सन्तोषजनक नं हे । यदिमूज्ञसे कह भी गरैथीदो 
उका उखी खमय संशोषन हो आना चाहिएथा। कैकेयो को उसी खमय 
अपनी भूल ठीक करवो चादिष थी । 
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९२--ग्रस्ति पारिडत्यम्‌०-- दत्त वाक्ष्यका मुहावरे के रूपमे प्रयोग 
हुश्राे। जैते हिन्दी मेका जताहै करि-दुम्दै बात बनानातो खूब श्राता 
हे । बात मिलनेमेतो तुम बहूत चतुर ष्ो। इससे काल होता्टै कि भग 
को भमी केकेयी का उत्तर नीं जंचा। 


९३ -- वसिष्ठ °- मास को यह श्रपनी कल्पना त्रौर नवीनता है। 
रामायण में इस विषयमे कुद नदीं श्रायादे। रामायण के ग्रनुतार शाप 
की बात भमो कैकेयी श्राद्‌ केोशात न्ध थी। रामायण ( श्रयोध्या° सगं 
६२३-६४ ) के श्रनुखार मृत्युसे कुष ही समय पूव दशसथनेशा+की बाते 
स्वयं लोगो को बतायी । उससे पूवं यह बात गुप्त ही थी। यहाँ पर कैकेय 
का द्ममिप्रेक के समयसे पूवं जानना श्रौर तदथं रामको वनमें मेजना, 
शमायण कै श्रनुसार नदीं दै। 

९४--भरतः--हन्त ! त्रेखोक्यमाक्षिणः खस्रेते । दिष्ट्याऽ- 
नपराद्धाञत्रभवती। अम्ब | यद्‌ म्रात॒स्नेहात्‌ समुत्पननमन्युना 

हि 
पया दषिताऽत्रमवरती, तत्‌ सरं मषयितव्यम्‌ । अम्ब | 
अभिवादये। 

९"५--ङेकेयी--जात ! क! नाम माता पुत्रकस्यापराधंन 
पषयति । उत्तिषुात्तिपु। कोऽत्र दोषः। (जाद! काणाम 
भाद्‌ पुक्तअस्स अवराहं ण मरिसेदि। उदहि उंहि। को 
एत्थ दोसो | ) 

९६ -भरतः--अनुग्रहीताऽस्मि । आणृच्छाम्यत्रभवतीम्‌ । 
अध्यव।हमायस्य साहाय्याय कृत्स्नं राजपण्डलमुदयोजयामि। 
अयमिदारनी-- 


 वंामिपां ` मत्तगजान्धकारां 


करोमि संन्योषनिवेश्नद्धाम्‌। . . 
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वरेस्तरद्विश्च नयामि तुर्यं 
ग्निं समुद्रं सह रावणन ॥ १६॥ 


अये ! शब्द इव । तृणं ज्ञायतां शब्दः । 


६४-भरत- बही प्रसन्नता का बात दै, यै (ऋषि) वस्तुतः तीनों 
लोकां वेः सान्ती ( श्र्थात्‌ साक्तात्‌ देग्वने बले ) ई । माग्य से श्राप निरपराघ 
है । मातः, मेने भ्रातृप्रेम के कारण क्रद्ध होकर श्रापकोनजो दोप दिए, 
उन सव्रको क्षमा करना | मातः, मं श्रःपक श्रमिवादन करतार । 

01191718 1 870 @194 ; ४०८86 (82९68), 166, 876 76 फ 1#- 
7168868 (18.९७ 1001606) 9 ४16 ४766 ०7108. ए०ाप्पयक्षल्‌प 
1€ाः 1४१४811 18 {7९6 0 दप्1६. णध्ल, 1 0भ्फत्त्‌ ङण्णय 
184$ 81110 ॥170 पि 806 ९०४8९ फ़ $ 10१ 0 10$ 070४6 ; 
81] ५१०५ 8110 प्त 6 {जट्वागर्छपा [ए णप, 0४6, 1 इ शप्र इण्प, 


६५४--करेकेयी-पुग, कौन पेखा मताद्रजो श्रपने पुत्रके श्रपराधको 
त्तमा नह करेगः ? उतो, उठो | उसमे कोन स बुराई की बाति है! 

एम श्प क ४ 90006, 1०4९९6५, 11] ००४ {गद्ार€ ४४९ 
णाच. 06 800 १ (€ प. 4० 0676 18 ४116 {शपा+ 19 ४7018? 

६६&--अन्वय--दमां वेलां मत्तगजान्धकार रेन्यौघनिवेशनद्धां करोमि । , 
तरदभिः बलैः च राव्रशोन सह समुद्रं तुल्यं ग्लानिं नयामि। 

भरत-मेश्रापका श्रनुगरहीतद्र | श्राप मुके जाने की श्राज्ञा दीजिर। 
प्राजहौ मँ श्रावं कौ सहायता के लिए समस्त राज-समूह को उत करता हू । 
द्रमीर्मे- 


इस समुद्र-तर को मतवाले दाथिर्यां से श्रन्कार-युक्त तथा सेना-समूहों 
के पड़ाव सेव्या कर दगा । ( समृद्रको) पार करने वानी सेनाश्रों के 
द्वारा राव्णके साथ ही साथ समुद्र को मी समान खूप सेग्लानि को प्राप्त 
कराऊगा ॥ १६॥ 

श्रोह ! कुञ्च शब्द सा सुनाई पड़ रहाहे। शोघ्रही शब्द्‌ (काकारण) 
क्ञात करो | 

प्र न०-२६ 
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एा ४८८ &0 ए€6ुगृवहण ४0 णप १86 169र€ ° णपा 
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९४ --८ १ ) त्रेलोक्यसाक्तिणः- त्रैलोक्यद्रष्टारः । तीनों लोकों को 
स्तात्‌ देवने वाले | त्रेलोक्यद्रष्टा वसिष्ठ श्रादि है, श्रतः उन तुम्हारा 
द्मभिप्राय श्रवश्य ज्ञात होगा| 


(२) दिष्ट्याऽनपरद्धा-मभाग्य से त्रप निपराध दीद । दिष्टि शब्द 
का श्रयं हे माग्य | श्रनपराद्ध--नञ +श्रप-राष्‌ +क्त+यप्‌ | 

९५ --का नाम माता०-कोनरेखं मातादहे जोश्रपने पुत्रके श्रपराष 
को चेमा नदीं रतो, श्र्थात्‌ समी मातार पुत्र के श्रपराध चमा करतो है। 

९६ -( १ ) श्राप्रच्छामि--ग्रामन्त्ये । पूता हू श्र्थात्‌ जने की 
श्राह्ार्मागताहूं | य्ह पर श्राडि नुप्रज्छुयोः इस वातिक के नियमानुसार 
श्रात्मनेपद श्र्थात्‌ ्य्रापृच्छे" दोना चादहिप्‌। 

(२) खादाय्याथंम्‌-षदायताथंम्‌ । सदायता के लिए । सहायस्य भावः, 
साहाय्यम्‌, तदथ॑म्‌ । सदाय + ष्यञ्‌ = साहाय्य । 

(३) त्स्नं राज०-षमग्रं राजवमूढहम्‌ । सम्पूणं र।जसमूह को । 


य्ह पर समग्र से मावदहै राज्य के सातं श्रंग । जैखाकि श्रमरकोश में 
चतायां है कि-- 


स्वाभ्यमा्यसुद्त्कोशयाष्टरदुग॑बलानि च। 
राज्याङ्गानि प्रकृतयः | इत्यमरः । 


वष्टोऽङः | ४०३ 
(४) उदूयोजयामि--षन्नद्धर्ता नयाति । तैयार करतां । 


( ५) वेलामिमाम्‌--दइर्मां बुद्धिश्यां समृद्रतटभूमिम्‌ । इस सागर-तट 
की मभूमिको। य्ह पर भरत दक्िण-समुद्रके तटके लिए निर्दश कर रहे 
है । यद्यपि वहं र्र्वोके सन्मुख नदींदहै, तथापि उसका बुद्धिगत प्रत्यक 
करकेवेएेसा कह रदे । "वलाः शब्द केदो श्र्थं है--समयश्रोर समुद्र 
का तट। 

( ६ ) मत्तगजा ० -- मत्तगजा एवं कृष्णत्रणंस्वाद्‌ श्चन्धकाशे यस्यां तथा- 
भूताम्‌ ताम्‌ । ब्रहि । मत्त दायि्यां के कालेपन रूपी श्रन्धकार से युक्त । 

(७ ) सेन्योघ ०--पेन्यौघश्य बलसमूटस्य निवेशैः शिविरैः नद्धां व्यात्‌ । 
तत्पुर । सेनानां के समूह्‌ के शिविर से व्याप्त । नद्ध--नद्‌ + क्त । 

(८ ) गलानिम्‌०--समुद्र को पार करती हई सेनाके द्वारा रावणा श्रौर 
समुद्र दोनोढो दी ग्लानि श्र्थात्‌ खेद, दुःख या शोषण को प्राप्त कराङगा। 


(६) इस शलोक म सदोक्ति श्रलंकार है । उपजाति छन्द है। 
( रविश्य ) 

९७ -प्रतिहारौ--जयतु इमारः । इमं इत्तन्तं भ्रुत्वा 
ज्येष्ठभटिनी मोहं गता । (जेदु मारो । इमं वुत्तनत सुणिअ 
नेदरभिणी मोहं गजा । ) 

९८-केकेयी-- हं । 

९९- भरतः कथं मोहयुपगताऽम्बा । 

१००--कैकेयी--एहि जात ! आर्यामाहवाप्तयिष्यावः। 
( एहि जाद ! अय्यं अस्सासडइस्सामो । ) 

१० १--भरतः-यदाज्ञापयत्यम्बा | 

( निष्कान्ताः स्वे । ) 


वपुऽङ्; । 


४०४ [ प्रतिमानाटके 
( प्रविष्ट होकर ) 


६५--प्रतिहारी- कुमार की जयदो! इस वृत्तान्त को सुनकर ब्र 
महारानी मूच्छित दहो गई ई। 
(1111८174. ) 
79 11 - 27081061 #0 ४106 11006 ! 090 06971 ४718 
९68 {6 610468४ १०८९९ 088 {शटा 10४0 8 8007. 
६८--केकेयो--श्राह्‌ ' 
प्प - 4} 1 
६६ -भरत-- क्या माता मृदितो गद्‌ हः? 
0474६: -- 0.8 ४116 110४1९&7 {91160 19४0 & 8४001) ए 
१००--केकेयो--पृत्र, च्राग्रा। ( चलकर) श्राया को घ्रयं वैधात्रं 
(या दागमे लावे )। 
८१ (कफर & 9.४, 001त ; 16४ ए§ 6008016 (0 010 0४९ 
४० 0008610 81688) ४76 07016 1४. 
?०१- भरत -- जेता श्रापका स्राज्ञा। 
१7४1 ~ 48 11091167 (जा) 81108. 
( सवका स्थान । 
पष्ठ प्रक समात 
(८१८१८ 07171९5.) 


(4114 0} 4८८ ८ 4.) 


अथ सपतमोऽद्ः 
( ततः प्रविशति तापत्तः ) 
१-तापसः- नन्दिक { नन्दिक | 
( प्रविश्य ) 
२-नन्दिरकः-आयं अयमस्पि । ८ अय्य ! अअं द्धि । ) 
३-तापसः--नन्दिफ ! रुपतिविंहापयति--एष खलु 


सप्तमोऽङ्ः ] ० 


स्वदारापहारिणं त्रेलोक्यविद्रावणं रावणं नाच्चयित्वा राक्षसगण- 
विरद्धवृत्तं गुणगणविभूषणं तिभीषणमभिषिच्य देवदेवषि सिद्ध- 
विमल्चारित्रां तत्रभवतीं सीतामादाय ऋष्षराक्षसवानरयुख्यः 
परिवृतः सम्पाप्चस्तत्रभवन्‌ शरदिमखगगनचन्द्राभिरामो रामः। 
तदश्यास्मिन्नाश्रमपदेऽस्मद्‌ विभवेन यत्‌ सङ्कलपयितम्यं तत्‌ सवं 
सञ्जीक्रियताम्‌ इति । 
सपम--अंक 
( तदनम्तर तपस्वी का प्रवेश ) 
१-तपस्वी-नन्दिलिक, नन्दिलक ! 
4८८ 7 14. 
(11८ ९11८८75 ¢ 1९100 ए) 
प्ल 1६ - पिता, पि९००11९४. 
( प्रविष्ट होकर ) 
२-नन्दिलिक--ग्राय, यह हु । 
(12107114. ) 
रि ५711119 &--पि०ण06 ०6, ४९७८6 1 87. 
३-तपध्वी-नन्दिलि क, कुलपति का श्रदेश है शि--ग्रपनी पी 
( खीता ) का श्रपदरया करने वलति एवं तनां लोकों को मयाङ्कल करने वाल्ञ 
रानण को नष्ट करके, राद्स-समूह क प्रतिक्रूल श्राचार वाले, तथा गुण- 
गणो से विभू्रित त्रिभीषणको ( राव्रण के स्थान पर) ग्रमिषिक्त करके, 
दरवो श्रौर देविर्योके द्वारा जिसके निष्कलंक चरित्र की चिद्धि ( संपुष्टि) 
काजा वृकी है, उस पूजनीया संता को लेकर, श्रुच्चराज राच्चसराज श्रौ 
वानराधीशशो के साथ, शरत्ालीन स्वच्छु श्माकाश मे विद्यमान चन्द्रमा के 
वल्य मनोर च्राद्रणीय राम यर्हाश्रागर्‌ द । श्रतः श्राज इस श्राश्रम-भूमि 
मै श्रपने साधनो के श्रनुरूध जो कुमी ( उनके स्वागतार्थं ) श्रमंष्ट दै, 
वह सवर कुद तैयार करकं रक्खो । 
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पपि 0€8 
३--( १) कुलपतिः ~- ्चाश्रमक्वामी । श्राश्रम के श्रषिष्ठात। | कुल 
शब्द काश्य ्चाश्रम मी होता है- 
कुलमन्वयसंघाततगहे। त्प्याश्चमेषु च । 
कुलपति की व्याख्याकं लिए दखं श्रक ५. वक्तव्य १५९ पर वित्ररण॒। 


( २) विज्ञापयति--श्रा्ञापयति। गरहौ पर विज्ञापयति का प्रार्थना 
करना ग्रथ नदीं दै, त्रपितु सूचिन करते, श्रदेश देते, श्रथ है। 

(३) स्वदारा०-स्वस्य दाराणां पल्याः त्रपहारिशम्‌ श्रपहतारम्‌ । 
त. पुरुष | श्रपनी पक्षी सीता के श्रपहरया करने बाले | द्दाराः एवं दार” 
शब्द स्त्री के बोधकर, इनका पुःलिङ्धमे बरहुत्रचन मेही सूप च्लतादहै। 
श्रपदारिन्‌--च्रप+-द्--शिनि । पुप्परजातो°' से शिनि । 

(४) तेलोक्यज्द्रवयम्‌-लोकत्रयभयकारकम्‌ । तीनो लोको को मय- 
भीत करके भगा देने वलि | त्रेलोक्यम--त्रयो लोका एव त्रैलोक्यम्‌ । त्रिलोक 
~+ ष्यञ्‌, “चदुवरणादीनां स्वाथे उपसंख्यानम्‌! वार्तिक से ष्यञ्‌ प्रत्यय स्वायं मे । 
विद्रावणम्‌-- विद्रावयति भयात्‌ पलायनपरं करो्ताति विद्रावः, तपर | वि 
द्र. + णिच्‌+ ल्युट्‌ (श्रन)। विद्रव श्रादि शन्दर भी पलायन श्रथंमेँश्राते 
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प्राभोद्रावसंद्रावसंदावा विद्रवो द्रत्रः। 
द्मपक्रमोऽपयानं च । ( श्रष्टौ पलायनाथंकाः ) | हत्यमरः । 


रावण का रावणः नाम हसीलिषएप्डाथा कि वह श्रपनी भंकर श्रावान 
से सबको भयभोत कर देता था | वाल्मीकि रामाय का कथन है कि-~ 
यस्मात्‌ लोकष्रयं चैतद्‌ रावितं भयमागतम्‌ । 
तस्मात्‌ स्वं रावणो नाम नाम्ना वीरो भविष्यसि | 
भासनेदेखा प्रयोग श््रमिपिकः मंभी किया है- 
दिञ्यस््रः सुरदेत्यदानवचमूविद्रावणं रावयाम्‌ । श्रभिषेक २. १०. 

( ५) नाशयित्वा--संहत्य । मार कर । नश्‌ + रिच्‌ ~+ क्त्वा । 

( ६ ) राच्तसगण ०--राक्चसगरोन विद्ध सात्विकं बृर्तं॑ यस्य तम्‌ । 
बहुवि । राक्षसो के विपरीत सात्विकं श्राचार वाले । वृत्त का श्रयं श्राचार 
या श्राचरशं है। इत्‌ + क्त । विश्दध~-वि + दभ्‌ +क्त । 

( ७ ) गुणगण °-- गुणानां दयादात्तिरयादीनां गणाः समूहा ते विभूष- 
णानि यस्य तमू । बहुबीहि । दया चलुरता श्रादि गुणों के खमूह जिसके 
प्ाभूषण ह, एसे विभीषण को । 

( ८ ) श्रमिषिच्य-लङ्काराज्याभिषिक्त कृत्वा । लङ्का के राज्य पर श्रभि- 
षिक्त करके । लङ्का का राज्य उसको देकर) श्रमि-~- चिच्‌ ~}-क्त्वा 
( ल्यप्‌ 

(€ ) देवदेवेषि०-देव देवपिभिः सिद्धः निशित्य प्रत्यायितं विमलं 
निष्कलङ्क चारित्रः यस्याः ताम । बहबीहि । देवताश्रों रौर देवषिंयो ने जिसके 
चरित्र की निष्कलङ्कता को प्रमाणित किया है| षिद्धि--सिघ +क्त) 

( १० ; श्रृत्तराक्षस०-ऋक्वाणां राक्षसानां गानरारणां मुख्ये; । तत्पुरुष । 
रो, रा्तस श्रौर वानरो के श्रथिपतियों से पिरा हश्रा । श्रुच्तराज जाम्बवान्‌ 
श्रादि । राक्ञसराज--विभोषण श्रादि | वानरराज-- सुग्रीव श्रादि । परिवब्तः- 
धिरा श्रा, उनसे युक्त परि~+-वृ¬क्त। 

( ११) शरद्विमन्ञ०-शरदि विमलं यद्‌ गगनं तत्र चन्द्रः, तदृवद्‌ 
श्रभिरामः रमणीयदशंनः । तत्पुखषर । शरक्रालीन स्वच्छ श्रकाश मे विद्य 
मान चन्द्रमा कै तुल्य मनोहर राम । 
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( १२) श्रस्मद्‌विभवेन--श्रस्मद्‌ विभवानुरूपम्‌ । हम लोगो का जो 
एेश्वयं है. अर्थात्‌ हमरे पास जो साघन है, उनके श्रनुरूप । 

( १३ ) संकृल्पयितव्यम्‌--स्वागताथंमुपकल्पनीयम्‌ । स्वागत के लिए जो 
कुं तैयार करना है । 

( १४ ) सज्जीक्रियताम्‌--तैयार कर लो । 

(१५) इस सन्दभमे श्रनुप्रस ग्रौर यमक्र श्रलंकार की विशेषता 
विशेषल्प से दशनीय दै । जैसे--°विद्र(व्रणं रावणम्‌ ( यमक ), गुपगया 
( श्रनुप्राक्ठ); °बिभूषरणं तिभोषरणम्‌ { यमक), देवदेवर्षिं* ( यमक); 
° चन्द्राभिरामो रामः ( श्रनुपासख ) श्रादि। 

१ 

४-नन्दिटकः- आय ! सवं सज्जीकृतम्‌ । किन्तु - 
(अय्य { सन्वं सञ्जीकिदं । किन्तु-) 

प५--तापप्तः- किमेतत्‌ । 

६- नन्दिख्कः- अत्र बिभीषण सम्बन्धिनो राक्षसाः । तेषां 
भक्षणनिपित्त ईरखुपतिः भरपाणम्‌ । ( एत्य बिभीसणकेरओआ 
रक्वसा । तेसं भक्खणणिपित्त कुक्वदी पमाणं । ) 

७--तापसः-किमथम्‌ । 

८- नन्दिरकः-- ते खलु खादन्ति । (ते छु खज्जन्ति |) 

९--तापसः- अल्पक सम्भ्रमेण । विभीषणविधेयाः खलु 
रक्षसाः । 

१०-नन्दिलिकः- नमो राक्षससञ्जनाय । (निष्क्रान्तः ।) 
( णमो रक्खससज्जणाअ । ) 

४-नन्दिलक--्रायं, सव कुड तैयार कर लिया गया है | किन्तु- 
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४--तपस्वी--वद क्या! 
प्श्ला1--त19४ 18 1४१ 
६-नन्दिलक-- प्रह पर विभोषण॒ के साथ राच्स् भीग्राए ह । उनके 
भोजन के विषय में कुलपति ही ध्माण रै ( श्र्थत्‌ वे जेसा कँ, वेसा किया 
जाएगा )। 
ति 811011५1; - 66 6 १७१००8३ 8.6606%010 = #101018 878. 
एणाः धानाः 1068918 ४6 [९ णाश$४् 9४8 ४० १५००९. 
ॐ--तपस्वी - शसि लिए ! 
प्िला1- भ 08४ 10 ? 
८-नन्दिलिक ~ वे वस्तुतः स्वाते दँ ( नर-मांस )। 
१210119 9-10९ङ, 1०660, १९२०४ (पला). 
६ तपस्वी- मत डरो, मत डरो । वे खवर राकस विभीषण के वशगरतीं 
ह| 
प्र चा1६-8700 पद्व. शपा ग ४०18 5]01610608100. 11686 
0७००३, &76 76811 ८०१९ ४16 60१०४८०] ० 10158118. 


१०-नन्दिल क~ दस सजन रास को नमस्शार । 
( अ्रस्थान ) 
१ १9011५9 - 6 ०20 ४० ४706 8810४ 870076४ ४76 0670008. 
(1४) 
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५--ङिमेतत्‌-- यर पर फ़ तत्‌' के श्रथं मे यह प्रयोग है । वह क्या 
हे१जोकि तुम तैयार नदीं कर सके) 

६-( १ ) विमीषरण॒०-विमीषणसदहचराः | विमीषण के साथ श्राए 
हुए । 

( २) तेषां मक्तण०-उनके मोजनके विष्रयर्मे कुलपति प्रमाणे, 
श्र्थात्‌ जैसा वे करं, वेसा किया जाय । यँ पर नन्दिलिक के कथन का माव 
यह है कि राच्तस मांस-भोजी होते ई, उनके लिए चाहे मनुष्य का मांस म्ल 
या श्रन्य किसीजीवका। श्राश्रम म जीवहत्या निषिद्ध ई श्रौर ्राश्रमजसी 
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भी निरामिषभोजी रै, श्रतः उनके लिए मांस का प्र्रन्ध कैसे किया जाय। 
वे मनुष्यकोमीखा जातेर्है, इसलिए समस्या शरोर विचारणीयदहे।एेश 
नदहोकि किसी ग्राश्रमवासाकीदहौी बलि दहो जाय। 

८-ते खलु खादन्ति नरमांमिति । वे मनुष्य का मासि खतेरै, 
श्रतएव नंदिलक मयभीत है | 

९--‹ १) व्रलमलं ०--श्र्थात्‌ मत डरो। डरने की कोई बात नदींरै। 

(२) विमीषणत्रिषेयाः--विभाषयावशवतिंनः। विभीषण के श्राज्ञाकारी 
र । विष्ण नर्मांसभोजी नहीं है, ग्रतः उसके सायीमीरेखादही व्यवहार 
करेगे | 1 

१ ०--राच्तससजनाय-राच्षरेषु सजनाय । राच्तसो म सजन श्रथात्‌ 
भला, शिष्टाचारयुक्त | 

११-तापसः-( विलोक्य |) अये ! अयमत्रभवान्‌ राघवः । 
य एषः-- 

जय नरवर ! जेयः स्याद्‌ द्वितीयस्तषारि- 

स्तव भवतु विधेया भूपषिरेकातपत्रा | 
इति मुनिभिरनेकेः स्तूयमानः प्रसन्नैः 
क्षितितरुमवतीणें मानवेन्द्रो विमानात्‌ ॥१॥ 
जयतु भवान्‌ जयतु । 
(८ निष्कान्तः ) 
मिश्रविष्कम्मकः 

११--श्नन्वय--नरवर { जय, तव द्वितीयः श्ररिः ( चेत्‌ ) जयः स्यात्‌ । 
भूमिः एकातपत्र तव विधेया भव्तु | इति श्रनकैः प्रसन्नैः मुनिभिः स्तूयमानः 
मानवेन्द्र; विमानात्‌ क्ितितलम्‌ श्रवतो; | 

तपस्वी-( देखकर ) श्रहा+ये है माननीय राम } जो ये-- 


नर-सत्रार्‌ ( राम) ( पुष्पक) विमान से (श्रमी) भूतल पर उतरे 
द । “हे नरभेष्ठ श्रापकी जय दो | श्राप दृखंरे शत्र परभी (यदिकेई षे 
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तो ) विजय प्राप्त करं । एरु महीमरडल श्रापके श्रधिकारयेंदहो | इ 
प्रकार श्रनेक प्रसन्नचिक्त मुनि उनकी स्त॒ति कर रैर ॥१॥ 


श्रापकी जय हो, श्रापो जय हो। 


( प्रस्थान ) 
मिश्र-विष्कम्भक--ममाप्त 

प्र ८ 1{--(10 प्ण 00.) 01, 0676 18 ४76 ००016 ४08. प्रम 
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११-( ९) जयः-जेतुं योग्यः । जीतने योग्य हो । जेय--जि+यत्‌ 
(य)। 

( २) द्वितीयः०~- द्वितीयः श्ररिः उत्पद्यते चेत्‌। यदि व्दारा को 
दुसरा शत्र उत्पन्न भी दोवे तो तुम उसको मी जीत सको | 

(३ ) एकातपत्रा--एकम्‌ श्रातपत्रं छत्रं यस्यां सा, ग्रनन्यशासना । बहू-. 
व्रीहि | प्रथ्री पर एकच्छुत्र वुम्हारासाग्रज्यदहो | श्र्थात्‌ तुम्हारे समान कोई 
दसरा राजाप्रथ्वरी पर नद्यो । इसी भावक्ी उक्तिं श्नन्यत्र मी मिलती 
रघुवंश २.४७) स्वप्नवासवदत्तम्‌ ६.१६, श्रविणरक ११, बाल रित 
५०२० | 

(४ ) प्रसन्नैः-प्रस्नचित्तैः । प्रसन्चित्त श्रनेक मुनियों के द्वारा । 

(५ ) श्रवतौशंः--उतरे | श्रव+ तु +क्त । 

( ६ ) मानवेन््रः°-नरेन्रः रामः | नरेनद्र राम पुष्पक विमान सेः 
उतरे । 
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( ७) इस श्लोक में मालिनी छन्द है । 


(८ ) यद्य पर त.स्तरी मध्यम पात्र है श्रौर नन्दिलिक नीच पात्र, इसलिए 
पमिश्रविष्कम्भक है | तपस्वी की भाषा संसृत दै श्रौर नन्दिलक की प्राकृत । 


मिश्च-विष्कम्भकन~~समाप 
( ततः प्रविशिति रामः) 


१२--( क ) रापः-भोः! 
समुदितबरवीयं रावणं नाशयित्वा 
जगति गुणसम्रा प्राप्य सीतां विद्खद्धाम्‌ | 
वचनमपि गुरूणामन्तज्ञः पूरयित्वा 
मु निजनवनवासं पराप्तवानस्मि भूयः ॥२॥ 


१२-{ क ) अन्वय--पमुदितवज्ञत्रीयं रावणं नाशयित्वा, जगति 
गुणसमां विशुद्धां सातां प्राप्य, श्रन्तशः गुरूणां वचनम्‌ श्रपि पूरयित्वा, 
मूुनिजनवनवासं भूयः प्राप्तवान्‌ श्रस्मि। 


( तदनन्तर राम का प्रवेश । ) 
राम--त्रहा, 
श्रव्युत्कृष्ट बल शरोर पराक्रम से सम्पन्न राव्याको नष्ट कर इस संसार 
सँ स्व॑गुणसम्पन्न निष्कलंक सीता को प्राप्तकर श्रौर पिताकी श्रश्ाको 
भी त्रक्तग्शः पूणं करके श्राज फिर श्रपने इस मुनि-तपोवन केश्राश्रमें 
श्राया दह ॥२॥ 
[दिह्वा५ - 090, 
पि99102 १९8४०१९ ९ ९०18, 0101111४ 8४767४0 8790 ए ४10, 
:8,110 7600 ९९76५ 31#9, 0 प78 ४०५१ {0886886 ° 81] र}7#प68 10 ४718 
0710, 8.१ 118 9171 08776 ०प्४ ४16 नवश ० 70 {806 ४0 108 


19.8४ 16४९7, 119९९ 0766 70076 ८6४८९०6 ० 0 ई {0768४ 76816066 
:8.1001£ ४16 1९6771४8. (2) 


सप्तमोऽङ्कः ४१३ 
पि 0168 


१२-( क ) १--समुदित०-सनुदितम्‌ उत्कृष्टं बलं वीयं च यस्य 
तम्‌ । बहूहि । उक्छृष्ट बल श्रौर पराक्रम वाले । समुदित--सम उत्‌ + 
इ-क्त (त )। समुदित का ग्रथं ह-उक्करृष्ट, उच्च, विशाल श्राद्‌। 
स्वप्नवासवदत्तम्‌ मे मी श्राया रै--^रूवश्चप्रा समुदिताम्‌०ः ( ग्रंक ५.२) 

(२) जगति गुणन्--संसारे गुणाव्याम्‌ | दस संसार मं सव्रगुर्णोमे 
सम्पन्न । जगतिः का सम्बन्ध्रसीनाकेसायद | संसारम व्रिशिष्टगुण॒व्ती सता। 

(३) धिशुद्धाम्‌-प्रतचर्त्राम्‌ । निष्कलंक पलित्र चरित्र वाला । 
चरत्र का पर्क्िण टोनेपर जो शुद्ध पवित्र सिद्ध हुई दे । पि शुध्‌ {क्त 
+टाप्‌ = विशुद्धा । 

(४ ) रुरूणामन्तशः- पितुः वचनं साकल्येन परिपाल्य | गुर शब्द्‌ से 
पिताका निर्दशं | श्य्रन्शः का ग्रथ श्रक्तुरशः, प्रणया | पिता क 
छ्राज्ञ। को परणंतया पालन करके | 

(५) मुनिजन०-मुनिजनाधरिष्ठिततपोत्ने स्तरीयं नितवासस्थानमृतम्‌ 
त्राश्रमम. | मुनिजर्ना म च्रधिष्टिति तथोत्रन भ॑ ग्रपने निवासस्थान श्र्थात्‌ 
द्ाश्रम कां श्राया | यद्य पर्‌ राम श्रपने जनस्थान के त्राध्रम को लद्यमें 
रखकर यदह कह रटे द| जनस्थानकाट्श्य दी इस श्र॑फमं प्रस्त किया 
गयाद । रामायण के वणंन स यद्ध पर मेददहे। गमायण के श्रनुसार 
राम श्रयोध्या पर्टुचने स प्रवं भरद्वाज मुनि के श्राश्रममें प्रयागमें एक दिन 
के लिए स्केये श्रौर उनसे श्रयोध्या का कुशल-समाचार श्रादि शात 
कियाथा | इखश्रकमे श्रयोध्या पहुचनेसे पूवं प्रयाग में सकने की चचां 
नदीं है । यामाय का कथयन हं ि- 

पे चतुर्दशे वपरे पञ्चम्यां लचमशाग्रजः । 

मरद्वाजाश्रम' प्राप्य ववन्दे नियतो मुनिम्‌ ॥ 

सोऽप्रच्छदभिवायेनं भरद्वाजं तपोधनम्‌ । 

श्णोषि कच्चिद्‌ भगवन्‌ सुभिक्तानामयं पुरे ।। युद्ध ०१२४.१-२॥ 
(६) इस श्लोक म मालिनी छन्द हे । 
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( ख ) तापसीनामभिवन्दनाथमभ्यन्तरं प्रविष्टा । चिरायते 
खलु मेथी । ( विलोक्य । ) अये ! इयं वैदेदी । 
सखीति सीतेति च जानकीति 
यथावयः स्निग्धतरं स्नुषेति । 
तपस्विदारेननकेन्द्रपुत्री 
सम्भाष्यपाणा समुवेति मन्दम्‌ ।३॥ 
( ततः प्रविशति तीता तापसी च ) 
१२--तापसी- हा ! एष ते कुटुम्बिकः । उपसपनम्‌ । न 
शक्यं त्वामेकाकिनीं परक्षितुम्‌ । (हर ! एसो दे कृट्म्बिओं । 
उवस्षप्प णं । ण सक्कं तुमं एअ।इणि पेक्खिदु । ) 
१४--सीता -हम्‌ ! अध्याप्य विरवसनीयमिव मे प्रतिभाति। 
{ उपडत्य । ) जयत्वायपुत्रः । ( हं ! अञ्ज वि अविस्ससणीअं 
विअ मे पडिभादि । ) ( नेदु अय्यउत्तो । ) 
१५-रामः--मेथिरि ! अपि जानासि पृवांधिष्टानमस्माकं 
जनस्थानमासीत्‌ । अप्यत्र त्नायन्ते पृत्रकृतक्रा वृक्षाः 


( ख ) छन्वय-यथावयः तपस्विदारः सुखी इति सीता इति जानङ्गा 
इति स्नुषा इति स्निग्धतरं सं माष्यमाणजनङेन्द्र पुत्री मन्दं समुपैति । 

च्षिपलिनियो को प्रणाम करने के लिये श्रन्दर गद हु सीता बहुत षरिलम्ब 
कृर रही है । ( देखकर ) त्राह, यई सीता- 

तपस्विनी स्त्रियो के द्वारा श्रवस्था के श्रनुसार "सखीः, “साता, (जानङीः, 
बहू" त्रादि श्न्दो ते श्रतिप्रेमपूर्वक संबोधित की जाती हु जनक राजाकी 
पुत्री ( जानकी ) धीरे-षीरे ( इधर ) श्रा रही है ॥३॥ 
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( तदनस्तर सीता श्रौर तापसी का प्रवेश  ) 


१३-तापसी~-पणखी, ये है तुम्हारे पतिदेव | उनके पास जाग्रो। 
तुम्हँ अ्रकेली नदीं देखना चाहती ईै। 
1४]0१91--ए1160, 0676 18 इ०प्ा 1087००५. 4 [70४61 = 01. 
‰#© १० 00४ 1116 ४० 866 $०प 81076. 


१८६-सोता-दं, श्राज भी ममे श्रविश्वसनोय साप्रततदहोतादहै 
(किमे सुरक्षित) । ( समीप जाकर ) श्रायपृत्र की जयदो! 

811&--$९०8. 2९८० ४००४४ 1४ 86618 &8 11 687070४ धप6४ 
(709१8617 88 82.{6). (09९1 57070966 , ४16५0 ४०0 एड 
1180४94 ! 

१५--राम-मेयिली, क्या तुम्हे स्मरणदहे कि यह जनत्थान हम लोगों 
का निवासस्थान था ट्या तुम पुत्रवत्‌ माने हूर इन बतोको पहचानती 
हो { 
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( ख )--( १ ) यथावयः-वयः श्रनतिक्रम्य यथा स्यात्तथा । श्रपनी 
श्रपनी श्रायु के श्रनुखार तपस्विनी स्त्रियाँ सीता को चार प्रकार से संबोधित 
कर रही थीं। 

( २) स्निग्धतरम्‌--बहुब ्रधिश परेम के साथ | स्निग्ब--सिनिह. क्त । 

( ३ ) उपजाति छन्द है । 

१३-(१) ऊटभ्विकः-कुटम्बम्‌ श्रस्यास्तीति कुटुम्बिकः भरता पति । 

(२) न शक्ष्यम्‌०-तम्हारा पतिके साय बहुत समय तक वियोग 
रहा है, श्रतः वम्हं पतिके साथ ही देखना चाहतो है, श्रकेली को नह्षी। 
वर्ह पर शशश्यम. शश्रमिलषामः' के श्र्थमे हे। 
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१४ श्र विश्वसनीयमिव ०~-जनस्थानर्मे सीता का हरण हुश्राया, 
श्रतः उमे विश्वास नहीं दो रहा है कि वष्ट श्राज भी सुरक्षित है। वहं स्थान 
पति के चिना श्राज भी श्रविश्वासके योम्यदही प्रतोतदहोरदारै। 

१६-सीता- जानापि जानामि । अवलोकितपत्रका 
उर्छोकयितन्या इदानीं संहृत्ताः । ( जाणामि जाणामि । 
ओंलोऽअपत्त उर्रोयश्दव्वा दाणि संवृत्ता ) 

१७-रापः--एवमेतत्‌ । निम्नस्थलोत्पादको टि कालः| 

=. ¢ * 

मेथिलि ! अप्युपटभ्यतेऽस्य सप्तपणस्याधस्ताच्छक्टवाससं 
भरतं दृष्ट्‌वा परित्रस्तं मगयूथमःसीत्‌ । 

१८--सीता--आयंपृत्र ! दषं खलु स्मरामि । ( अय्यउत्त! 
दिदं खु सुमरामि।) 

१९--गमः- अयं तु नस्तपसः साक्षिभूता पहाकच्छः । 
अत्रास्माभिरासीनेस्तातस्य निवपनक्रियां चिन्तयद्धिः काथन- 
पादवं नाम मगो दृष्टः | 

‡ ४ | 
२०--सीता--हम्‌ आयपुत्र ! मा खलु मा खल्वेवं भणितुम्‌ 
( हं अस्यञ्त |माखुमासखु एवं भणिदु  (मौतावेपते।) 
१६-सीता-जानती दरू, जानती ह| जिनके ( प्रारम्भिक) कोमल 
पत्तोकाोदेखाथा, वेदौ श्रव दृष्टि ऊपर उढठां कर देखने योग्य ( श्रथात्‌ 
बहुत ऊचे ) दो गष । 

81 ०, 1 00 क. 11086, 0086 ४6067 169९९8३ 66 
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१७-रम-यदेमी ही बात है | खमय ही उत्थान श्रौर पतन का 
कारणा दै । मेथिली, क्या तुम्रं स्मरणा दैकफि इस सप्तपणं दृद्व के नीचे 
श्वेतवख्रघारी मरत को देखकर मृगो का कुण्ड मयमीत हो गया या? 


नप्तमोऽङ्कः | ४१७ 


दिर 8--1४ 18 8 80. 16 1091686 ४111088 8170811 8० &7९४.४, 
8110117, १० $०प 0] ४० ०पः 0170 ज्र ४76 लात्‌ ०7 ४76 ०6९६, 
8.8 {71811166 ०.४ {€ 8160४ ग 131878४8, न्त्‌ 70 क 10116 हष 
7061118; प्ा10 61776४४} ४018 68]४8.]811> ४766 १ 

ए८-सोता--ग्रायपृत्र, बहत श्रच्छी तरह स्मरणा है। 

811४-प 5०80, 7606006 ३४ रला 5€]] 2०१९७. 

१६-राम-- यह है हमारी तपस्या का साक्ती-स्वरूप ( गोदावरो नदं 
का) विस्तृत करिनारा। यदीं परव्रैढे हुए पिताकी श्राद्ध क्रिया (के लिए 
उपादेय वम्तुश्रों ) का गिचार कस्ते दए दम लोगों ने काचिनपाश्वं नामका 
मृगदेखा था। 
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२०-सीता-ऊह, श्रार्य॑पुत्र, न्दी, एेसी बात नकरिए। (भयस 
कोँपतीदहै। ) 
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१६-( १) श्रवलोकित०--श्रवलोकतानि पत्रकाणि बालत्वादल्प- 
पत्राणि यषां ते | बहू्रीहि। नप पोषे दने के कारण जिनके नए-नए पत्रो 
कोदेष्ाया)। 

( २) उल्लोकयितग्याः--ऊध्वनिक्तिसिचक्ुषा द्रष्टव्याः । ऊपर दण्टि 
उठाकर देखना पड़ता है । 

१७-( १ ) निम्नस्थलो - निम्नं च स्थलं च तयोसत्पादकः । तस्पु- 
ष । निन्न श्र्थात्‌ नीचा श्रौर स्थल श्रर्थात्‌ उच्चभूभाग को करने वाला 
यह सूक्ति है--खमय ही नीचे को ऊँचा श्रौरङ्चे को नीचा कर देता दहै। 
किसी को उन्नत कर देता है श्रौर किसी को श्रवनत । समयके बलसे ष्टी 

भर ना०-२७ 
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शच इतने ऊचे दोग ई) माषने भी कदा है-~“समय एव करोति 
बलाबलम्‌ । शिशुपालवध । 

(२) श्रपि उपलमभ्यते--श्रपि स्मर्यते । क्या स्मरण हि! 

(३) भरतं दृष्ट्‌बा--य्यौ पर रामायणे श्रन्तर है। रामायण के 
श्रनुखार राम जव चित्रकूट पर्व॑तपरय, तब भरत मिलने श्राएये। वे 
जनस्थान में नदीये । रामायण का कथन है- 


श्रखो सुतनु शैलेन्द्रः चिच्कृटः प्रकाशते ॥ 
च्रत्रमां केकयीपुत्रः प्रसादयितुमागतः ॥ युद्ध १२४. ४६-१० 
१९--कच्छुः-नदीतीरः । नदौ का किनारा। 
तीरं कूलं प्रपातश्च प्रान्ते कच्छुस्तरी अरय । इति वे जयन्ती । 
२१- रामः -अल्मटं सम्म्रपेण । अतिक्रान्तः खस्वेष 
काटः । ( दिषो विखोक्य । ) अये ङतानु, 
रेणुः समुत्पतति टोधसमानगौरः 
सम्भरा्ेणोति च दिश्चः पवनावधृतः। 
शङ्वध्वनिदच पटहस्वनधीरनादैः 
सम्मूषितो वनमिदं नगरीकरोति ॥ ४॥ 
( रविश्य ) 
२२- लक्ष्मणः -जयत्वायः । आयं ! 
अयं सेन्येन महता सदशं नसपुत्सुकः । 
मातृभिः सह सम्पराप्नो भरतो भ्रातृवत्सरः ॥ ५॥ 


२१-्न्वय--लोप्रसमानगोरः रेगणुः समुत्यतति, पवनावधूतः दिशः 
सम्प्राृणोति च । पटदस्वनधीरनादेः सम्मू्धिवः शङ्कलष्वनिश्च शद्‌ वनं 
नगरीकरोति । 

राम-मत उरो, मत रो | वह सन्य बीत गया ; (दिशाश्रोकी श्रोर 
देखकर ) श्रोद, करदा से- 


सपधरमोऽङ्धः | ४१६ 


यह लोध के एलो के समान श्वेतं धून उठ रदीरहै, श्रौरवायु के 
द्वारा प्रसारित समस्त दिशाश्रोमेंव्यप्तहो रदीदै श्रौर करां ते यद शंवो 
को ध्वनि, जो नगो के शब्द चरर ब्रीरोके गननसे शालल्पको धारण 
कृरके, इस वन को नगर-तुल्य बना रही दै । ४॥ 

िद्वा४---4 ०, 99 छ1४ 687. 09४ ४106 988 [88४ (1.00 
108 17) ४716 वृणा ४९8.) 09 ! 1१८०0९6, 1०१6९५, 

{9068 ४018 १८8४, ए 11४6 1176 ४४९ [.०५७८४ 0678, 1186 प्र, ४०4 
06 80 कषठ 0 106 क10त 06९86 ४16 १166४५08 98 
फ 11606 ४00, ५०९8 18 188६ ° ४४९ ०००५168, ९.०६१०८०५९ ङ 
६06 8011048 9 ४06 वप 8 &7त ४116 8110८४8 ० ४९ [€016 60 र्धा 
४06 {07681॥ 10८0 & ४० ? ($) 

२२-अन्वय-- श्रयं भ्रातृवस्खलः सदशं न समुत्सुकः मदता सैन्येन (युक्तः) 
भरतः-- मातृभिः सह्‌ संप्राप्तः 


( प्रविष्ट होकर ) 


लद्मण--त्राय की जय हो । त्राय, 
यह भाव्यो से प्रेम करने वला, च्रापके दशंनका इच्छुक, बहटूत बड़ी 
तेना के साथ, भरत माताश्रों के साथ यर्हाश्रायादै।॥१५॥ 
(71111214) 
` [ष्७००१- 206 ४० ङ्‌ ००016 एन | व्०णढ ४70 
क्व - 9 1098 8771560 23097७४०, 2760४००४ ४6 ४०४१0१8 118 070 
४068, 1४) 8 1879 8710 >०० &660707091116व ए ४6 0४068, 


९8० ४0 866 ०. (6) 
प 0168 
२१-(१९) लोधरषमान०-लोपपुष्पतल्यथवलः । जोष के पूल के 
तुल्य श्वेत वणं वाली धूल काँ से उठती हर दाख रहो हे ! 
(२) पवनावधूतः--पवनेन व्मयुना श्रवधूत्रः प्रसारितः । तत्पुशष । 
वायु से फैलाई हरं । पवन-¶ू + ल्युट्‌ । श्रवधूत--श्रव + पू+- क । 
(२) स॑प्रारणोति--श्राच्छादयति । दिशाश्रों को श्राभ्डादित कर रही है । 
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( ४) परहस्वन०--इसके दो श्रथ हो सकते ह :--(क ) पटदम्बनैः 
घीरनादैः वरगर्जिरिश्च समरन संवधिंतः | द्रन्द्र । नगार्डो की श्मावाज शरोर 
वीरगोके ग्जनसे बही दई शंखध्वनि| (ख) पटदस्वनस्य रोः गंभीरः 
नादैः, नाक, ्राजाजके गंमौर शब्दसे बदु हुई शंखध्वनि ! संमृ्धितः 
काश्रथहे ष्टौ दह्ई। 

(५) नगरकरोनि-नगर के तृल्य बना रदी है। इसी प्रकार का 
भाप का श्रन्य प्रयोगदहे--कोऽयं भो निभतं तपोवनमिदं मामीकगोव्याज्ञया । 
स्वप्नवासत्र० १. २. | 

(€ ) तरनन्नतिलक्रा छन्द है। 

२२-( १) स्वदशंन०-त्वदबलोकनलालसः । श्रापके दशन का 
श्रभिलापं। । 

(२) भ्रातृ रत्सनः-- भ्रातृषु वत्सलः । भादरयों पर प्रेम रखने राला । 

(३) श्रनुष्टुप्‌ न्द्‌ ई । 

२३--रामः- वत्स छक्ष्मण { करिपेवं भरतः प्राप्रः। 

२४-टक्ष्षणः-- आय { अथ किम्‌। 

२५--रामः-मेथिलि ! शइवश्रूननपुरोगं भरतमवरोकयितु 
विक्षालीक्रियतां ते चक्षुः 
¢ क 
२६-सीता--अआयपृत्र एष्टव्ये कारे भरत आगतः | 
( अय्यउत्त ! इच्छिदव्वे कारे.भरदो आअदो | ) 
| ( ततः प्रविशति भरतः समातुक; | ) 
२.७-भरतः- 
तैस्तैः पद्ध विषयेर्विषमेर्वियुक्त 
 मेधर्वियक्तममलं शरदीव सोमम्‌। 
। ` ओआयासहायमहम शुं दिद्धुः | 
, . प्राप्तोऽस्मि तुषटहदयः स्वजनादुबद्धः ॥ ६ ॥ 


सच्रमो ऽङ्कः 1 ४२१. 


२३ -राम--वत्स लद्मण, तो क्या हस प्रकार भरतश्राएरै! 

09--1)68 95810119, 098 31878४9 ४0 एइ 6006 ४०९० १ 

२श्र--लदच्मर--ग्राय, हाँ | 

¶,॥ {६ 8171911-- ४ €8, 20016 07८४ोश 

२५- राम -सेग्लिी, श्रपनी साशोकेश्ागे श्राति दर भगत को देखने 
के लिप ग्रपनी श्रं त्रिशाल कर लो 


द-प सघा, ९059 रठणाः 668 ४० 8९66 [31०८४४० 15841 
श्0प्राः 10017678 -19-18 फ. 


२६-सीता--श्रायंपुत्र, वहत ही उचित सण्य पर मग्त रप्‌ है । 

६118 -- प्ति प870811त, 311878४४ 1188 6016 8.४ ६७ 1008६ १६९817९ 7018 
४1718. 

२७--अन्वय--त्रय तुष्टहदयः स्वजनानुब््धः ग्रहं तैः तैः प्रतरदविप्रयैः 
विषमैः भिमुक्तं शरदि मेषे: विभक्तम्‌ श्रमलै सोमम्‌ इव श्रार्यासदायं गुं 
दिटच्खुः प्राप्तः श्रस्मि। 

( तदनम्तर माताश्रां के साथ मरत का प्रवेश ) 

भरत--श्राज प्रसन्नचित्तमौँ श्रात्मीय जनों के साथ नानाप्रकार की 
विषम त्रिपत्निर्यो से मुक्त एवं मेष-रदित शरत्कालीन निर्भन चन्द्रम के सदश 
( मनोहर ), ग्रपने बड़े भाई (राम) को श्रायां (सता) के सहित देखने 
की श्रमिलाषासे यहांश्रायाहूं। ६ ॥ 

( 70९11 €11८८15 00410 10४70 15 21010९18.) 


प्प -- ४ = ९1805606 6४ 8 गोर्रघ्वे एङ णड 
11091060. 10676 18४१९ [ 6० ४०४. पल्शा०प्ड ग श्ल पष 
€व€ा 70106, &660100०.०1९ ४ $ ४7९6 ००४16 194 ङ्‌ (1४), क 110 38 
{५७6 {7010 08.197016168 0 10 171801४ पत९, [1९ ५१४6 भन्न 
000 37 ४6 क प्रधप0ा, 167 7९६९ {070 न०पत8 (6). | 


१01९8 
२५-( १ ) श्वभ्र जन >--श्वश्रजनपुरःसरम । ठम्हारी सासो के श्रागे- 
च्रागे श्राने वलि । रइवभ्रू श्रथात्‌ सास । परोग-पुरः गन्छतीति, श्रागे 
चलने वाला । पुरस्‌~+ गम्‌-ड । 


14, | | प्रतिमानाट, 


( २) विशालीक्रियताम्‌०--यह वाक्यांश श्रंकण्७्रमेंमीच्राचुकाहे। 

२६--रष्टव्ये--ग्रमिलषितव्ये काले । त्रमीष्ट समयपर। एष्टञ्य 
--इष्‌ +-तन्य । इसी प्रकार के मास के श्रन्य प्रयोग ईह--^रोदितभ्ये काले" 
{ १,११४ )) ^श्लाघनंये काले' ( १.१३४) 

२७-( १ ) प्रहर वरिषयेः ०--परबद्धः विषयः प्रदेशः येषां तै, नाना- 
प्रकारकैः | तिपतनेः-- संकटः | नाना विषयों मे व्याप्त श्र्थात्‌ नाना प्रकार की 
किम व्रिपत्तिर्यो से मुक्त । वनवास, सीता-दरण श्रादि कष्टों ते मुक्तं राम। 
प्रृद-प्र+वृप्‌ +क्त । तरिमुक्--वि+ मुच्‌ +क्त । वपम काच्र्थदहै जो 
खभनदहो, श्रतः कष्ट, प्रिनि, संकट | 

(२) मेघमुक्तम्‌ -मधरदितम्‌ । बादलों मे रदित । 

(३) श्रायास॒दायम--ग्रार्यां खीता सहायः यस्य तम्‌ । सीता के सहित । 

( ४) दिद्यु; -्रष्टुमिच्छ्ुः। देखने का इच्छुक । टश~+-खन्‌ (स) 
+उ । 

(१५) तरद्रयः--खन्तुष्टवितच्तः। प्रसन्नचित्त | राम सङ्रुशल लौट 
श्रा है, तथा श्रव द्पना सज्य स्वीकार करेगे, मे राज्यभार से मुक्तः 
दोऊगा, इस) प्रसन्नता दै) 

(९) स्जनार-स्वननेन श्रनुगतः । श्रपने परिवार बालो के साथ। 

(७ ) यौ पर वसन्ततिलका इन्द्‌ है । 


२८- गमः--अम्बाः { अभिवादये। 

२९ सवाः- जात { चिरंजीव । दिष्ट्या वर्धामहे अवसि- 
त॒प्रतिह्नं त्वां इुश्रिनं सह वध्वा प्रक्ष्य । (जाद { चिरंजीव) 
दिषठिभा बड्ढामो अवसिदपदिण्णं तुमं इसिणं सह बहूए 
पेविखअ । ) 

३०- रामः--अनुश्रहीतोऽस्मि । 

३ १--टक्ष्मणः--अम्बाः ! अभिवादये । 

३२- स्वाः--जात ! चिरंजीव । (जाद ! चिरंजीव ।) 


सप्रमोऽष्कः ] ४२३ 


२२--रक्ष्षणः-अनुग्रहीतोऽस्मि ¦ 

३४-सीता- आर्याः ! बन्दे । ( अय्या ! वन्दामि । ) 

३५--सवाः-- वत्ते ! चिरमद्धला भव । ( वच्छे ! चिर 
मङ्गला दादहि।) 

३६--सीता--अनुग्रहीतास्पि। (अणुगगदिदद्धि। ) 

३७--भरत --आय ! अभिवादये, भरतोऽदमस्ि । 


र८-राम-माताग्रो, श्रापको प्रणाम । 
पि क्ना?- 20०४068, 00 क्र ४० र्ण, 
२६ सब- पुत्र, चिरजीवी हो । हम पृंप्रतिक्, सङ्कशल तमको सीता 
के साथ देखकर सोभाग्यशाली हो गर ह। 
#11-- 1110, ४ ङ णण [र९ 100. € 0०0्78एपा ४९ 0पाः8९्‌ र ९४ 
ण 8661 इ ०प ऋ1#0 र णप क166, भा 856 अणव ४ दण्णाः णक 
णाानप. 
३०-राम- मे श्राप सवका श्रनुग्रदीतरद्रं। 
्िह्ण४ - 9 {&१०प7€6. | 
३१-लददमण-माताश्रो, श्राप सव्रको प्रणाम । 
1.9 §6091038 -- 210४0९8, ¶ 88४1०४९ इए०प,. 
३२-सब--पुत्र, चिरंजावी रहो । 
4 11--(ात, ०&ङ़ शण [1४९ 100. 
३३-लदमण- मे श्रापका शअनुगरहीतरहु। 
1,168.98 1 ॐ ए९€10ावशण ४० श्ण, 
३४-- सीता --श्रायांजनों को प्रणाम । 
918 --0016 18168, 1 ०6 ४० णप, 
३५-सब--पुत्री, सदा सोमाग्यवती रहो । 
4+1--12)6 ४? ०0९6, 08 &ए8]भकणड {णषप्ा6 1008 8170116 ०9 ०, 


३६- सीता - में श्रनुगहीतर्हू। 


81 ~ 970 {9१०८९ 


२४ [ प्रतिमानाटषे 


३७ -भरत--्राय, श्रापषो प्रणाम | मँ भरतरहं। 
18718 -- षि ०016 ००५, 7 00 ४० ण्ण, ¶ #0) 20४८९४३. 
१ 0168 
२९-( १ ) दिष्ट्या वर्षामदै-माग्य सेदमनलोगों कीदब्ृदधिदो रदी 
दै, श्र्थात्‌ हमारा सोभाग्य है। 
(२) श्रवधितप्रतिज्ञम्‌ू--ग्रवसिता पूणां प्रतिश्चा यस्य तम्‌ । बहत्रौहि। 
जिसने प्रतिज्ञा पूणं करली ईै। 
३८-रामः-एद्यहि वत्स ! इधष्वङुङकमार ! स्वसिति। 
आयुष्पान्‌ भवर । 
वक्षः प्रसारय कवारपुटपरमाण- 
मालिङ्क मां सुविपुखेन युजद्रयेन । 
उन्नामयाननमिद्‌ ररदिन्दुकरपं 
प्रहादय व्यसनदग्धमिदं शरीरम्‌ ।॥७।॥ 
२९--भरतः-अतुग्रही तोऽस्मि। आर्ये ! अभिवादये भरतोऽ- 
हमस्मि 
४०--सीता-आयपुत्रग चिरसंचारी भव । ८ अय्यञत्तेण 
चिरसंचारी हादहि।) | 
७ १--भरतः-- अनुगृहीतोऽस्मि । आयं ! अभिवादये। 
४२--टक्ष्मणः-- एदेहिं वस्स ! दीर्पायुभव । परिष्वनस्व 
गादम्‌ । ( आलिङ्गति । ) 
४३-भरतः-अनुग्र दीतोऽस्मि । आयं { भतिशृह्तां राञ्य- 
भारः। 
४४--रामः- वत्स { कथमिव 


सप्तमोऽङ्ः ] रथ 


४५-कैकेयी-जात ! चिराभिरषितः खस्वेष पनोरथः। 
क 

(जाद्‌ ! विरादिरसिदो खु एसो मणोरहो । ) 

३८--श्नन्वय --कवारपुरप्रमाशं वन्तः प्रसारय । सुविपुलेन मुजद्वयेन 
माम्‌ ग्रालिङ्ग । शरदिन्दुकल्पम्‌ इदम्‌ श्माननम्‌ उन्नमय । . उयसनद्ग्धम्‌ इदं 
शरोर प्रादय । - 

राम-ग्राग्रोश्राग्रो, इक्राकुकरुषार, तुम्हारा कल्याण हो| श्रायुष्मान्‌ 
हो । 

करिव के वराब्रर चौडाई वाले श्रपने वक्षःस्थल को पफलाश्रो | श्रपनी 
सुतरिशाल दोना मुजाग्रों से निला। शरत्कालान चंद्रमाके तुल्य श्रपने मुख 
को उटाग्रो ग्रौर वरिपत्तियों से जले हुए इस (मैरे) शरीर को प्रसन्न 
करो ।।७॥ 

का) 606, 6०९, १९०7 © . एष6€ न ४१6 [3 रद 866. 
न प्न 10168819 ४० छप, 86 ° 10०६ 11 | 

> 89 ४०7 08010, ० ४€ €] 086 9 76 ५108घ्व ९०९8 

2 9 १००. (1981 706 फी इणः शला 1876 [४1 01 ®78, 2.8.186 
४1918 180९ ज 1116}1 76९8670 0168 ४16 पप्र ००४ क्त 2186660 
४718 (70 $ ) 000$ 80076706 ४ ९8970४68. (7) 

३६- भरत -्मंश्रापका प्रनुगदीत द्र । श्रार्या, त्रपको प्रणाम । मँ 
भरत हूं । 

70191019. 10 18 ‰ शिर्छणाः प०ण ९. प्रिठणा९ [्वङ, ड़ 768060४ 
४० शणप् 7 870 251188४8. 

%०-सीता--्रा्यपुत्र के चिरसङ्गी बनो। 

§{(&-- 19. १०८ 0610 ४116 6001.01010 01 0१$ 18९९०. 

%१-भरत--मे श्रापका श्रनुखहोत द्रं । श्राय, श्रापको प्रणाम | 

01072187 87 07116 ४० शृण्प अ ०णाह ००४१९, 7 8 भृ 
09. 

४२--लदमण-- वत्स, श्राश्रो श्राश्रो । चिरंजीवी रहो। जी भर कर 
गले मिलो । ( गल्ञे मिलता है । ) 


४२६ [ विनामे 


1१81४ ०1 9- 0706 6006, १९४ णात. 26 9 1०9 119. ए0- 
07806 716 001. (0078068 1). 
४३--भरत- म श्रापका च्रनुग्रहोत ह| श्राय, राज्यभार स्वीकार 
कौजिष | | 
70191914 &7ो) 00186तव ४० श्ण्प, पनण6 0700९) ८606816 
भ्ल ४6 1680008 9 ४6 1०400. 


४४--राम- उत्स, क्या! 

पिद 168ा 0070४06, 0 १ 

४८--केकेयी- पत्र, चिरकांक्तिति यद हमारा मनोरथ दै। 

एम ९श- (णात, ४०8 18 1०6९4  100-006181760 ५681776. 
षि 068 

३८-वक्षः०- इस श्लोकक) व्याख्या श्र॑क ४ वक्तव्य ४६ मेहो 
पुको हे । 

@ ० -चिरसं चारी ०-ब्रहुत ही उपयुक्त एवं सामयिक श्राशीर्वाद्‌ हे 
9 दोनों चिरसंगी रहं । राम न्नव श्रयोष्यामेरदैगे । वह दोनों का सदा 
साथ हो, 

८ --कथमिव- राम कैकेयी की श्राश्चा प्रास्त किरः बिना राज्य स्वीकार 
नदीं करना चाहते ये, तरतः उन्होने कैकेयी का भाव जानने के लिये उसके 
खन्मुख ही एेसा कहा । कैकेयी ने भाव समम कर तुरन्त श्रपनौ स्वीङृति दे 
दी किमेरीमी यदी लालसा थी) 

( ततः प्रविशति शत्रः ) 
५६--गतरुू्ः- 
विवधन्यसनेः किलष्टमविरष्टगुणतेनसम्‌ । 
द्रष्टु" मे स्ररते बुद्धी रावणान्तकरं गुरुम्‌ ॥८॥ 
( उपगम्य । ) आयं ! शरतरघ्रोऽहमभिवादये । 
४७--रामः--एद्च हि बत्स ! खस्ति। आयुष्मान्‌ भव । 


४८ -शत्रघ्ः-अनुश्रदीतोऽस्मि । आर्ये { अभिवादये । 


सप्रमोऽदकः ] ९२७. 


४९--सीता - वत्स { चिरजीव। ( बच्छ! चिरंजीव ।) 

५०--शतुघ्रः--अनुग्रदरीतोऽस्मि । आयं † अभिवादये । 

५१-टक्ष्मषणः-- स्वस्ति| आयुष्मान्‌ भव । 

४६--श्न्वय--विविधैः व्यसनैः निलिष्टम्‌ श्र क्लिष्टगुणतेजसं रावणान्तकरं 
गुख द्रष्टं मे बुद्धिः त्वरते । 

( तदनन्तर शत्रुघ्न का ग्रवेरा ) 

शत्रन्न-विविघ प्रकार की विपत्तर्यो से पीडित होने पर भी जिनके गुणः 
श्रीर जिनका तेज श्र्युणण ( पूर्ववत्‌ निबंध ) है, एेसे रावणसंहारक बढ़ 
भाई को देखने के लिए मेरा मन व्याक्रुलदहोरहा दै॥८॥ 

( समीप जाकर } श्राय, मँ शत्र श्रापको प्रणाम करता हूं | 

( 7/1 ९८८८5 6 4८१८८८१८. } 

88170 101५-- ए 10) 128४618 ४० 866 ई नवल एए च्छलः 

€ १९8४०३९7 ० 8 1९, 11978886 ४ ए ₹271008 0818711४168, ४४ 


111) 1161108 87 8011४ प 27666 (10 ४६०४), (8) 

(4 [77040118 ) प्रि ०णा९ ए7०छफलः, 1, 887ण६77४) 00 ज 60 एणप, 

%७--राम-- वत्स, श्राग्री श्राग्रो | तुम्हारा कल्या दो । श्रायुष्मान्‌ 
ह । 

[िद्व०१--00९6, 606, 6111. र 0168810६ ८० णप, 36 भ 
1० 118९6. 

४८--शत्र्म-में ग्रापका श्रनुरत ह । त्रये, श्रापको प्रणाम । 

89171199 ॐ 0600146 ४० $०प. अ ००16 [8त ङ, 7 8 भप 
छ. 

४९--सीता-- बस्स, निरंजीवी हो । 

8118-6 61111, 1०0 11१8. 

५०--शत्नत्न ~प ग्रनुगरहीत ह| राये, त्रापको प्रणाम। 

89170110 - ¶ 829 {9 ९०प्८९त. अ००ा6 ००४४७, 7 8०1०४९ ०४. 

१ --लदचमण-तम्हारा कल्याण हो । श्रायुष्मान्‌ हो । 

1767 919*~-- पि 1] 90 ण्ण, ४ ०प 10४ ॥आर6. 


शेरत [ प्रतिमानाटष्े 
प 01.68 

७&--( १ ) विविपैः० --विग्रिधैः त्रनेकप्रकारकैः उ्यसनैः संकटः क्लिष्टं 
पीडितम्‌ । श्रनेक प्रकार की विपत्तियं मे पीड़ति। क्लिष्ट-क्लिश्‌ +क्त) 

(२) श्रक्लिष्ट०--श्रकिलिष्टाः श्रबाधाः गुणाः तेजश्च यस्य तम । बहू- 
ब्रीहि । जिसके गुणं ग्रौर तेज निर्बाध स्प से विद्यमान ई। 

(३) रावणान्तकग्म-राव्णसंहारकम्‌ | रावण के संहारक । 

(४) ग्रनुष्टुप्‌ छन्द ह। 

५२--शत्र घ्रः-अनुश्हीतोऽस्मि । आय! एत वसिषु 
वामरेवां सह प्रकृतिभिरभिषेकं पुरस्कृत्य त्वदशेनममिरषतः 

ती्ांदफेन मुनिभिः स्वयमाहतेन 
नानानदीनदगतेन तव प्रमादात्‌ | 
इच्छन्ति ते युनिगणाः प्रथमाभिषिक्तं 
द्रष्टु मुखं सरिलनमिक्तमिवारविन्दम्‌ ॥९॥ 

५३--कंकेयी-- गच्छ जात { अभिलपाभिपेकम्‌ । ( गच्छ 
जाद्‌ { अभिरसेहि अभिसेजं । ) 

५८--रामः- -यद्‌ज्ञापयतयम्बा । ( निष्क्रान्तः । ) 

( नेपथ्ये । ) 

५५- जयतु मवान्‌ । जयतु स्वापी । जयतु महाराजः 
जयतु दवः । नयतु मद्रमुखः । जयत्वायः; । जयतु रावणान्तकः 

५२--श्मन्वय - मुनिगणाः तत्र प्रसादात्‌ मुनिभिः स्वयम्‌ आद्धतेन नाना- 
नदीनदगतेन तीयादकेन प्रथमाभिषिक्तं ते खं सलिलसित्म्‌ श्ररतिन्दम्‌ 
इव द्रष्टुम्‌ इच्छन्ति। 

शत्रह्म-मे च्रापका कृतश हू । ्रायं, ये (दोनों शुषि) वसिष्ठ 
श्रोर वामदेव प्रजाके साथ श्रभिषेक के निमित्त श्रापका दशन करना 
-चाहते ई । ॑ ॥ 


सप्तमोऽङ्ः ] ४२६ 


मुनियों का समूह श्रापके श्रनुग्रद से, मुनिर्योकेद्वारया स्वयं लाए हुए 
श्रनेक नदियों श्रौर नदोँके तीथ-जलसे पदले से दी श्रमिषिक्त, श्रापके 
मुख कौ जल से सिक्त कमल > सटश देखना चाहते ह ॥६॥ 

81702114 ¶ 90 6 गृतला ४० णप, अ ०016 ४0८06, ४686 
(४७० 88.68) ‰ 2818112 810 + २५1 ४6 ए, 8107 100 ४16 61४12608) 


876 068170४8 07 86677 ए०प् 10 ९00८० 1 = एठा 60700 
४10४. 


011४४०९8 न 88468 छ 1811 ६0 866 ०7 {806, 02.164 06. 
0 त्‌, (प्एप्द्ौी शण्पा (7०66, फ 1४ ६116 001 ९6 010 पद्०४. 
{7070 ए क्ा0प8 71 र९78, 87811 9.00 &768.४, ए 106 88468 1161861९ 68, 
[6 & 1०४०8 8077 0या९त्‌ छलः "16 867. (9) 
५२--कैङ्यो--पुत्रजाश्रा | ग्रमे स्थीार कमो । 
का 6० काप, ०]०ङ्ग ५16 60700210. 
५४--राम- जेसी माता का आज्ञा 
( प्रस्थान ) 
1६2 -- 48 100४067 607 778.068. 
( ८४८ } 
--( नेपथ्य मे । ) 
श्रापकौी जयदो । स्वामी की जयदो । महाराजकीजयहो। राजा षीः 
जय हो । भद्रमुख ( सुन्दर।पुख बाले ) कौ जय हो| श्राय की जय हो । रावण 
कै विनाशक को जयदो 
(2९02024 ८/८ (९८70109). 


18 0प्र ०00 06 ग100ााठणड : हलर ४० (तणा 08816 
16007 = #0 ४6 &68.४ 119 ; ए८०8एलाा॥क ४० ४०6 0६, 08 ४०९ 
8 06[01610४8-{ 66 06 (०णवृप्ला; 1९४० क़ ४० ४76 2007916 ०06 ; पक्ष 
४106 0९6870९ ० ए, ९878 76 10४01108. 


१0५६8 . 


५५२-( १ ) एतो वसिष्ठ पहले ( ३.११२.} भी कोनो ऋषियों 
का वणनश्राचुकाह्ै। | । 


५३० [ प्रतिमानाटके 


< २) प्रथमामिषिक्तम्‌--पराकूकृतामिेकम्‌ । पदले श्रभिषेक कर लेने 
के बाद्‌ | 
( ३) सलिलसिक्तम्‌--जलसिक्तम्‌ । जल से धुले हुए कमल के तुल्य । 


(४) वसन्ततिलका छन्द है | 
५५--( १) मद्रमुखः--युुखः । सुन्दर मद वाला । 
(२) रावणान्तकः-रावणहन्ता। रावण का नाशक | श्रन्तक कः 
अर्थ दे काल, यम | 
५६-केकेयी-एते पुरोदिताः कथिनः पुत्रकस्य मे 
विजयघोषं बधयन्त आश्लौभिंः पूजयन्ति । (षदे परोहिदा 
कश्चदणो पुत्तजस्स मे विजअधोसं वड़अन्तो आसीहि पूज- 
अन्ति) 
५७-सुमित्रा-- परकृतयः परिचारकाः; सञ्जना पुत्रकस्य 
मे विजयं वधयन्ति। ( पइदीओ परिचार सञ्जणा अ पुत्त- 
अस्स मे विजअं बड़अन्ति। ) 
५८-- ( नेपथ्ये ) 
भो भो जनस्थाननिवासिनस्तपस्विनः ! शुष्वन्तु शुण्वन्तु 
भवन्तः | 
हत्वा रिपुप्रभवमप्रतिपरं तमौषं 
सूयोऽन्धक्रारमिव शौयंमयैमंयुखेः । 
सीतामवाप्य सकराद्चभवर्मनीयां 
रामो मदी जयति सवज नाभिरापः ।,१०॥ 


४६--ककेवी--ये पुरोदिव श्रौर कंलुकी-वगं मेरे पुत्र का विजयधोष 
-करते हए श्रपने शुभाशीरवादो से उरुका सन्मान कर रै ई । 


सप्मोऽङ्कः ] ४३१ 
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५७--सुमित्रा--मन्तरिवग, भृत्य तथा सजन के वरम्द्‌ मरे पृत्र ॐ विजय 
की कामना कर रहेर्टै। 

87101६19. - 2/1118#€ा8, 8675 8.7108 ४04 &0०0५ 706) &6 07001910 
108 1107 ई़ ४० ई 6111. 

४५८--श्रन्धय--ग्रप्रतिमं रिपुप्रमवं तमौघं सूरयः शन्धकारम्‌ इव शोर्य- 
मयः मयूरैः हत्वा, सकलाश्युमवर्जनीयां सीताम्‌ श्रवाप्य सव॑जनाभिरामः रामः 
महीं जयति | 

( नेपथ्य मं) 

दे जनस्थान-निवारी तपस्तियो | श्राप लोग सुनिए, सुनिए । 

सूयं जिस प्रकार श्रन्धकार को श्रपनी प्रर किरणों से (नष्टकर देबा 
है) उसी प्रकर शत्रू-जनित घोर श्रन्धकार ( विपत्ति) के समूह्‌ को श्रपने 
पराक्रमलूपी सिरणों से नष्ट करके, समस्त श्र्म॑गलों से रहित ( मंगलमयी ) 
सीताको प्राप्त करके, सवं-जन-मनोहूर राम श्राज पृथ्वी पर श्रपना श्रधिकार 
कररदे द॥ १०॥ 

(0201114 (1८ ८४८0212) 
0 88268 १९७९111६ 10 व 20881170 8, $ 0प्र 11886, 1189610. 
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५६६९ 
६१७ प्रकृतय ०--प्रकृतयः श्रमात्याः, परिचारकाः त्याः | मन्तिगसख 
शरीर भूत्यश्रगं । 
९९८ --{ १) भो भो जनस्थान०---श्रैक ( ५. वक्तव्य ७६९ ) मे रावण 
ने राम क़ युद्धाय श्राहान क्या फाकि-मै बलात्‌ सोवाकोलेजारहादहू, 


४३२ [ प्रतिमानाटके 


यदिराम्म शक्तिहो तो पराक्रम दिष्वावें श्रौर स्ीताकी रक्ता करे । यर्दा 
पर शिर उन्हीं जनस्थान-निवासी तपस्वियोको संबोधन करके राम के विजय 
की सूचना दो गरे, जिससे सिद्ध होता दै क्रि उसने राव्णुके प्राहान की 
स्वीकार किया श्रर श्रपने च्चात्रधमको प्रकट करते दूए रात्रणको नष्ट करके 
सीता की र्ता क| 

(२) रिपुप्रमवम्‌--शच्रुजनितम्‌। शत्रु से उत्पन्न होने बाले। प्रभव 
प्र+मू+-श्रप्‌। 

(३) श्रप्रतिमम्‌--श्रतुलम्‌ । घोर, मदान्‌ । 

(४ ) तमौघम्‌--विपत्तिषमूदम्‌। तमस्‌ का श्रयं श्रन्धकरार दै । य्ह पर 
विपत्ति या संकट के भाव को व्यक्त कमनेके लिए दै । तमस्‌ +-श्रोषम्‌ | 
व्याकरण के श्रनुखार य्ह पर (तम श्राम्‌) रूप बनेगा, सन्धि नदींहो 
सकती है । 


(५ ) शौयंमयैः०--पराक्रममयैः ममूयैः किरणैः | पराक्रमरूप किरणो 
से। 


(8 ) सकलाशुभ०--सुकलैः व्रुमैः रहिताम्‌ । सारे त्रमंगलों से रदित, 
मंगलमयी | 
( ७ ) वसन्ततिलका छन्द दहै । 
५९--कैकेयी--अम्मरे ! पुत्र्य पे विजयधोपणा वधते। 
( अम्महे ! पुत्तस्स मे ्रिजअघोसणा बद्ढई । ) 
( ततः म्रविशति कतामिषेको रामः सपरिवारः ) 
&०--रामः--८ विखोक्याकाश्चे । ) भोस्तात ! 
स्वर्गेऽपि तुष्टियुपगच्छ विभुश्च दैन्यं 
कम त्वयाभिर पितं मयि यत्‌ तदेतत्‌ । 
राजा किखास्मि भुवि सस्छरृतभारवादी 
धर्मेण: छोकपरिरक्षणमभ्युपेतम्‌ ॥११॥ 


शैप्रमोऽङः ] ४३३ 


५६-- करेकेयो--ग्रहा, मेरे पुत्र की विजय-घोषणा हो रही दै। 
एकर -0) [ ४१९ 8 न्वहाय न 80 रललंद्णण्फ एर पङ्‌ 800 8 
2९10 70018100. 

६०- अन्वय स्मे श्रपि वु्टिम उपगन्छ, दैन्यं विमुञ्च यत्‌ कमं 
स्वया मयि श्रमिलबषितं तत्‌ एतत्‌ ( निच त्तम्‌ ), भुवि सत्कृतमारवादी राजा 
स्मि लि, धर्मेण लो कपरिरक्षणम्‌ श्रभ्युपेतम्‌ । 

( तदनस्तर राज्याभिपिक्त राम का परिवार के चाथ ग्वे) 
राम-( श्राकाशमे देख कर ) हे पितृदेव, 

स्वर्गं मे विराजमान भी श्राप सन्तोष प्राप्त करे, शोकको मूलादं। 
मेरे लिरश्रापजेो ( राज्याभिषेक का) कायं चादतेये, वद श्राज पृशंहो 
गया है | श्राज मँ भूतल पर सम्मान योग्य (राज्यके) मारको वहन करने 
वाला राजा निश्चित स्पसेहो गयां । मने धर्मपूर्वक (न्यायपूवक ) प्रजा 
को रक्ताका उत्तरदायित्व श्रपने ऊपर ले लिया रै ॥११॥ 
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५५९--श्रम्मदे--ः प॑सूचक शब्द | 

&६०--( १९) कृताभिषेकः-कृतः श्मिषिको यस्य॒ सः । ब्रहूनरीहि। 
जिसका श्र्भिप्रिक कियाजा चुका है। 

( २) स्वगेंऽपि०~--स्वगमे मी श्रानन्द्‌ प्रा्तकरो । य्शौपर रामा 
भाव यदह कि दशरथ श्रपनीग्राँखों के सामने राम का राज्याभिषेक देखना 
चाहते ये, परन्तु न देख सके, श्रतः श्रपनी श्रपूणं इच्छा को श्राज स्वर्गवासी 

म्र० ना०-~-रन 


रेषे [ प्रतिमानाटण् 


दोने पर भी पूणं देखकर दर्ष-खमन्वित होहृप् । इसका दूसरा भाव यह मोहो 
सकता हे कि यद्यपि स्वगं श्रानन्द से परिपूणं है, तथापि इ श्रपने श्रभीष्ट 
समारोह को देखकर प्रसन्न होरए । रामायया युद्धकाण्ड सगं ११६ में यद 
मीवर्णनहैकिरामने इष श्रवसर पर दशरथ का सच्तात्‌ दशंन भी च्राक्राश 
भं किया। 

(३ ) दैन्यं मुञ्च-खेदं जहीहि । मरे श्रभिषेक केन होने एवं वनवास 
प्रादि होनेसे जो दुःख श्रापको हृश्रा था, उसको भुला दीजियेगा। 

(४ ) कमं त्वया ०-राज्यामिषरेकस्पं कम मद्विषये काङ्क्धितम्‌ । मेरे 
लि श्रपने जो राज्यामिपेकरूपी काय चादा था, वह्‌ त्राज पृशं हो गया हे। 

( ५) सत्कृत ० -सक्तं सत्कागस्पदं भारं राज्यभारं वहतीति । सत्कार 
के योग्य राञ्यके भारकोव्रहन करने वाला इसका दूसराश्रर्थं यह मी 
हो सकता है कि--सत्कृत श्र्थात्‌ सत्कार-प्राप्त, श्रादरणौय या सजनो की 
र्धा का भार श्रपने ऊपर लेने वाला । प्रथम श्रथ श्रधिक प्रासंगिक दै। 

(६) धर्मेण लोक०--पमपूर्वंक प्रजा कीरचहाका कायं मैने स्वीकार 
श्रिया दहे । कहा मो है- 

( क ) त्तत्रियस्य परो धमः प्रजानां परिपालनम्‌ । 

( ख ) व्रुपस्य वर्णाश्रमपालनं यत्‌, स एव धमो मनुना प्रणीतः । 


रघुवंश १४.६७. 
( ७ ) बसन्त तिलका छन्द हे । 
६१-भरतः- 
अधिगतसपक्ब्दं पायंमाणातपत्रं 
विकसितकृतमीरि तीथंतो याभिषिक्तम्‌ । 


गुरुमधिगतदीलं वन्दमानं जनौचे- 
४ कि 
नेवश्क्िनमिवायं पक्यतो मे न वृ्षिः ॥१२॥ 
९१ अन्वय--श्रभिगतनरपशब्दं धायंमाणातपत्रं विकसितकृवमोलि 
छीर्थलोयाभिविक्म्‌ श्रनिगतलीलं जनोषेः वन्धमानं नवशरिनम्‌ इव गुरुम्‌ 
आये पर्यतः मे न तृचः । 


सप्तमोऽङ्कः |] धद 


भरत--नबीन ( द्वितीयाके) चन्द्रमा के सदश) श्रपने पूज्य ज्येष्ठ 
माई को देखकर मुर तृषि नदी होरदीदै। उन्दने महाराजः की उपाधि 
प्राप्तकर लो है, उनङे (खिर के ) ऊपर राजनच्छ्धुत्र धारणच्ियाजारहाहे, 
शिर पर तेजोमय मुकुट पना दूग्रारहै, तीर्थो के जल से उनका त्रमिषेक 
शिया गयादहै, शोभाम्यनन ह श्रौर जनसमूह उनको वन्दना कर रहा 
है ।।१२॥ 
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६ १-( १) श्रतरिगत०--ग्रधिगतः प्राप्तः वरपशब्दः (महाराज 
इत्युपाधिः येन तम्‌ । बहुत्रीहि । जिन्न (पहाराजः कौ उपाधि प्राप्त कर ली 
है । श्रषिमत--च्रधि+गम्‌+क्त। ठप--नृन्‌ मनुष्यान्‌ पाति रक्तीति 
पः, राजा । उ +पा~+क (श्र )। 

(२) धा्यमाणा०--चा्यमाणम्‌ च्रातपत्रं राजच्छुत्रं यतिमिन्‌ तम्‌ । 
बहूत्रोहि । जिखके ऊपर राजद्ठन लगाया हूश्राहै। 

( ३ ) विकसित ०--षिकेसितः तेजोमयः कृतः घारितः मौलिः मुकुरं येन 
तम्‌ । बहुष्रीदि । तेजोमय मुकुट जिसने पहना हूश्रा दै । 

(४ ) तीथतोया०-तं,थतोयेः श्रमिषिक्तम_। तत्पुरुष । लीर्थौँ के जल 
से जिखका च्रभिष्रक हूश्रा हे । त्रमिषिक्त--त्रमि +-सिच्‌ +क्त । 

( ५) श्रषिगतलीलम्‌--श्रषिगता लीला विलासो येन तम्‌ । बहुबीहि । 
जिखने राजक्ीय-शोमा प्रा की हे श्र्थात्‌ राजोचित शोभा-खम्पन्न । 

( ६ ) वन्यमानं ° -- अनसमृहैः प्रणम्यमानम._ । जनसमूह जिसको प्रयपमज 
कृर रहा हे । वन्य मान--उन्द्‌ + यक्‌ + शानच्‌ । 4 


२९ [ प्रतिमानाद 


( # ) नवशशिनम्‌ इव-प्रतिपरचन्द्रमिव | नवीन चन्द्रमा कै तुल्य) 
तिपदा ग्रौर द्वितीया का चन्द्रमा श्रभ्युदयशील होता है। पूणिमा तिथि 
तक बह परिपूणं होता है, द्रतएव उसको सन्मानपूर्वक एवं उत्सुकता के साथ 
देखा जाता हे । श्रन्य कवियों ने भी इसका वणंन किया है- 

( क ) नेतरैः पपुस्तृतिमनाप्नुवद्भिनबोदयं नाथमिरोषधीनाम्‌। रघुकंश 
२.७३ | 

( ख ) प्रतिप्च्चन्द्रमिव प्रजा नरमम्‌ । किराताज्ञनीय> २.११ 

(८) इस श्लोकम मालिनौ छन्द दै। 

६२-शत्रध्रः 

एतदा याभिषेकेण कुलं मे नषटकरषम्‌ | 
पुनः प्रकाश्चतां याति सोमस्येबोदये जगत्‌ ॥१३॥ 
६३-रामः-- वत्स टक्ष्मण ! अधिगतराञ्योऽदमस्मि। 
¢ 
६४-लक्ष्मणः- दिष्ट्या मवान्‌ वधते । 
( प्रविश्य ) 

६५-काश्चकोयः-जयतु महाराजः । एष खट तत्र- 
भवान्‌ विभीषणो विज्ञापयति, सग्रीवनीलमेन्दजाम्बवद्धनूमस्पर- 
एखाधानुगच्छन्तो विज्ञापयन्ति --““दिष्ट्‌या भवान वधते" इति। 

६र-छन्वय--श्रार्याष्पेरेण नष्टकल्मषम्‌ एतत्‌ म कुलं सोमस्य 
उदये जगत्‌ इव पुनः प्रकाशतां याति। 

शत्रून्न त्राय के राज्यामिपेकर मे निष्कलंक हमारा यदहं कुल, चन्द्रमा 
के उद्य होने पर संसार के तुल्य, पुनः प्रकाशिते (श्रत्‌ गौरवान्वित) हदो 


रहा हे ।। १३॥ 

8 {8111-8 ४018 6०८००8४0 ग 0णा ००016 णठः ०४ 
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&३-राम--वत्स लदमया, श्रब मुके राज्य मिल गया हे । 
मा ०.06 [, ११७9878, 1 ४९९6 ०8६8196 ४7९6 089 त. 
£४-लद्मण--श्रापको इसक्रे लिए बधाई | 


१, २ ५1091}१ ~ 3 50? &४प्र ४४९ ०४ {000 ४718, 


( प्रविष्ट ह्येकर } 
६५-कचुकी-- महाराज की जय हो।ये श्रादरणीय विभीषण तथा 
सुग्रीव, नील, मेन्द, जाम्बवान्‌ , हनुमान्‌ श्रादि श्रापके अनुचर निवेदन करते 
ह कि--शश्रापको बध रै।› 
(71९11741. ) 
# (001१ 0९१9-0 ङ ४० ४16 2768४ 10. त€ा6 पत 
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६२-( १) नष्टकल्मपम्‌- नष्टं कल्म कलङ्को यस्य तत्‌ । ब्रहु्रीहि । 
इमारे वशका कलंकदूर दोगया द| बडे भाई राम के रहते हुए ष्खोटे 
माई मरत का रास्य करनाप्रजा कीटृष्टिमे हमारे कुले लिए ब्रहुत बडा 
कलंक था | श्रबरामने राजा होना स्वीकार करके श्रपना राज्याभिषेक करा 
लिया रहै, श्रतः वह कलंक धुल गयादरै। रामायण एवं रधुवंशमे इसका 
वर्णन करते दृष्ट कदा गया ह कि भगतरेमे राज्य ग्रहण के द्वारा श्रपने 
श्रापक) "परिवेत्ता" ( श्र्थात्‌ वड़े मादे के रहते दृष छोटे भाई का उषसे पूवं 
विवाद कर लेना ) के सदश मानताथा। 
स॒ हि प्रथमजे तस्मिन्नकृतश्ीपरि्रहे। 
परिवेत्तारमात्मानं मेने स्वीकरणाद्‌ भुवः ॥ 
रथुवंश १२.१८ । ( देखें यमागण॒ श्रयोध्या ° ७२.२२ ) 
(२) प्रकाशतां याति-चन्द्रोदयसे जिस प्रकार संसारका अन्धकार 
दुर हो कर श्राश होजता हे, उसी प्रशार राम के राज्याभिषकं ते कुल 
काकलंकनष्टहो कर फिर वष्टी गौरव प्राप्त होरहाहै। 


४२८ [ प्रतिमानाटके 


६२-- दिष्ट्या भवान्‌०-सोभाग्य सेत्रापकी द्धि हो रहीहै। यह 
वधार देने के लिए कहा गयादहे। इसकाश्रथं है-श्रापको बघददैहैि यां 
हम सत्र श्रापको बधाई देते रै) 


६५ सुप्रोवनीलन्-ये सुग्रीव को सेना कै विशिष्ट नायकं के 
नामदहै। 

६&--रमः-- “सहायानां भरसादाद्‌ वधते” इति कथ्यताम्‌ } 

६७--काञ्चकीयः - यदाज्ञापयति महाराजः 

८--केकेयी-- धन्या खल्वसि । इममभ्युदयमयोध्यायां 

पर्षितु मिच्छामि। (षण्णासुद्धि। इदं अन्युदञं अभोज्मः।अं 
पैक्खिदु' इच्छामि । ) 

६९-रामः- द्रक्ष्यति भवती | ( विखाक्य।) अये! 
प्रभाभिवंनमिदमखिटं सूयवत्‌ भरतिभाति। ( विभाव्य । ) आः 
ज्ञातम । सम्प्राप्तं पुष्पक दिवि रावणस्य विमानम। कृतसमय- 
मिदं स्मतमात्रुपगच्छतीति । तत्‌ सर्वेरारुह्यताम्‌ । 


( स्वे आरोहन्ति ) 
६६-राम-सदायाका कृपाका दह यह फल दहै, खा उनसे कद 


देना । 


0५ 7611 ४060 ४०४४ एद पा० ०७९8 ४076 &००त (10८४००6 ४० 
४6 {& ४०7 07 18 21118. 

६७-कंचुको-- जेसी महाराज का त्रा्ञा | 

(09.110€९71217-- 4.8 ४16 &९४४ 19 ९0०00508. 

शे८--कैकेयी- मे धन्य ह| ( श्रत्र) मेदस श्रभ्युद्य ( समारोह) 

को श्रयोध्या मे देखना चाहती ह| 

1०1४४९१ 97 0४2४6 106९560. (प्रक) 7 जाड) ४० ७66 
$#20}8 &787त {00९४० भणत 10 $ ००72, 
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&६--राम--श्रापरेखा देखेगी । ( देख कर } श्रो, यह सारा वन 
प्रकाशसे सूयक) तरह चमक रहादहै। (विचार कर) श्र्छा, मेँ समक 
गया । रावण का पुष्पक विमान श्रकाशमँश्चा गया है। इसके साथ समय 
( निशंय याशर्तं) शियाहुश्रा है, तदनुक्ठार य स्मरण करते दी स्वयं 
उपस्थित हो जाता है । श्रतः श्राप सव्र इस पर चदिये । 


८ सब चदते हं । ) 
िद्ा४-- ए०प फा] 866 1४. (866)ण६्.) 00, 9 ४18 {0168४ 18 
81117110 1४) 1०8४९, [16 ४०९ इपर. (2606९ ण््) 00, 1 88९; 
2 प<ध]र9, „2 र 9118"8 ४७18] 687, 188 8] 06876 10 ४06 शद. ण 
४ 76860४8 1\8९9]{, ४१०९ ० फला४ 1४ 18 ४0 णद्व)४ 9, 906०610६ ४0 
४6 ०००41४00 199९6 1४1 1४. 80 91] 817०1 ४६6९०. 
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६&--वधते- इसके साथ ^रामः' का श्रध्याहार करना चाहिए । रामः 
वधंतेः। सव्र सहायका की कृपा से मेरा श्रभ्युदय दो रहा है। 
६९--{ १ ) पुष्पकेम्‌-पुष्पक भरिमान का व्रिस्तृत वणन वाल्मीकीय 
रामायणे युद्धकांड (श्र° १२१ श्लोक २३-२६ )मेश्रायाहे। 
(२) रावणस्य०-रात्रणका विमान) यह विमान वस्तुतः कुबेर का 
था, राव्य ने उससे छीन लियाथा। 
पुष्पकं नाम भद्रं ते विमानं सूरय॑निभम्‌ । 
मम भ्रुः कुबेरस्य रावणेन बलीयसा ॥ 
हतं निजित्य ग्रामे कामगं द्व्यमुत्तमम्‌ ॥ युद्ध० १२९१.६.१० 
( ३ ) कृतघमयम्‌ पुष्पक विमान के साथ यह निशंय किया हुश्रा 
थाक्रि जब्र उसे स्मरण करेगे, उसी समय वह श्रा पर्हुवेगा | श्रतएव 
रामायण म उसे कामगम्‌०' कहा है । वह चलाने वाले की इच्छा के श्रनुसार 
चलता था । 
७०-राषः- 
अद्यैव यास्यामि पुरीमयोध्यां 
संबन्धिमित्ररनुगम्यमानः। 


४० [ प्रतिमानाटष्षे 
७९-टन्षमणः- 


अदेव पश्यन्तु च नागरास्त्वां 
चन्द्रं सनक्षत्रमिवोदयस्थम्‌ ॥१५॥ 


७२-( भरतवाक्यम्‌ । ) 
यथा रपश्र जानक्या बन्धुभिश्च समागतः । 
तथा रक्ष्म्या समायुक्तो राजा भूमि प्रशास्तु नः ॥१५॥ 


( निष्कान्ताः सर्वे । ) 
सप्तमोऽङ्कः । 


प्रतिमानाटकं समाप्तम्‌ । 


७०--न्वय-- श्रय एव सम्बन्विभितरैः ,श्रनुगम्यमानः श्रयो्यां पुरीं 
यास्यामि । 


राम--श्राज दही सम्बन्धियो ग्रौर भित्र के साथ र्म ्रयोध्यापुरी को 
जाऊंगा । 

द: {106४ 1 11 0 ४० ४1716 लध्ररजा ^ ०१0, 101० *6वे 
ङ्‌ श 1187067 ६० {60त8. 


५५, 


७१--छन्वय--श्रद् एव च नागराः उदयस्थं सनकतत्रं चन्द्रम्‌ इव स्द, 
पश्यन्तु । 

लदच्मण॒-श्राज ही नगरनिवाकस्ती उदयाचल पर तिद्यमान तारागण- 
सदिते चन्द्रमा के वुल्प, राञ्यायिष्ित श्राग्को देखें ॥१४॥ 

1,8 एत्डाा भा ५ - 1018 एश्‌ १४. 708. ४706 ५४12९6०8 866 ०४ [भ्८्ह्व्‌ 
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७२ --अन्वय--यथा रामः जानक्या च बन्धुभिः च समागतः, तथा 
लदम्या समायुक्तः नः राजा भूमि प्रशास्तु । 


सप्रमोऽद्कः | ४४१ 


( भरत-वाक्य ) 
जिस प्रकार राम सीता ग्रौर श्रपने बन्धुर से युक्त हो गये, उसी प्रकार 
राजलदमी से समन्वित हमारे राजा प्रथ्वी पर शासन करं ॥१६॥ 
( सब का प्रस्थान ) 
सप्तम अंक ख्मप्त 
प्रतिमा नारक समाप्त 
(22741 1 ८८६८ 
48 एह ०08. 88 ४111४64 1४ ७1४ 87 118 (68 र्€8, 80 एन 
0 पाः & 1०2, ९०4०९6१ 1४1) 101, 7४16 0 रछा ४06 ९५४४. (15) 
(८८९८12८ (11121८8) 
४714 0 4८८ 14 
14 ©} ८८ (वद -20दददष्द.' 
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७१-( १ ) चन्द्रं सनक्त्रम्‌- नक्त संबन्धिरयो श्रौर मित्रों के स्थानापन्ञ 
द । राम चन्द्र-स्थानीय र| 
( २) उदयस्थम्‌-( क) उद्य श्र्थांत्‌ राज्यप्राति द्वारा सिदासनस्थ। 
(ख) चन्द्रमा उदय श्र्थात्‌ उदयाचलल पर विराजमान । इस श्लोक म 
इन्द्रवज्रा छन्द दै । 
७२--भरतवाक्यम्‌--“भरतः नटा या च्नभिनेता््रों कोकते ह ॥ नारक 
केश्रन्तभंवे श्रभिनेता केपद से मंगल-कामनाया स्तुति करते ई। यहाँ 
पर श्रमनेराजा कीस्तुति है । इष श्लोक मेंराजा का नामोल्जेख नदीं 
हे । स्वप्नव्रासवण०् श्रादि मँ राजसिदः प्रशास्तु नः, भमूमिमेकः प्रशास्तु नः 
श्रादि पाठ दे । यापर राजा शब्द से ब्रहुत भव हैकि भास ने राजा 
उदयन आनिदेश छियादहै। श्रन्य नायको ममी राज्ष्हिः शब्द से उषी 
का निदेश श्राति होता है । भास राजा उदयन का राजाध्रित कवि शात होता 
हे, श्रतः उसने नारकोके श्रन्त मे ननः राजाः ( हमारे राजा) इसस्पमें 
उद्यन कृ भ-बृद्धि की क।(मनाकीदे। 
सप्तम श्रंक समाप्त 
प्रतिमा-नाटक समाप्त 


श्रच्तोभ्यः च्षोभितः 
श्रङ्गमेस्प्श 
श्रत रामश्च सीता 
ध््रद्य सल्वव० 
श्रवैव यास्यामि 
श्रधिगतनूपशब्दं 
श्रनपत्या वयं 
श्रनुचरति शशाङ्कं 
श्मन्वास्यमन०१ 
श्रपि सुगुण तत्रापि 
त्रयं ते दयितो 
श्रयं सेन्येन 

श्रं हि पतितः 
श्रयममरपतेः सखा 
श्रयशसि यदि 
श्रयोध्यामटवी° 
श्रसुरस्मरन 

श्रं पश्चात्‌ 

ह हि इख © 
श्रहो बलमहो 
श्रादशं बल्कलानीव 
श्र्ब्छ पुत्रकृत्‌ ° 
श्रारन्धे पटे 


परिशिष्ट ८ १) 


दरोकानुक्रमणी 

१-- १७ | श्राशावन्वः पुरे 
२--१८ | इद्‌ ग्रहं तत्‌ 
४-- ४ | इदं तत्‌ श्जीमयं 
४-- २ | इदानीं भूमिपालेन 
७--१४ । इय स्वय गच्छतु 
७-- १२ | हयं हि नीलोत्पल 
२--८ , इयमेका परथिर्ग्यां 
१--२५ | इद स्थास्यामि 
२-- ६ ` उभयस्यास्ति 
+--२१ | एतदार्यामि° 
४--११ ¦ एते ते देवताना° 
७-५ | एते भृत्याः स्वानि 
२- १५ | कृमप्यथं चिरं 
~ कर्णौ त्वरापदहत० 
३--२२ । कस्यासौ सदृश 
२३ --११ | कामं रवत 
४--१० ¦ काले खल्प्रागता 
४--ष्‌ । कुतः क्रोधो 
२-६ । कतान्तशल्यामि° 
५---२४ | कृत्वा स्ववीर्य 9 
१--६ | क्रमप्राप्ते हते 
४-- ११ | क्व ते ज्येष्ठो रामः 
१--५ । गच्छन्ति तुष्टि 
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२--१४ 
~~ 


४-- १२ 
६-- १ 
१~~-- १ 
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१ -- ९ 
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२--१२ 
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परिशिष्ट (२) 
पारिभाषिक शब्दां के लक्षण 


( १ ) नाटक--( क ) बीरश्ङ्गारयोरेकः प्रधानं यत्र वरयते । 
प्रख्यातनायकोपेतं नारकं तदुदाहृतम्‌ ॥ 
जिम वीर श्रौर श्ृङ्ारमे से रक रस प्रधानदहो, श्रन्य रस गौणीं 
श्रौर प्रसिद्ध नायक हो, उसे (नारक कहते टै । 
( ख ) नाटकं ख्यातवृत्तं स्यात्‌ पञ्चसन्धिसमन्वितम्‌ । 
पञ्चादिका दशपरास्तत्राङ्काः परिकीतिताः।। 
प्रह्यात्तवंशो राजपिर्धौरदात्तः प्रतापवान्‌ । 
दिव्योऽथ दिव्यादिव्यो वा गुणवान्‌ नायको मतः| 
एक एव्र मवेदज्ञी शरगारो वीर एव वा। 
श्रङ्गमन्ये रसाः सवे कायां निवंहणोऽदभुतः ॥ 
सा० दपंणु ६. ७--१० 
नारक उसे कते ई जिघ्तकरा कथानक प्रसिद्ध हो, जिसमे मुख, प्रतिमुखः 
च्रादिषांनों संपि्यां ह| दस्मे कममे कमर्पान श्रौर श्रपिक से श्रषिक 
दस श्रंकृदोति दै । इसका नायक प्रसिद्ध वंश का, धोरोदात्त, प्रतापी, राजर्षि 
शेता रै, वह दिव्यहो या दिव्य ग्रौर श्रदिव्य दोनों प्रकार के गुणों से मिभित 
हो तथा गुणवान्‌ हो | श्ूगारया वीरम से एक रस मुख्य होता दहै, श्रन्य 
रस उसके सहायकं तथा गौणहोतेर्दे। नाटके निर्वहण सन्धि मे श्रद्भुत 
रस का प्रयोग करना चाहिर्‌ । 
( २) नायक्क--त्यागी कृतो कुलीनः सुश्रीको रूपयौवनोस्साहौ । 
दन्तोऽनुरक्तलोकस्तेजो वेद्गध्यशीलवान्‌ नेता ॥ 
त्यागी, विद्रान्‌, कुलीन, समृद्ध, सुरूप, युवा, उत्साही, चतुर, लोकप्रिय. 
तेजस्वी, पड, एव॑ सुशील पृुखष नेता होता है, श्रथांत्‌ नायक म ये गुण होने 
चादि । 


॥, 


४ ४६ [ प्रतिमानाटके 


(३) धीरोदात्त नायक--मदहासत्ओोऽतिगम्भीरः चमावानविकत्यनः। 
स्थिरो निगृढाहंकायो घीरोदात्तो टटव्रतः ॥ 
| ( दशरूपक ) 
महापराक्रमी, श्रतिगम्भोर, चमाशील, स्वयं स्वप्रशंसा न करने वाला, स्थिर- 
-पकृति, ग्रहं कार-दीन एवं दृ निश्चय वाले व्यक्ति को धौरोदात्त नायक कष्ते ई । 
(  ) नायिका--नायकसामान्यगुख ता नायिका । 
नायक मेँ श्रपेक्तित गुणो से युक्त नायिका होती दै ॥ 
( ९५ ) पुवर ङ्ग-- यन्नाट्यवस्तुनः पूष रङ्गविष्नोपशान्तये । 
कुशीलवाः प्रकुवन्ति पूवंरङ्गः स उच्यते ॥ 
साण दपंण ६. २२। 
नारकीय कथा के प्रारम्भसे पूव रंगमंच के वि्ध्नोंको दुर करने के लिए 
श्रभिनेता जो मंगलाचरण श्रादि करते है, उसे पपूवरङ्गः कहते ई । 
( ६ ) नान्दौ--श्राशीवचनसयुक्ता स्तुतिर्थस्मात्‌ प्रयज्यते । 
देवद्भिजन्रपादीनां तस्माच्ान्द्‌ाति संज्ञिता ॥ 
सा द्य ६. २४ 
^नान्द।' उसको कदतेर्है, जो देवता, ब्राह्मण या राजाश्रों श्रादि की 
द्राशीर्वांद से युक्त स्तुति नाटक के प्रारम्भमेंकरतादहै।, 
( ७ ) शत्रधार--नारयस्य यदनुष्ठानं तत्सूत्ं स्यात्‌ सबीजकम्‌ । 
रङ्गदेवतपू जाङ्ृत्‌ सूत्रधार उदीरितः ॥ 
बीज सहित नाटक के श्रनुष्ठान को पत्रः कहते, जो उसको धारण 
करने वाला श्रथात्‌ संचालन करने वाला होता है तथा रगम॑च के श्रषिष्ठात्र- 
देव की पूजा करता हे, उसे सूत्रधार कदते है| 
( < ) नेपथ्य--ङशीलवकुटम्बस्य यदं नेपस्यमुच्यते । 
श्रमिनेता-गणा जर्दा पर नारक के उपयुक्त वेष-मूपष्रा धारणा करते है, 
उखे नेपथ्य कहते है । 
( ९ , प्रस्तावना या स्थापना--वूलघारो नरं न ते मारिष वा विदूषकम्‌ । 
स्वकायं प्रस्वुताचेपि चित्रोक्तया यचदामुखम्‌ ॥ 


परिशिष्ट २] ४४ 


जहाँ सूत्रघार विचित्र दठंगसे नरी, मारिया वबिदुषक से इस प्रकारको 
बात करता है, जिससे प्रस्तुत नारकीय कथा का निदेश हो जार, उसे “त्रामुखः 
कहते ह । इसी का दुसरा नाम स्तावनाः है| भास ने इसके स्थान पर 
स्थापना? शब्द्‌ का प्रयोग कियादहै। 


( १०, काचुकोय-- (क) श्रन्तःपुरचरो वृद्धो विपो गुणगयान्विलः। 
सवकाया्पकुशलः कञ्चुकीत्यभिघीयते ॥ 


श्न्तःपुर मे जाने वाले, बद्ध, गुणवान्‌ ब्राहयण को, जो सवकायौ के 
करनेमे कुशल होता रै, कुधी कदते रै । 
( ख ) ये नित्यं सत्वसम्पन्नाः कामदोष विवर्जिताः । 
शान विश्ञानकुशलाः कांचुकीयास्तु ते स्पृताः ॥ ( मातृगुसाचायं ) 
सव॑दा सास्विक प्रति वाज्ञे, शुद्ध ॒श्राचारयुक्त तथा शान शौर विज्ञान 
भ निपु् व्यक्तियों को कंचुकी कते दै । 


( ११ ) अङ्क--श्रङक इति रूदिशब्दो मावे रसैश्च रोहयत्यर्थान्‌ । 
नानाविधानयुक्तो यस्मात्‌ तस्माद्‌ भवेदङ्कः ॥ 
यत्रार्थस्य खमापियंश्र च ब्रीजस्य मवति संहारः । 
िञ्जिदबलग्विन्दुः रोऽद्क इति सदाऽवगन्तव्यः ॥ 

नास्यशाच्न श्र २०.१४-१६ 


जो मावो श्रौर रसोके द्वारा श्र्थाको प्रस्फुरित करता है, जँ पर 
श्रनेक प्रकार के विधान होति, जहाँ पर एक श्रथ को सभापति होतो है श्रौर 
बीज का उपसंहार होता है तथा श्रंशतः विन्दु का सम्बन्ध बना रहता है, उसे 
शश्रंक' कदते ह । ( १--बीज-उते कहते है जो प्रारम्ममें संक्तेप मे कटा 
आता दै ग्रौर श्रागे चलकर विस्तृत हो जावा दै । २--विन्दु--मभ्यगत कथा 
के विच्छेद होने परमा प्रधान क्थाकोश्रागे श्रविच्दन्न रखने के कारको 
विन्दु कहते ई । ) 
( १२ ) स्वगत--भभ्राग्यं खलु यद्वस्तु तदिह स्वगतं मतम्‌ । 
खा° दपर ६.११७ 


धेत [ प्रतिमानाटके 


जो बात सुनने योग्य नदीं होती दै, उसे (स्वगत ( मनम) करते ह) 
इसको शग्रारमगतः भी कहते र । इसका उदेश्य यह दौतादै कि सायके 
श्रभिनेता उस बातकोन सुन सकं, केवल भता उसे सुन पावं। 


( १२ ) प्रक्राश॒--ठर्वश्राव्यं प्रकाशं स्पात्‌ । सा° दपण ९६.१३८ 


जो बात सव्को सुनाने के लिए कदी जाय) उसे ध्रकाश' ( स्पष्ट) 
कहते है । 


( १४ ) अपत्रारित-रदस्यं कथ्यतेऽन्यस्य परादरत्याऽगवारितम्‌ । 
जो ब्रात कुष प्रांसें पाकर कुषं विशिष्टसेद्ी कदी जाती है, उसे 
€द्मपवारित' कदते | 


( १५ ) विष्कम्भक -उृत्वर्तिप्पस'णानां कथांशानां निदर्शकः । 
सं द्िपाथस्ु विष्क्म श्राद्‌ावङ्कस्य दशितः ॥५५॥। 
मध्यमेन मध्यमाम्वां वा पात्राभ्यां वप्रयोजितः। 
शुद्धः स्यात्‌+ सतु संकोशँ नीचमध्यमकटि ततः ।५६॥ 
सा० दपण ९. 


विष्कम्भक भूत श्रौर मात्री घटना कौ सूचना केलिर शेतादहै। 
इसका प्रयोग नाटकमे संक्तेपके उदटश्यसे किया जाता । यदह च्रंकके 
श्रादिमे रक्ला जाता द । ज्य पर पिष्कम्भकमं एक यादो मध्यम कोटि के 
पात्र श्राते ई, उसे शशुद्धविष्कम्भकः कते है! यदि उसमें नीच श्रौर मध्यम 
दोनों कटिके पात्नर्है तो उसे भमिश्रविष्कम्भकः कहते रै। 


( १६ ) प्रवेश्चक--भवेशकोऽनुदात्तोक्त्या नीचपा्परयो जितः । 
श्ङ्कद यान्तवि्चयः शेषं विष्कम्भके यथा| 

सा० दपण ६.१७ 

प्रवेशक की माषा प्राकृत होनी हे | हस्म नीच पात्री रहै । यदवो 


ग्रह के बीचमेश्रातादहै। इसकी ग्रन्य विशेषतार्ण विष्कम्भक के तुल्य है। 
यह नारक के प्रारम्भे नदींश्रा षकतादहै। 
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छद्ध विष्कम्भक, मिश्रविष्कम्भक ओर भवेशफ 
हन तीनों का श्रन्तर इख प्रकार समा जा सकला रै- 

नाम पात्र भाषा 
( १) शद्ध विष्कम्भक-- मध्यम (१यार२) संस्कृत 


( २) मिभविष्कम्भक-- मध्यम श्रौर नीच संस्कृत श्रौर प्राकृत 
( ३ ) प्रवेशक-- नीच प्राकृत 


प्रतिमानारक मे इनका प्रयोग निम्नलिखित श्ङको मे दुश्रा है :-- 








.(- 7 | " भाषा 
च्ंक मध्यम नीच 
~ ५11 ^ ~~ ~ - 
२. काचुकोय प्रतिहारी | संस्कृत श्मौर प्रात | मिश्रविष्कम्भक 
द: ~ (१) सुधाकार प्राकृत | वेगो 
| (२) भट प्रक्रत 
४ ` -- (१) विजया प्राक्त 
(२) नन्दिनिका प्राङ्त | | प्रवेशक 
६ | ब्द्धतापसौ -- संस्कृत ` विष्कम्भ 
॥ ~ 


तापस नन्दिलक | संस्कृत श्रौर पाकृत | मिश्रविष्कम्भक 








भ्र नार ६ 
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इन्द्‌-परिचय 
८ प्रतिमानाटकस्थ छन्दां क लक्तणादि ) 

(१) संस्कृत मे प्रत्येकपद्य मे ४पाद या चरण दोतेई। छन्द दो 
प्रकार के दोतेदहै(क) वंदृ (व) माजिक्र। ( क ) वणवृत्तां में प्रस्येक 
पादकेवर्णोको गणनाकी जानः रे, (ख) मात्रिकर्मे मात्राश्नों की संख्या 
गिनी जातौ दै । जव चायो पदा परादरवणं यामात्रा होतीर्है, तो उन्द 
खमव्त्त' कते ई | श्रधिक छन्द प्रायः इसी कोटि मे आते है । श्रध॑सम- 
वृत्तः उनको कते ई, जरह पर प्रथम श्रोर तृतीय चस्य मेँ तथाद्धितीय शरोर 
चतुथं चर्णमेदही समता होती दहे। 

(२) दोनो प्रकार के छन्दो म स्वरों पर ध्यान दिया जाताहे।श्र, इ 
उ, श्रौर लु ये श्लु" (हब) दै।त्रा, ई, ऊ, ऋ, पएरेश्रो 
श्रौ ये गुङ' ( दीर्घं) कदे जते ह । ग्रनुल्वार, बिसगं तथा संयुक्त श्र्घरसे 
पूवं यदिलघुस्वरमीहोतादहैतो वड गुरू माना जातादहै। पाद्‌ कृ श्रन्तिम 
लघु श्र्र भी कभी गुर माना जाता दहै। 

सानुस्वारश्च दीर्घश्च विसर्गी च गुरुभवेत्‌ । 
वणः संयोगपूवश्च तथा पादान्तगोऽपि वा ॥ 

(३) संस्कृतम वण्दूचाको गएनाके जिर गणय का उपयोग किया 
जाता दै । एङ गणः मतान श्रर दते रह । छन्दोंके लच्णमेंगणोशकाही 
प्रयोग होता है, ग्रतः इनको स्मरण रना श्रनिवायंदहै। लघ्रु वणंकेलिर 
सखी लोर चह दै श्रौर गुर्जणं के लिप्‌ ऽचह्न दै। दंग्लिश के 
च्रनुसार क्रमशः चिह्र र । गणां क! संखा ८ डहै। इनके लचृणं कै लिए 
निम्नलिखित श्नोक स्मरण करलेना चादिपए्‌ - 

मस्त्रिगुरस्त्रिलघुश्च नकारो, भादिगुङः पुनरादिलघुर्यः । 

जो गुरुमध्यगतो रलमध्यः, सोऽन्तगुरः कथितोऽन्तलधुस्तः ॥ 
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मगण॒ 555 नगण ॥ भगण ऽ|| यगण ।ऽ९ 

जगया ।ऽ। रगण॒ 515 सगण ।।5 तेगण 5ऽ। 

दूसरा लक्षण निम्नलिखित हे :- 

च्रादिमध्यावसानेषु य--र-ता यान्ति लाघवम्‌ । 

म~-ज--सा गौरवं यान्ति, म~ नौ तु गुखुलाषवम्‌ ॥ 

जैसे~-म या मगयां क्रहने का प्रथं लेगा तीन गु श्र्तर, न श्र्थात्‌ 
तीनों लघु श्र, म श्र्थात्‌ प्रथम श्रक्षेर गुरु शेष दो श्रचर लघु । 

( ४ ) (क ) लक्ता मे जहाँ मी लः त्राता है उसका श्रथ होगा (लघुः 
श्रोर "ग" का श्रयं शुर" श्रक्षर । यदि श्लोयाभौहे ठोवोलघुयादो 
गुर श्र्थं होगा| 

( ख ) यतिः काश्रयंदै विराम या विश्चाम, जहाः पर एक पाद के बीच 
मे उच्चारण करते सभय योदा सकना होता है । लक्ञणों मे हसका निदेश 
हैर कितने वणं के बाद यति श्राती है| इसका नीचे गोष्टोमं निर्देश 
किया गया है | 

(ग) “गतिः का अंह प्रवाह । पद्य का श्रस्खलित गति से धारा- 
प्रवाद पदा जाना । | 

प्रतिमानारकमे १६ हन्दोकाप्रयोग दृश्रा है । उनके लक्ञण निम्न 
लिखित हं :- 

(१) अर्युष्ड्प्‌ या दखोक- पमं लघु सर्वत्र, ससम द्विचतुर्थयोः | 

धष्टं गुर विजानीयादेतत्‌ पद्यस्य लकणम्‌ ॥ 

ग्रनुष्टुप्‌ मे ८ श्रच्र होते । उनम से समी चर्णोंमें पचम अक्षर 

लधु होता है । द्वितीय श्रौर चतुर्थं चग्णामे सातर्वाँ श्रक्षर लघु होता श्रौर 
षष्ठ ्रक्षर सवत्र गुरु होता है। 

( २.) इन्द्रवज्ना--स्यादिन्द्रवज्रा यदि तौ जगौ गः। 


इन्द्रवज्रा २ तगण, १ अगण शरीर २ गुर श्रच्ुर.दोते ह । कुल ११ 
वशं होते ई । 
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( ३ ) उपजाति- 

स्यादिन्द्रवज्रा यदि तौ जगौ गः, उपेन्द्रवज्रा जतजास्ततो गो । 

श्रनन्तरोदीरितलदमभाजौ, पादो यदीयावपजातयस्ताः ॥ 

उपजाति न्द्‌ इन्धवज्रा ग्रौर उपेन्द्रवज्रा दोनों इन्दो ।के मिश्रयसे 
वनता दै | किसी चरण में इन्द्रवज्रा न्द्‌ होता दै शरोर किसो मे उपेन्द्रवज्रा । 
इन्द्रवज्रा मे ११ वणं होते ई :--२ तगण॒, १ जगण ॒श्रोर २ गुर श्रच्ठर। 
उपेन्द्रवज्रा भी ११९ वणं होते ई :-१ जगण, १ तग, १ जगण शरोर 
२ गर श्रद्ठर। 

( ¢ ) शाशिनी--( ४,७ ) मात्तौ गौ चेच्छालिनी वेद लोकैः । 

शालिनी छन्द में ११ वणं दोते ह :--१ मगण, रे तगण ग्ररर गरू 
वर्ण । ४८--७ पर यति होती है श्र्णात्‌ श१ ष्णो मेसे चुं वर्णु पर कु 
विराम होता है श्रौर तत्पश्चात्‌ ७व॑ वशं पर श्रर्थात्‌ शबं श्रक्तर पर विराम 
शेता है । 

( ५ ) वशस्थ--जतो त॒ वंशस्थमुदीरितं अरो । 

वंशत्थम १२ वणं होते ई :-१ जगण, १ तगण, १ जगण श्रौर 
१ रगण। 

( & ) पृष्पिताग्रा--त्रयुजि नयुगरेफतो यकारो, 

युजि च नजौ जरगाश्च पुष्पिताग्रा ॥ 

पुष्िताग्रा छन्द के पथम ज्रौर तृतीय चर्य में १२ वणं होते ई :- 
२ नगण, १ रगण॒ शरीर १ यगण। द्वितीय श्रोर चरथं चरण मे १३ व्णंहोते 
है :--१ नगण, २ जगण, १ रगणं श्रौर १ गुर वणं । 

(७ ) प्रहषिणी -( ३,१० ) भ्याशामिरमनजरगाः प्रि फीयम्‌ । 


प्रदषिणी छन्द मे १२ वणं होते है :-१ मगया, १ नगण, १ जगण, 
१ रगण्‌ श्रौर १ गर वणं । इसर्मे ३-- १० पर यति होती है । 


( ८ ) वसन्ततिङखका--उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगौ गः । 
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वसन्ततिलका छन्द मँ १४ वणं होते र !-- १ तगश, १ भगण, २ जगण 
श्रोर २ गुरु वर्णं | 

(९) माङिनी-( ८,७ ) ननमयययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः । 

मालिनी छन्द में १५ वशं होते है :--२ नगण, १ मगया श्रौर २ यगण॒। 
इसमे ८--७ पर यति होती है | 

( १० ) क्षिखरिणी-(८ ६,१९ ) 

रसे स्दरेश्छठिला यमनसमला गः शिखरिणी । 

शिखरिणो छन्द मे १७ वणं होते ह :- १ यगय, १ मगशण, १९ नगया, 
१ सगण, १ मगया, १ लघु श्रौर १ गुर वणं | इसमे &--११ पर यति 
होती है। 

( ११ ) दरिणी-( ६,४,० ) नसमरसलागः पडवेदेहयेदैरिणी मता । 

हरिण छन्द मे १८ वशं होते ह :--१ नगण, १ सगया, १ मगणा, १ 
रगण, १९ सगण, १ लघु श्रीर १९ रुरु वणं । इसमे £६-४--७ पर यति 
डोती दै। 

थ 
( १२ ) शाद्‌ विक्र दित-( १२७ ) 
सूर्याश्वेर्यदि मः सजौ सततगाः शावुंलविक्रोडितम्‌ । 

शादृलविक्रोडित छन्द मे १६ वशं होते द :--९ मगयण, १ सगण, १ 
लग, १ सगण, २ तगण श्रौर १ गुरु वणं । इसमे १२७ पर॒ यति 
होती द । 

( १३ ) सुंबदना-( ०,५,६ ) 

ञेया सप्ताश्वषड्भिर्मरमनययुता भ्लौ गः सुवदना । 

सुनदना कन्द मे २० वणं होते दै :-१ मगण, १ रगण, १ भगया, 
१ नगण, १ यगण, १९ मगण, १ लघु श्रौर १ गुरु वणं । इसमे ७-७9-६ 
पर यत्ति होती हे । 

( १ छ ) खग्धरा--(५,५,७ ) 

्रमनैर्यानां त्रयेण त्रिमुनियतियुता खग्बरा कीतितेयम्‌ | 
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खग्धरा छन्द में २१ वणं होते ह :--९ भगण, १ रगण, १ भगया, १ 
नगण श्रौर ३ यग । इसर्मे ७--७--७ पर यति होती रै । 
( १५ ) प्रभा--स्वरयरविरति्ननो रो प्रभमा। 
प्रभा दन्द १२ वणं होते है :--२ नगण, २ रगण॒ | ७--* पर 
यति होती है । 
( १६ ) खग्विणी-रेश्चतभिर्य॑ता खभ्विणी संमता । 
सलग्विणी छन्द भे १२ वशं होते ई :--४ रगण॒ । 
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प्रतिमानारटकान्तगतानि सुभाषितानि 
( सूचना-कष्ठ मेँ श्र॑क संख्या तथा वक्तव्यं संख्यादी गई दहै ।) 





१ --ग्रज्ञातपुरुषविशेषाः खलु वानराः । ( {--४४) 
२--श्रनुचरति शशाङ्कं राहुदोषेऽपि तारा । (१--१२३४ ) 
३--श्रलमिदानीं तरणे प्रहतम्‌ । ( ४--७१ ) 
४--द्रल्पं वुल्यशोलानि इन्द्रानि सखज्यन्ते। ( १-७१ ) 
{--श्रस्ति पारिडत्यं सम्यग्‌ विचारयितुम्‌ । ( ६-- ६२ ) 
६--का नाम माता पुत्रकस्यापराधं न मयति । ( १-६५) 
७-- ढि ब्रह्मध्नानामपि परेया निवेदनं क्रियते । ( ४--२४ ) 
८--कीटशस्तनयस्नेदो ्रावृस्नेदोऽयमीदशः ( ४-४४ )} 
६--कुतः क्रोधो विनीतानां लज्जा वा कृतचेवसाम्‌ । ( ६--४१ ) 
१०--कुलं च नः सत्यधनं व्रवीमि ते । ( ४--७२ ) 
११--गङ्गायमुनयांमध्ये कुनदीव प्रवेशिता । ( ३-६७) 
१२--गुण इव बह्वपराद्धमायुषा मे। ( ४--६३ ) 
१३--गेपदहीना यथा गात्रो विलयं यान्त्यपालिताः | 
एवं न्रपतिद्ीना हि विलयं यान्ति वै प्रजाः॥ (२--११२ ) 
१४---ङायां पर्दित्य शरीरं न लङ्घयामि । ( ४-२७ ) 


१४--तियग्योनयोऽपि उपकृतमवगज्छुन्वि । ( ६--४५ ) 
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१६- न न्याय्यं परदोषमभिषातुम्‌ । 
१७-न व्याघः मृगशिशवः प्रधषंयन्ति । 
ष्ट नारीणां पुरुषाणां च नि्म॑यांदो यदा ध्वनिः । 
सुग्यक्त' प्रमवामीति मूलत दैवेन ताडितम्‌ ॥ 
१९-निम्नस्थलोत्पादको हि कालः| 
२०-निदँषदश्या हि भवन्ति नार्यो 
यज्ञे विवाहे व्यसने वने च | 
२१ पतति च वनव्ृ्ते याति भूमि लता च। 
२२-पारयत्यार्यपुत्रोऽलीकमपि सस्यमिव मन्त्रयितुम्‌ । 
२३--पिपासार्तोऽनुघावामि स्ोणतोयां नदीमिव । 
२४--पुरषारणां मातृदोषो न दोषः । 
२५--वटुशृ्तान्तानि राजकुलानि नाम । 
२६-- भत नाथा हि ना्य॑ः। 
२७--राग्यं नाम मुहूतंमपि नोपेच्धणीयम्‌ 
र८-राम इत्यक्घरैरल्पैः स्थाने व्याप्तमिदं जगत्‌ । 
२६--ज्ञोके.ऽपूते स्थापयाम्येष धमं 
मत्र द्रोहादस्तु माताऽप्यमाता | 
३ ०-वाचाऽनुव्रत्िः खल्वतिथिसत्कारः । 
३१--वारषलस्तु प्रणामः स्यादमन्त्रार्चित देवतः । 
३२-विधिरनतिक्रमणीयः । 
३ ३--शरीरेऽरिः प्रहरति हदये स्वजनस्तथा । 
३४-खवं श्रद्धया दत्तं द्धम्‌ । 
३५--सवशोभनीयं सुरूपं नाम । 
३६- सर्वोऽपि मृदुः परिभूयते । 
३७- सुल भापराधः परिजनो नाम | 


४५ 
( ४--२२) 
( ५--५२) 
( १- ६० ). 
(५९०) 
(१--१४६ ). 
(१-१३४ ) 
( १--=° ). 
( ३--७२ )' 
( ४--७५ ) 
( १--५४ ) 
(१- १३४) 
(४-६६{ ) 
( ५६१ ). 
(३--१०३ ). 
( ५--२७ ) 
( ३--२८ ). 
( २--२४ ). 
( १-६¶ ). 
( ४-३४ ). 
( १-३३ ). 
(१--११२ ) 
( १- १६ ) 


३८--स्वः पुत्रः कुरुते पितुर्यदि वचः कस्तत्र भोः ! विस्मयः । ( १--५७ ): 


३ € --हृस्तस्प्शो हि मातुखामजलस्य जलाञ्ञलिः । 





( २--७६ ). 


परिशिष्ट ( ५) 


व्याकरणसम्बन्धी असिद्ध प्रयोग 
( सूचना--संख्यार्प वक्तव्य-संख्या-सूचक ई । व्याकरग्पसंबन्धी नियमों के 
{लिट रिप्णा देखिए । ) 
अंक 
१६-नारकीयार्नां विज्ञाप्य | 
८७- मा स्वयं मन्युमुत्पाद्य | 
१० १--श्रलसुपहतासु स्श्रबुद्धिषु स्वमार्जबमूपनिशेप्ठुम्‌ । 


११९-नियतीव । 
-१२१९--धंनुन मयि । 
१३ देवतानां प्रणामः । 
अंक २ 
६--श्रलमिदानीं महाराजोऽतिमात्रं सन्तप्य परवशमात्मानं कठ म्‌ । 
अंक ३ 
२३४- विश्नमिष्ये । 
€ ३२--प्च्छसे । 


७८--परशङ्कामलं कतु "म्‌ । 
८ञ--श्रमिवादनक्रममुपदेष्टुमिच्छामि । 
११ १--वदतु भवति सत्यम्‌ । 
अकः ¢ 
२९१--श्रलं गुरुजनापवाद्मभिघातुम्‌ । 
४९६-- इदमपि तावदात्माभिप्रायमनुवतंयितुमिच्छ्सि । 
-& २ --रमयति । 
ई६७---क्रमेरा शुश्रषयिष्ये । 
७ ०- ल्मः शुश्रूषयतु । भरतः शुश्रूषयतु । 


परिशिष्ट & ] ४५७ 


७५--ग्रलमिदानीं व्रणे प्रदठुम्‌ | 

८२--मम हस्ते नि्चिष्तं तव राज्यं चतर्दशवर्षन्ति प्रतिग्रहीवुभिच्ामि । 
अंक ५ 

११--पूजां सानुरूपाम्‌ । 

४४--श्र पुच्छ पुत्रकृतकान्‌ । 

५ १--शुश्रष यस्त भगवन्तम्‌ । 

५५--ग्रहत्येष हि पूजायाम्‌ । 
अंक & 

< द६--श्ाप्च्छाम्यत्रमवतीम्‌ । 
अंक ७ 


२०--श्रायपुत्र, मा खलु एवं भरितुम्‌ । 
५८--रिपुप्रभर्वं तमीषम्‌ । 


गीष 


परिशिष्ट ( ६ ) 
प्रतिमानाटक के विषय में परश्न-पत्र 
आगरा विश्वविद्याख्य ( बी० ए० सस्छरत ) 

श्रनुवाद करो-( कोष्ठ मेँ श्रंकं तया श्लोक संख्याहे) 

सन्‌ १६४१-८ १ ) राज्ये त्वामभिष्रिच्य० ( २.१९ ) । (२) भ्रमति 
सलिलं ° (५२) 

सन्‌ १९४२-( १ ) घनः स्पष्टो घीरः० ( ४.७ ) । (२ ) श्रारन्धे परदे 
{ १.५ ) 

सन्‌ १९४३-८ १ ) गत्वा पूव स्व° ( १.१७ ) । (२ ) धयं इव गतो ° 
(९७) 


४८ [ प्रतिमानाटे 


कारी विश्वविध्ाङय ( एम० ८० हिन्द, वैकल्पिक पत्र ) 
सन्‌ १६३७ ८ नीचे कोष्ठो में श्रङ तथा वक्तव्य संख्या है ) 

( १) विशद व्याख्या कीजिए ~ 

( क ) हिमवतः सत्तम श्रृङ्गे... .श्राद्धान्यभिवधयन्ति। ( ४.४३ ) । 
( ख ) पतितभिव शिरः० ( ३.२५ ) 

(२) ग्रनुबाद्‌ कीजिये (क) न तदमिषेकोदकं मुलोदकं नाम। 
( १.५६ ) । ( ख ) ग्रल्पं वुल्यशीलानि इन्द्रानि सज्यन्ते। ( १.७१ } | 
( ग ) ति्ंग्योनयोश्प्युपकृतमवगच्छुन्ति । ( ६.४५ ) 

(३)(क) प्रतिमाः के नारकोय गुणोका निदेश कर भस क 


उस स्वतन्बता पर श्रपने विचार लिखि जो उन्होने वृत्तकल्पना भे प्रदशिंत 
की हे। 

(ख ) “मास भारतीय भावों के कवि ये श्रौर कालिदाख भारतीय 
संस्कृति केः । इस कथन पर विचार कीजिए | 


(ग ) मास श्रोर कालिदास को शैलियों की एेसी वलना कीजिप, जिसमें 

शेलली कै मुख्य गुणो का वणन श्रा जाए | 
सम्‌ १६३८ 

( १ ) विशद व्याख्या कीजिए :--त्रसुरसमरदक्तेः° ( ४.३५ ) 

(२) भावाथ स्पष्ट लिखिए -निर्दोषदश्या हि... ... वने च। 
{ १-१४६ ) 

(३) (क) "भासो हासः कविकुलगुरुः कालिदासो विलासः" जयदेव 
के हस वाक्य का समथन, दोनों कवियों के गुणों का तुलनास्मक श्रालोचन 
कर, कीजिप्‌ | 


( ख ) प्रतिमानाटक के नाटकीय गुणो पर ध्यान रखते हूए उसकी उन 
विशेषताश्रों का उल्लेख कीजिए, जिनके कारणा "मासनारकचक्रः म यह्‌ एक 
श्ननूञा रत सममा जाता है | 


परिशिष्ट & ] ४६ 


सन्‌ १६४६ 

( १) व्याख्या कीजिए :-( क ) विलपसि किमिदं (५.७५ )। 
( ख ) नगेन्द्रा यवसामि० ( २.७ ) 

(२) श्रनुव्राद कीजिरः-( क ) सुज्ञभापराघः परिजनो नाम (१.१६)। 
(ख) न तदभिषेकोदकं मुलादकं नाम ( १.५६ ) । ( ग ) उदकेण गुणेनात्र 
भवितव्यम ( १.९८ ) । (घ) श्रप्यर्ण्यानि स्वाधोनानि विचरन्ती वैदेही 
न परिखिद्यते १८ २.३३) । (डः) श्रङ्षो दास्याम्पत्रः | किमिदानीं कम 
न करोषि १८३.२)। (च) श्रवन्य्य मम कातव।यंस्येव बाहुसदल नास्ति 
(३.५) । (छ) स्फरति द्धदयं वाहय रथम्‌ ( ३.२९ ) । (ज) किन्नु खलु 
पावंखोऽयं विशेषः, श्रथवा श्राहिकमास्तिश्यम्‌ १ (३.३८) । (स) शरदां 
क्रियामाधुय पाप्राणानाम्‌ (३.३८) । ( ज) विस्तरश्रवणं मे मनसः स्थयम्‌- 
त्पादयति । तत्‌ खवंमनवशेषमः'भवीयताम्‌ ( ३.७२ ) । ( ट ) जात | खवस- 
मुडाचारमध्यस्थः किं न बन्दे भातरम्‌ १८( ३.१०० ) । 


(३) (क) प्रतिमा! के नाठकीय गुणों का प्रदशंन करके बृ्तकल्पना 
मे भास को स्वतन्त्रता पर विच।र कोजिर्‌ | 
(ख) भाष श्रौरङाजट् $ कित्र की तुलना जिर । 
सन्‌ {६.५१ 


(१) सप्रसंण व्याख्या तिर :--रद्‌। णदं तत्‌। प्रतिमानरपस्यर 
¶ ३.७७ ) । 

(२) श्रनुतराद कोजिर :-पदाश्चागयति भवती | कतार, श्रूयताम्‌ , 
सृगयां गतेन ... .. मुनितनयो दसत: । ¶ ६.८३ ) 

(२३) भाषाको दष्टिसे निभराजपिजय श्रौर प्रतिमानारक कौ तुलना- 
त्मङ़ श्रालोचनां कीजिए । 


[था त 


सुद्रक--नरात्तमद्‌ात श्रम्रवाल, नशनल प्रस परस ¶/ 
९्म रेभ 


लाल लहाद्रर शास्त्री राटूःय प्रासन अङदमौ, पुस्तकालय 
7.41 64/44" 5045106 (१४८५।८१व/ 4 ८५.011)" ^ 1 (11 1/1151१41, 001 (10/41 
स्नस्तरो 
11{45500रा7ः 
अव्राप्ति संश 
(1 
कपया इस पुस्तक को निम्न लिखित दिनांक या उससे पहुल वापस 
केरदं। 
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